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शद त 2590 


मुख 


१ पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पदात उनफे रिष्यगण एकत्रित हो म्रपनी-प्रपनी भद्धाञ्जलि श्रपितं करं 
रह थे । उस समय सङ्खनायक श्रायुष्मान महाकस्मप सभी को सात्वना देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रह थे-- सभी वस्तुयँ म्रनित्य ह भ्रौर उनसे गियोय होना श्रवश्यम्भावी है । उस परिषद मं सुमह नामक 
एक वद्ध प्रत्रजित भिक्षुभीथा जो दुखी होने के स्थान पर बुद्धके निर्वाण प्र प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा 
था- भिक्षुग्रो दुखीमत हो । अव हूम उस महाश्रमण वै कठिन नियत्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता 
रहता था-- यह्‌ करना तुम्हूः विहित ह भ्रौर यह नही । भ्रव हम स्वेच्छा से जो चाहे करेगे मरौर जो नही चाहंगे 
बही करेगे । ग्रत श्राप लोगदुखीनहो । सुभह के इन शाब्दो से चतावनी सी भिली ग्रौर भ्रायुष्मान महाकस्सप' 
ते इस भ्रावदयकता का भ्रनुमव किया कि प्रमुख भिक्षुभ्रो की एक बठक का श्रायोजन हौ जिसम बुद्धववा का 
प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धम की पुरक्ना हो सके श्रौर भ्रागामी पीटियो मेँ उसकी परम्परा अ्रनाध 
गति से वल सके । श्रत उन्होने भिकषुभरो को सम्बोधित किया-- भ्रावृसो हम लो धम्म मरौर विनय का सङ्गा 
यन करः । उन्होने उक्त बठक मेः भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुप्नो की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होने 
प्रयुष्मान ग्रान द का नाम उसमे सम्मिलित नहीं किया क्योकि तब तक वे ्रहत पद को प्राप्त न कर सकेथे। 
परतु सम्पूण सद्ख मे भगवान के निकटतम सम्पक मे रहकर उनके वचन भवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान आनन्द 
के प्रतिरिक्त श्नौर किसी को नही प्राप्त हृश्रा था । अरत भ्नन्त में भरायुष्मान महाकस्सप को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । श्चायुष्मान शरान द भी पूरी शद्धा भ्रौर वीय से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हौ गये जिससे वे बेठक की 
तिथि के पूव ही श्रहत्‌ पद की प्राप्ति करने मँ समथ हो सके । 


तत्काली 7 मगध-सश्नाट श्रजातशात्रु ने राजगृह वै वेभार पवत के उत्तर पारव में स्थित सत्तपण्णी गृहा 
कं द्रारपरएक िस्तत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुप्रो की उक्त बठक प्रारम्भ हई । 


उधर आयुष्मान भ्रानन्द को भी श्रपने प्रयत्न मे सिद्धि लाम हरा । सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चङ्रमण 
करते रटे । प्रात काल जसे ही तरे चाय्या पर लेटने कै लिये बठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे भ्रौर उका सिर 
तविये तक पहूचा भी न था कि इसी बीच उनका ग्रज्ञाना धकार तष्ट ही गया ग्रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योतिका 
प्रादुर्भाव हुश्रा । उन्होने ग्रहत पद को प्राप्त कर लिया । अपनी दियश्डाकितिसे वे बैठकर प्रार्भहोनेके क्षणदही मण्डप 
ये अपन लिय निर्धारित शरासन पर एसे विराजमान हृए मानो वे पथ्वी के गम से उद्भूत हो । 


स्ख की भ्रनुमति लेकर ्रायुष्मान महाकस्सप ने उपालि से विनय के नियम पू श्रौर प्रायुष्मान उपालिने 
भी सद्ध को उन प्रदना का सनिस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयुष्मान महकल न भ्रानन्द से भगवान 
द्ध के उपदिष्ट धम पर प्रह्न किये, जिनका उन्होने पुणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार दसस विनय शओ्नौर श्म्म 
दोनो का सग्रह विया या, । पर इस सद्धीति के करई इतान्दी पश्चात लिखे भये श्रहुकथा-साद्ित्य' मं यहं उल्लेख 
मिलता है कि इसी पहली बल्व मेही श्रभिधम्मपिटक काभी सग्रह हो गया था श्नौर जिस रूप में श्राज हमें तिपि- 
टक साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुमा थ । 





१९ चृत्लवग्ग, म्यीरह्वां 'खद्धक' । २ पुमद्खलविलासिनी, निदान कथा 


( २) 


बद्ध निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात विनय कै नियमो को लेकर एकं बडा विवाद खडा 'हृ्रा, जिस पर 
निणय करने के लिये वैशाली मेँ एक दूसरी बठकृ बलाई गई । इसमें देश के सुदरुर प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्खोति सप्तरातिका नाम से प्रसिद्ध हे' । 


सके एकं सौ वष बाद जन सम्राट श्र्लोक ने बौद्ध धम ग्रहण किया श्रौर उसके प्रचार को राज्याश्चय प्राप्त 
दुरा तब लामदेखकरश्रन्य मतीवलम्बी भी बौद्ध विहारो की ग्रोरश्राङकष्ट हुये । विधिवत प्रत्रज्या ग्रहण करके भअरथवा 
चुपचाप ही पीले वस्व धारणकर वे श्रपने को बौद्ध भिक्षु घोषित करके विहारो भें रहने लग । कि तु उनके लिये भ्रपनें 
पुराने सस्कार रौर विचार छोडना सरल नही था । भ्रत उन्होन श्रपनी श्रपनी तरह से घम की उलट-पलट -याख्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सद्ख के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छह्लता प्रकट हुई श्रौर धम के वास्तविक 
स्वरूप का निणय करना कठिन हो गया । क्म के नायक स्थविर भिक्षप्रो ने धम की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तत्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सद्गीति की भ्रावश्यकता समन्ञी । सञ्राट श्रशयोक के 
गुर भ्रायुष्मान मोगगलिपूत्त तिस्स के नेतत्व मेँ पाटलिपुत्र के ्रशोकाराम नामक विहार मं इस सद्खोति की बठक 
इई । श्रायुष्मान तिस्स न भ्रशयुद्ध मतो का खण्डन करते हुए भ्रौर मौलिक परम्परासे माय शुद्ध ॒स्थविरवाद' नामक 
धम के स्वरूप का प्रतिपादन करते हए कथावत्थु नामक एकग्रथ की स्वना की जिसेसद्ध नें तीसरी सद्खोति मं 
यद्ध क्चन का ही गौरव प्रदान करिया । राज भी यह्‌ तिपिटक-साहित्य का एक भ्रमूल्य प्रथ माना जाता है । इस सङ्खीति 
के पश्चात अशोक ने सुदूर देशो मं प्रचार करने के निमित्त धमदूतो को भेजा, । 


राजकुमार भहिन्द भ्रौर राजकुमारी सङ्कमित्ता ने गृह त्याग कर मिक्षु-सद्ध मे प्रव्रज्या ग्रहण की । उन लोगो 
न दक्षिण मे सुदूर लद्धाद्ठीप की याचाकी भ्रौरवहावे धमकी स्थापना करने मे सफल हुय । भ्राज तकं बौद्ध शालि 
तिपिटक' की परम्परा लङ्का मे प्रनुप्राणितहो रही है । 


ईसा पूव २९ मे राजा बद्गामिनी प्रमयः के सरक्षण मं एक चौथी सद्खीति की बठक हुई, जिसमे सम्पूण 
पतिपिटक लिपिबद्ध कर लिया गयाः । फिर स्थविरवाद की मान्यता कै श्रनुसार बर्मा देद्य के माण्डले नामक नगरम 
८७१ ई० मे राजा भिण्डन के सरक्षण मे पाचवी सङ्खीति का भ्रायोजन हश्रा, जिसमें सारे तिपिटक' का संशोधन 
प्रौरसम्पादनकिया गयाश्रौर उन्हसङ्खममर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीण करदिया गया^ - 


विनय १११ पद्टियां 
सुत्त ४१० पद्यां 
भ्रभिच्रम्म २०८ पट्टर्या 


लोग इस अरावर्यकता का अ्रनुभव कर रे थे कि श्रब इस युग मेँ म्राधुनिकतम यत्रो पर 'तिपिटकः करा 
न्दर से सुन्दर मुद्रित सस्फरण प्रकाशित किया जाय । बर्मा मे होन वाले छ सङ्खायन में इस श्नभाव की पूर्ति करन 
का निचय किया मया । राजधानी स्गून से कुखही दुर सु दर निर्मित पाषाण-गुहा मं १७ मर्द, १६५४ को सङ्गायनेका 
वछक प्रारम्भ हई । ससार के विभिन्न देशो से प्रामन्वित ढाई सहस्र विद्वान भिक्षुप्रो ने सद्धायन मे भाग लिया । 
सद्खायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटक को बही ्रपने मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पन्वीस. 
सौवी बुद्ध जयन्ती के दिन सङ्खायन की वठक पुरी हुई । 


ल्भा बर्मा धार्ईलण्ड रौर कम्बोडिया श्नादि मं राष्टृधम बीद्ध-स्थविरवादं टे जिसका सवमा य ग्रन्थ है -- 
पालि तिपिटक । उन देशो मं उनकी अपनी भ्रपनी लिपियो मे समय तमय पर तिपिटक' के सुदर से सुन्दर 


१ चुल्लवग्ग, बारहूरकवँ ख धकः । २ महविस पाचवा श्रध्याय। ३ महावस, वही । ४ महावस, 
प्रध्याय १०२३ । ५ बोद्धम के २५०० वष १६५६, पु० ३५ 


( ३) 


सस्करण प्रकारित्‌ होते रहेह । लन्दन की भालि टेक्स्ट सोसायटी ने भी 'तिपिटक' के ्रधिकादा का प्रकालन रौमन 
लिपि मेँकियाहै। कितु श्रभी तक भारतवष की किसी लिपि मेः यह ्रमल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


इस श्रभाव की पूति के उहेदय से के द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पूण भालि तिपिटके को 
देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत कौ गई । प्राय चारचारसौ पष्ठ( वाले 
चालीस षण्डो मे यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पृण करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक्‌ प्रकाशन 
विमाग' को सौपा गया है । इस प्रकाशन का मुख्य उदृश्य रोमन सिहली बर्मीं तथा स्यामी लिपियो मँ मुद्रित म्र था 
कै म्राधार पर एकं प्रामाणिक देवनागरी सस्करण उपस्थित करना ह । 


(तिपिटक के ग्रन्थो का विभाजन किंस प्रकार हे यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 
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(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतव्थु 


(८) थेरगाथां 

(९) भेरीगाथा 
(१०) जातकं 

(११) निहेस 

(१२) पटिसम्भिदामगग 
(१३) श्रपदानं 

(१४) बुद्ध वश 

(१५) चरियापिटक 


२ भरस्तुत श्रन्थ तिपिटक में इसका स्थान 


सामान्यत विनयपिटक के ग्रथोका वर्गीकरण इस प्रकार है ~ 
१ खधक - महावशग चूल्लवग्ग 
२ विभङ्ख -- पारालिक, पाचित्तिय श्रौर 
३ परिवार 


( ४) 


'महावम्गः प्रौर "वुल्लवगग सद्धु के निर्माण ग्रौर विकास का इतिहास प्रस्तुत करते ह जो 'लु-धक' नामक 
अध्यायो में विभक्त ह । पाराजिक श्रौर पुचित्तिय भिक्षु प्रौर भिक्षुणियो के सन्घ के सम्बध मं वुद्धद्वारय 
स्थापित नत्तिक अनुशासन के नियमो फी विश्लेषणात्मक -यास्या क्ते ह जो विभद्ध कहलाती हे । निम्नाद्धित 
तालिका से यहं ज्ञात होगा कि इन दोनो ग्रन्थो मं विषय वस्तु का विभाजन किस प्रकार हुभ्रा हे - 


भिङ्घखु विभद्ख 
पाराजिक सङ्कादिसेस, 


पाराजिक 
प्रतियत तथा निस्समिय । 


पाचित्तिय, पाटिदेसनिय सेखिय श्रधिकरण समथ, 
भिक्लुनीविभह््‌ 


पाचित्तिय पाराजिक सङ्खादिसेस 
निस्सशिगिय पाचित्तिय 
पाटिदेसतिय, सेखिय तथा श्रधिकरण समथ । 


सामायत पाराजिक नाम सेप्रारम्मिक श्र्येता यह्‌ समञ्चता हं कि यह्‌ ग्रथ भिक्षु ग्रोर निक्षुणियोके 
इसी वग के श्रपराधो से सम्बिधित ह । परतु एसा नही रै । यह्‌ भ्रन्थ भिक्षणिया के पाराजिवं गपराधो का 
चिवेचन करने के स्थान पर मान भिक्षुश्नो के सद्खादिसेस भ्रनियत तथा निस्सगिय म्रपराधो की -यार्या करता 
है । इस प्रकार यह नामफरण भ्र याप्तिग्रौर प्रति याप्ति के दोषो से युक्त है । पाचित्तिय' नामकरण भी एेसा 
ही है । इससे भी इस ग्रथ विशेष के विषय वस्तु की -यञ्जना नह हो क्योकि इसमे ससे भिन्न रीषका गै 
अन्तगत भ्राने वाले श्रपराधौ की मी -याख्या हे । यदि विषय को भिक्सुविभद्ध श्रौर भिक्युनीविभ ङ्ख नामव दो 
प्रथो में स्पष्ट रूप मे विभाजित कर दिया गया होता तो विशेष रूप से ग्रच्छा रहता । प- एेषा कर्मे से निस्स देह 
ही एक ग्रन्थ भ्रधिक बडा भ्रौर दुसरा भ्रत्य त छोटा हो जाता । सम्भवत इसी दप्टिकोण से परम्परा ते इस विभाज. 
को स्वीकार करने का निद्वय नही किया । जो हो हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये पाराजिकः के नीचे 
कोष्टको मं भिक्खूविभद्धे परमो भागो तथा पाचित्तिय के नीचे भिक्खुविभद्वे दुतियो मागो भिक्खुनी 
विभद्खोच का उल्लेख कर दिया है । 


३ प्रस्तुत सस्करण एक रुपरेवा 


ग्रथ काप्रारम्भ वेरञ्जा के दुभिक्न वणन तथा उस स्थिति का सामा करने के लिये मोगलान द्राण 
योगिकं दिव्य-शक्ति के प्रयोग करने के भ्रादवासन से होता है । लेकिन बुद्ध ने इस प्रकार की सासारिक परिस्थित्तिया 
के लिये योगिक शक्तियो के प्रयोग को स्वीकृत नही किया । 


तब उपदेदा कै समय इस प्रदन की चर्च ई कि इसका क्याकारणहै कि पूव बुद्धो में से कु का द्धम" एक 
लम्बी ग्रधि तक चला जब कि उनमें से कूं का सद्धम भ्रल्य समय मे ही लुप्त हो गया । नुद्ध ने बतलाया किं उम 
एव बुद्धो का सद्म दौघजीवी रहा है, जिन्होन श्रपन सद्धं को मज्गछित श्रौर -यवस्थित करने भे परिभम किया 
तथा उसके माग दशन श्रौर ग्रनुशासन के लिये पातिमोक्व का विधान किया । रत कीश ही सारिपृत्त' ने उनसं 
सद्धम क चिरस्थिति के लिये पातिमोक्ल के ददानाय प्राथना की । बुद्ध ने कहा कि पात्िमोक्ल' नियम एेसी नस्तु 


नही है जिसकी सम्पुण देना एक ही समै मे कर दी जाय । उन्होने बताया कि वे क्रमश समय श्रौर श्रवसर ङे 
अनुकूल नियमा का विधान करेगे । 


ग्रथ का पहला भ्रध्याय है-पारालिक्कण्ड' । यह्‌ उन कार श्रपराधौ की याख्या करता है जिनका 
दण्ड सङ्खं से भिक्षु को तत्काल कननभर के लिये निष्कासित कर देना है । ये चार श्रपराध हं ~ भरब्रह्मचय दण्डनीय 
चौय हत्या तथा दि-य-योगिक-शक्ति से युक्त होने का मिथ्या दावा । 


( ५) 


्रप्यकृ श्रपराध की -यारया एक कहानी से प्रारम्भ होती है जिने चत्थु कषा गया है । न्सका नामबरण 
उस श्रपराध के करने वाले प्रथम श्रपराधी के नाम से हुध्रा है । उसी सूवभ्रथम श्रपराधी भिक्षुके सदममें वुद्धने 
जिस विधान की घोषणा कौ थी उते भञ्ञत्ति कहते ह्‌ । तत्पश्वात उत्त सम्बध मं म्राई हुई श्रौर कहानी ्रयवा 
कहानियो का विधान है जिनके अनुसार बुद्ध ने श्रपने पूव कथित नियम मेँ सुधार करके सशोधित रूप मेँ उसकी 
देशना की । इस संशोधित रूप को ्रनुपञ्व्यत्ति कहा गया है । सशोधन का यह कम तब तक चलता गया द्‌ 
जब तक किं ये अ्नुपञ्जत्तिया सिक्खापद के ग्रतम रूप को नही प्राप्त हो गई ह्‌ । 


इसके बाद नियम के ग्रन्तगत प्रमुक्त प्रत्यक गन्द की -याप्या की गई है जिसे विभन्ख' कहते ह्‌ । 


तत्पर्चात म्रन्य छोटे उदाहुरणो की छद बद्र सूची दी गई है जिन पर वह नियम ागू हौ सकला ६ । 
यह्‌ सूची विनीतवत्थुभ्उहान गाथा कहूलाती है । सबसे श्र त मे विनीतवत्थ्शशीपक के -न्तगत उपयुक्त उदाहरण 
स्वरूप कथाश्रो की रूपरेखा दे दी गई है । 


प्रथम पाराजिक की -यारया सुदित भिक्सु की कथा से प्रारम्भ होती हे जिसमे श्रपने सम्बधियो 
के वहने से श्रपनी कूल सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कराने के लिये पुत्र उत्पन्न करने के लिये श्रपनी पत्नी से 
मिलना स्वीकार कर लिया था । बुद्ध न 7हा कि उसने पाराजिक्‌ भ्रपराध किया हं ग्रोर उसे सद्धु से निष्कासित कर 
दिया । फिर विशेष ग्रवस्थाश्रौ के उपस्थित हीने पर बद्ध ने उस श्रपराध की परिभाषा को सशोधित कर उसे एसा 
पण रूप्‌ दिया कि जिससे इस प्रकार का कोई मी प्रपराधी दण्ड विधान से न बच सके । 


दूसरा पारालिक श्रपराध दण्डनीय चौय सवप्रथम धनिय भिक्खु द्वारा किया गया था 1 इन्होने राजगहं 
५मे राजकीय भ्रावर्यकता के लिये रखी लकडियो को हटा दिया था । बुद्र ने उसे तत्काल जीवन भर के लिये 
सद्धु से निष्कासित करदिया था। 


तीसरा पाराजिक है - मनुष्य हत्या । किसी भिक्षु द्रासय किसी की हत्या करने का उदाहरण नही दिया 
गया ह । प्रारम्भिक कथा से ज्ञात होता है कि किंस प्रकार कुष्ठ भिक्षश्रो ने जीवन से उबकर श्रात्म हृत्या कर ली 
थी श्रथवा किस प्रकार श्रपने म्रापको मारने के लिये समणकरुत्तिक भिगलण्डिक नामक व्याध को नियुवत किया 
था । बुद्ध ने यह विधान क्रिया किं दसरेको हत्या करने के लिये प्ररित करने को भी पाराजिक श्रपराध 
समक्षना चाहिये । त 


चौथा पाराजिक हे - दि य-योभिक-गक्तियो के रखने का मिथ्या दावा । यह भ्रपराध "वम्गुमुदा" नदी 
के किनारे भ्रमण करने वाले क्रु भिक्षुमो द्वारा श्रपने लाभ श्रौर यश के लिये किया गया था । उन पर पाराजिक 
श्रपराध करने का दोषारोपण किया या ग्रौर उन्हं सद्ध से निकाल दिया गया । मूल इस श्रपराध की प्रकृति तथा 
विस्तारादि के सम्बध मे सूक्ष्मातिसूषक्ष्म विवेचन उपस्थित करता है । 


ग्रथ का दूरा अ्रध्याय है-सद्भादिसेसकण्ड । यह सद्भादिसेस' नामक तेरह श्रपरधो की व्याख्या 
करता है, जिनके दण्ड-स्वरूप सद्धं की वधानिक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव कै श्राधार पर एक निदिचत अवधि 
के लिये श्रपराधी को पररिवास-त्रत का पालन करना पडता है । जसा कि विस्तत पिवेचन “चुल्लचग् के पार्वा 
सिकक्ख धक" में उपसब्ध है । त्रत पुण हो जान पर पुन विधिवत सद्धु की बठक बुलाई जाती है जिसमे दण्ड 
मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है । इन श्रपराधो के विचारा प्रारम्भ (रादि) भौर भ्रत (सेस) 
मे दोनो ही समय सद्धु की अनुमति ली जाती है अत इसका नाम सद्धादिसेस' उपयुक्छ ही है । 


इस वग के तेरह ग्रपराधो कीं सूची इस प्रकार है-- 
१ जान बूभकर वीय त्याग करना । 
२ राग चित्तसे स्वीका कायस्सग | 
३ स्त्रीक साथ श्ररुद्धील बातें करना। 


( ६) 


४ बुरे उदेदयसे स्त्री को बुलाना। 
५ मध्यस्थ का काय करना ।, 
६ कूटिया निर्माण सें प्रमाण का अ्रतिकमण करना। 
७ विहार निर्माण मं प्रमाण का अतिक्रमण करना) 
८ € भिक्षु के विरुद्ध गलत दोषारोपण करना । 
१० सद्धं भेद करना । 
११ सद्खमेद करने वालो का साथ देना। 
१२ परिवारो को दूषित करना । 
१३ दूसरो के सुञ्चावो का जागबक्ष कर श्रनादर करना । 


ग्रन्थ का तीसरा भ्रव्याय है--श्ननियतकण्ड । इसमें दो अ्रपराधाकी यास्यां जिके विषयमे 
निरिचित निणय नही हो पाया किये पाराजिक सद्खादिसेसं श्रथवा पाचित्तिय दोष ह । इसीलिये इनं 
अनियत कहा जाता है । इस ग्रपराध का भ्रपराधी एक भिक्षु था जो एकं कुमारिका को नकर घर के एक कोने 
मे बडा हृश्रा था । प्रतिष्ठित उपासिका विस्वा मिगारमाता' ने उस पर दोपारोपण करते हुये कहा कि उसने 
पाराजिक' “सद्धादिसेस श्रथवा पाचतित्तिय मेँ से कोई ्रपराध कियाद । तब बुद्धने इस नियम का विधान कर 
इसका यहु नामकरण किया । 


ग्रन्थ का चौथा प्रध्याय ~ गिस्समग्ियकण्ड' । इसमें निस्सगिय नामक तीस प्रपराधो की -यास्या 
ह जिनके दण्ड-स्वरूप भिक्षु को इस बात के लिये बाध्य किया जाता ह किं वह्‌ उस विचार से सम्ब धत श्नुचित 
ल ध वस्तुभ्रो को त्याग दे । तीस वस्तु जो भिक्षु को छोडनी पडती ह॒ उनमें से कुच इस प्रकार ह -भ्रतिखिंत 
चीवर बाहर कटा हूना चीवर, निरिचत समय से ्रधिकं समय तक रखा हु्रा चीवर, श्रसम्बधिते भिक्षुणी से प्रप्त 
चीवर, भिक्षुणी दारा धोया गया चीवर मागा गया चीवर, सम्पण काला कम्बल, म्रतिरिक्त पात्र, चदीध्रौर सोना 
इत्यादि । 


४ प्रस्तुत ग्रथ इसका महत्व 


बौद्ध परम्परा के कटर श्रनुयोयियो की मान्यता है कि जिसने सन्ध म प्र्रज्या ग्रहण की है, उसी को 


1 के प्रथो को पठने का श्रधिकार होना चाहिये, भ्रपने छेद ग्रन्थोके सम्बध मेंजैनोकरी भी यही 
धारणा है। 


आधुनिक श्र्येता सम्भवत दसे साम्भदायिक सङ्खीणता के रूप में देवे किन्तु वास्तव में दसके पचे एक 
प्रथपुण उहिश्य सन्निहित है । यह केवल एक साध्छरण व्यक्ति मं उत्पतन होने वाली भ्रामक धारणाश्रौ को रोकने फ 
लिये है क्योकि इस बात का भय है फि साहित्य के वास्तविक लक्ष्य से ग्रपरिचित होने के कार्ण प्राधुनिकं श्रध्यतता 
इसे सङ्क के नतिक पतन का एतिहासिक विवरण समक्न सकंता है । ये ग्रन्थ प्राय साभ्प्रदाधिकं प्राचरण सम्बधी 
विधान ह । इसीलिये इनमे प्रत्येक सम्भा य भ्रपराध की समग्र दष्ट से सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या समाविष्ट दहै । 
जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये ह वे केवल नियमो की उचित व्यवस्था करन के लियेही हु । 


प्रस्तुत ग्रन्थ पाराजिकं का महस्त इस दष्ट से भी है कि यह प्राचीन दण्ड विधानं का उदाहस्ण है । 

इसमे क सामग्री एेसी भी उपल ध होती है जिससे देश की तत्कालीन ब्राथिकं ग्रौर सामाजिक श्रवस्थाग्रो पर 

प्रकाश पड सकता हँ ज उदाहरणाथ-उस समय कम से केम एकं पाद मूत्थ कौ चारी राज्य विधान के अनुसार 

दण्न्नीय मानी जातौ थौ । पवतीय माग पर नदीष्के घाट पर तथा गव के प्रवेश हार पर चुद्धी लेन की चौकरियां 

, । सिक्का का मूल्य भ्रौर उनकी क्रय श्रित का उल्लेख चीवर तचेतापत शब्द की व्याख्या कं साथ उल्ल 
खत दै । 


( ७ ) 
५ प्रस्तुत्‌ सस्करण 


यह्‌ ग्र थ विनयपिटक के तीसरी पुस्तक पाराजिक की निम्नलिखित ग्र थोके पाठो के भ्राधार पर 
निर्मित भौर देवनागरी लिपि में मुद्रित नया सस्करण है - वर्मी सस्करण चछ सङ्गायन भरकादन (१६५६), 
सहली सस्करण भिक्षु तेलवदट श्रौ भ्रायवकश्च स्वामी द्वारा सम्पादित (१९१३) स्यामी सस्करण .महामकुट 
राजकीय भ्रकादान (१९२६) तथा रोमन सस्करण श्वी हरमन भ्रोण्डेनबग द्वम्या सम्पादित (पालि टेक्स्ट 
सोसायदी, १८८१) । 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनियियो के भ्रतर्यष्टीय सद्धं के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से 
तयार किये गये चछ्रु-सञ्खायन सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तयार करने के लिये शआ्राधार-स्वरूप्‌ 
ग्रहण किया है । उखके पाठ प्रौर धमस्कध नियोजन से साधारणतं श्म सहमत ह । किन्तु ्राधुनिक 
दष्टि से श्रपने सस्करण को श्रधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये ह्‌ । इन प्रयत्नोमें से पहला 
प्रयत्न सम्पूण प्रथ मं एक -यवस्थित क्रम से विराम चिह्धो का प्रयोग भ्रौर दूसरा रीषक एव भ्रनुशीषक से 
सुसज्जित पाठ का एक साद्धोपाञ्ं स्वरूप उपस्थित करना है । 
(क) लीषक 


पुरानी पद्धति के पालि ग्रथो में किसी प्रकरण के प्रारम्भ मेँ लीषक देने की प्रथा नही थी । इसके 
स्थान पर हमे प्रकरण केभ्रतमं निद्वित जसे शब्द उपलधहोते ह कितु इससे श्राधुनिकं पाठक को सारे 
प्रकरण का सार त्व ग्रहण कर भ्रपने समक्ष वण्य विषय का एक सम्पूण चित्र उपस्थित करने मे जटरिलता का 
ग्रनुभव करना पडता है । श्रत उपयोगिता की दष्टि से हमने यह श्रावरश्यक समज्ञा किं शीषक एव श्रनुशीषक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होमा । यथासम्भव इन शीषको का निर्माण 
मूल-ग्रन्थ से चने गये शदौसेही किया गया है । फिर भी यह्‌ नही कहा जा सकता कि श्रपने इस प्रयत्न मे हम 
कटा तक सफल हुये ह । स्मरण रहे कि ये शीषक हमारे भ्रपने दिये हुये हं जो मूल-पाठ सं प्राप्त नही होते । 


प्रधान शीषक १६ प्वादण्ट मोनो काले टाइप मेँ मुद्रित ह भ्रौर प्रकरण चिल्ल (§) के साथ उनकी 
क्रम सख्या दे दी गई है तथा उसके अन्तगत श्राने वाले द्रष्टव्य दीषकमभी विना क्रमसख्याके उसी टाइपमें 
मद्रित किये गये ह । भनुरीषक क्रम सख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनुौ काले टाइप मेँ भ्रौर उसके भ्रन्तगरत 
भानेवाले छोटे शीषक क्रम सख्या के साथ १२ प्वाण्ट मोनो काले टाइप मे मुद्रित किये गये ह । पृष्ठं के ऊपर 
प्रधान शीषको काही उत्लेखं किया मया है । 


(ख) पाटमेद निर्धारण 


पाठभेद निर्धारण मे शब्द की निर्वि तथा व्युत्पन्न का विचार करने के साथ ही इस बातकाभी 
ध्यान रखा गया है किं एतिहासिक दष्ट सं किन रूपो का भ्रत्यधिक प्रचलन रहा ह्‌ । दोनो दृष्टयो से सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हये ह तो हमने एक को मूल पाठ के साथ भौर दूसरे को पृष्ठ के नीचे दी गई 
टिप्पणी मेंदेदिया है । यहा एकके प्रहण करने का यह प्रथ नही है कि हमने दुसरे रूप का वदिष्कार 
कियादहै। 


(श) विराम चिव 


पालि की पुरानी पद्धति मं पण विराम के ्रतिरिक्त श्रन्य विराम विह्लो के प्रयोग करने की प्रथा 
नही थी । स्यामी सस्करण में इसी प्राचीन पदति का म्रनुसरण किया गयाहै। लर्विन कही कही पालिकी 
वाक्ययोजना इतनी उलक्षी हुई भिलत्ती है कि उसके श्रशो के पारस्परिक सम्ड्रध को विराम चिह्धो के अभाव 
मरे समन्नना श्रत्यन्त कठिन हयौ जाता है । श्रत प्रस्तुते सस्करण मे हमने भय श्नावद्यक विराम चिह्लोका 


( = ) 


निस्सङ्कोच प्रयोग किया है । इन विराम चिह्लो का प्रयोग करने मँ हमारा यही उदेश्य रहा है कर वाक्य का 
ग्रथ श्रयिक से ग्रधिक स्पष्ट हो जाय । जहा, विराम चिह्लो के प्रयोग की प्रनिवायता नही समज्ञी गई, वहा पर 
हमने उनका प्रयोग उयित नही समन्ञा । फिर भी हमने इस बातका ध्या राह किं विराम चिह्लौके 
प्रयोग मे यथासम्भव एकरूपता श्रौर सङ्खति बनी रहै । 


दस सस्करण मे निम्नलिखित विराम चिह्न -यवहूत हृए ह -- पुणविराम (1), ग्रधविराम (3), 
उपविराम( ) स्वल्प विराम ( ) प्रश्नवाचक (?) विस्मयादि बोधव (1) युग्रेा ( ), रेखिका (-) 
मुप्य उद्धरणं ( `) उद्धरण ( ) 


ग्रथमाला के प्रथम पुष्प महावगण' में हसने उद्धरण चिह्न का प्रयोग व्ही कियादहै जहा 
उसको उद्धरण-बोधक क्रिया उत्त है । खर तु भ्रब यह ि्चयहृश्राहै कि जहा उद्धरण बोधक क्रिया उक्त 
नही हं वहा भी इसका प्रयोग किया जाय । प्रधान उद्धरणो का बोध मुख्य उद्धरण चिह्भं ओर उसके म्र तगत 
प्रानेवाले उद्धरण का बोघ उद्धरण चिह्लो से कराया गया हैँ श्रौर यदि कही उसके म्र तगत कोई उद्धरण श्रा श्या 
है तो उसका बोध क्रिया के मागे रेखिका चिह्वु के प्रयोग से कराया गया है । 


प्रधान उद्धरण के सभी पराग्राफ तदबोधक मुख्य चिह्भो से श्रौर भ्र तगत उद्धरणो के उद्धरण चिह्लो 
से प्रारम्भ क्रिये गये हू । 


(घ) साति 


रध टिप्पणी मं प्रयुक्त रो० सी० स्या० तथा म० सङ्केत ्रमन्न रोमन सिहली स्यामी तथा मरम्म 
(वर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हये हं । 


पष्ठ के पाक्व मे प्रयुक्त ए श्रौर 2 सङ्केत क्रम से रोमन श्रौर वर्मी सस्करणो का बोध कराते ह । 
इन सङ्धुतो के साथ दी हुई सख्या से यह सूचित होता है किं उन सस्करणो के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड किति 
मेस होता ह, 

रोमन सस्करण की दी हुई पृष्ठ सख्या के सङ्केतो से पालि ठेक्सट सोसायदी दारा प्रकाशित पारि 
के कोष तथा रोमन सस्करण के श्राधार्‌ पर नने हुये कोषौ तेथा लिखे शये शोध-प्र-थो में उद्ररणविक्षष व 
खोज लेना सरल हौ जायगा । श्रतएव उसके इस महत्व को समञ्नकरं प्रस्तुत सस्करण मं रोमन संस्करण की 
प्रष्ठसख्यादेदी (ईद) इसके साथदही वर्मी लिपि में बर्मा से प्रकाशित प्राचीन स्थविरनाद परम्परा $ 
प्रतिनिधि चटु सङ्खायन का भी विरोष महत्त्व प्रौर स्थान है । श्रत उसकी इस विदोषता को ध्यान मे रखकर 
उसकी भी पष्ठ सर्या प्रस्तूतमग्र थमेंदी गरईहै। 


(च) पष्ठोपरि-"भेण मे प्रयुक्त सङ्केत 5 
युग्म सस्यक पष्ठो मे प्रयुक्त सद्धेत युत्त, शीषक तथा पराग्राफ क प्रारस्म का श्रौर भ्रयुग्म सश्यक 
पष्ठोमेम्रत का द्योतन करते ह ।, 
(छ) बतिनी 


पालि में एल, श्रपि भ्रौर ईति इन श्रव्ययो वे श्रारि श्रक्षरका प्राय लोपहो जाया केरताहै प्रौर 
उनके रूप्र कपि, तथा टि रह जतेह्‌ । कुं विद्वानो के मतानुसार इन लघु रूपो वो स्वत त्रं राब्द माम लेना 
प्रधिक सद्धत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करणमे एसा हयी किया ३ । 


हमने एक ही राब्द रँ भाने वाली परसवण सधि का अ्रनिवाय रूप से प्रयोग किया है श्रौर उन्हे 
इस प्रकार व्यवहुत किया है - स्ख फिल्म, पञ्च इत्यादि । पर जहा उपर्युक्तं बात नही है वहा एेसा फरना 


( & ) 


ग्रावदयकं नही समक्षा गया है । उदाहरणाथ -एव पि कम्म ति इत्यादि । परतु एसे प्रयोगो में यह दिग्दशित 
करने के लिये* किं इनके सधियुवत रूप भी -याकरण सिद्ध ह॒ तथा भाषा मेँ इनका प्रयोग मी अनेक स्थलो 
पर हूम्रा है हमने उनका -यवहार किया है । उदाहर्णाथ ~ एवन्पि, कम्मत किति इत्यादि । 


कछ पाश्चात्य सम्पादको ने विनी की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । लेकिन उन स्थानौ पर 
जहा "ति रौर पि, § तथाश्र से परे श्रायेह व्हा उहोने सस्करृेत के सधि नियम शरक सवणे दीघ“ का 
प्राश्चय लेकर इन स्वतत्र माय श्नययो को उनके पहले अरानेवाले र-दो से सधयुक्त करके व्यवहूत किया 
है 1 उदाहरणाथ - दसंसीति, तस्तापि इत्यादि । कितु रसे स्थलो पर भी हमने उहें श्रलगदही रखा है। 
उदाहरणाथ -वेसंसी ति तरस्सापि। ति तथापि के पूव भ्राये हये स्वरो का दीघ होना पालि के मोगगल्लान- 
-याकरणः से सिद्ध हैँ । इसके विधान के लिये उसमें “व्यश्जने दीघरस्ता' (१।३३) सूत्र दिया हुमा हे जिसके 
भ्रनुसार यदि पूव स्थित स्वर के बाद मं व्यञ्जनदहो तो वहु प्राय दीहो जाया करता है। यथा - खिति 
परम ख-ती परम, गोतम +-ति-=गोवसा ति होति +-ति होती ति इत्यादि । 


मेरे विभाग के सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी सह सम्पादक श्री बीरबल शर्मा तथा सहायक सह्‌ 
सम्पादक श्री श्यामदेव द्विवेदी ने रात दिन भ्रथक परिश्रम करके मृ्े इस काय मे सहायता दी है । 


भिक्षु जगदीश काश्यप 
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विनयपिटकं 
पाराजिकं 


नमो तस्स भगवतो श्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पाराजिकपाटिः 


(भिक्व॒विभेद्खे पठमो भागो) 


पञ्जत्तिनिदानकथा 
(क) वेरञ्जन्राह्यणयुच्छा 


१ तेन समयेन बृद्धो भगवा वेरञ्जाय विहरति नदे ख्पुचिमन्दमूले 
महता भिक्खुस द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । प्रस्सोसि खो वेरञ्जो 
बराह्यणो-'समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकूला पव्बजितो बेरञ्जाय 
विहरति नठेरपुचिमन्दम्‌ले महता भिक्सुस द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खु 
सतेहि । त॒खो पन भगवन्त गोतम एव कल्याणो कित्तिसदो श्रन्भुरगतो - 
'इति पि सो भगवा अ्ररह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकं- 
विदू ्रनृत्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा । सो इम 
लोक सदेवक समारकं सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि पज सदेवमनुस्स सय 
म्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति भ्रादिकेल्याण मज्चो- 
कल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन, "केवलपरिपुण्ण प्ररिसुद्ध 
ब्रह्मचरिय पकासेति, साधु खो पन तथारूपान श्ररहत दस्सन होती" ति । 

२ अथ सखो वेरञ्जो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसङ्ध- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो वेरजञ्जो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच 
~ “सुत मेत, भो गोतम - न समणो गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वृङ्ु ` महुल्लके 
गरद्धगते वयोग्नप्पत्ते भ्रभिवादेति का पच्चुदरुति वा श्रासनेन वा निमन्तेती' 


१ पूरिसदम्मसारधी ~ सी०! २ साराणीय~ स्या० सी०। ३ बद्धे ~ सी०। 
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ति । तयिद, भो गोतम, तथेव ? न हि भव गोतमो ब्राह्मणे,जिण्णे वुं 
महल्लके श्रद्धगते वथोश्रनुप्पत्ते प्रभिवादेति वा पच्चुदति वा श्रासनेन वा 
निमन्तेति ? तथिद, भो गोतम, न सम्पन्चमेवा' ति । 

“माह त, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोके समारके सन्रह्यके 
सस्समणश्नाह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय यमह्‌ श्रभिवादेय्य वा पच्चुद्र्य 
वा ्आासनेन वा निमन्तेय्य । यहि, ब्राह्मण, तथागतो भ्रभिवादेय्य वा 
पच्चुद्य वा श्रासनेन वा निमन्तेय्य, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या' ति । 

३ “श्ररसरूपो भव गोतमो ति? “्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेथ्य ~ श्ररसरूपो 
समणो गोतमो ति । ये ते, ब्राह्मण, रूपरसा सहरसा गन्धरसा रसरसा 
फोदुन्बरसा ते तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता म्रनभावद्कुता 
भ्रायति अ्रनुप्पादधम्मा । श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म॒ परियायेन 
सम्भा वदमानो वदेय्य ~ श्ररसरूपो समणो गोतमो ति,नोचखोयत्व 
सन्धाय वदेसि " , 

४ “निन्भोगो भव गोतमो ति? “ग्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ “निन्भोगो समणो 
गोतमो" ति । येते, ब्राह्मण, रूपभोगा सहभोगा गन्धभोगा रसभोगा 
फोटुज्बभोगा ते तथागतस्स पहीना उच्छित्नमूला तालावत्थुकता भ्रनभावङ्कुता 
ग्रायति भ्रनुप्पादधम्मा । श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य - निन्भोगो समणो गोतमो' ति,नोचखोयत्व 
सन्धाय वदेसि । 

५ भ्रकिरियवादो भव गोतमो" ति ? “श्रत्थि स्वे, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रकिरियवादो समणो 
गोतमो ति। प्रहिः ब्राह्मण, श्रकिरिय ववामि कायदुच्चरितस्स 
वचीदुच्चरितस्स मनोदुच्चरितस्स । भ्रनेक विहितान पापकान श्रकूसलान 
धम्मान भ्रकिरिय वदामि। श्रय सो, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रकिरियवादो समणो गोतमोःति, नोच 
खो य त्व सन्धाय वदेसि" । 

६ उच्छेदवादो भव गोतमो" ति ? “श्रस्थि स्वेस, ब्राह्मण, 

१ श्रनभावकता ~ सी० , श्रनभाव कता ~ स्या० › श्रनभाव गता ~-रो०। २ वदेसी ति~ 
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परियायो येज म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - "उच्छेदवादो समणो 
गोतमो" ति । श्रह हि, ब्राह्मण, उच्छेद वदामि रागस्स दोसस्स मोहस्स । 
भ्रनेकविहितान पापकान श्रकुसलान धम्मान उच्छेद वदामि । श्रय खो, 
ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेथ्य ~ “उनच्छेदवादो 
समणो गोतमो" ति,नो च खो यत्व सन्धाय वदेसि । 

७ “जेगुच्छी भव गोतमो ति? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - जंगुच्छी समणो 
गोतमो' ति । रह हि, ब्राह्मण, जिगृच्छामि कायदुच्चरितेन वचीदुच्चरितेन 
मनोदुच्चरितेन । श्रनेकविहितान पापकान अरकुसलान धम्मान समापत्तिया 
जिगुच्छामि'। भ्रयखो, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन सम्मा 
वदमामो वदेथ्य - जेगुच्छी समणो गोतमो' ति, नोच खो यत्व 

सन्धाय वदेसि" । 

< 'वेनयिको भव गोतमो ति ? “ध्रत्थि रवेस, ब्राह्मण, परियायो 
येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ "वेनयिको समणो गोतमो! ति । 
ग्रह हि, ब्राह्मण, विनयाय धम्म देसेमि रागस्स दोसस्स मोहस्स । भ्रनेक 
विहितान पापकान श्रकुसलान धम्मान विनयाय धम्म देसेमि। श्रय खो, 
बराह्मण, परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य - 'वेनयिको 
समणो गोतमो' त्ति, नो चखोयत्व सन्धाय वेदसि" । 

९ “तपस्सी भवं गोतमो” ति ? “श्रत्थि श्वेस, ब्नाह्यण, परियायो 
येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ "तपस्सी समणो गोतमो" ति । 
तपनीयाह्‌, ब्राह्मण, पापके श्रकरुसले धम्मे वदामि कायदुच्चरित 
वचीदुच्चरित मनोदुच्चरित । यस्स खो, ब्राह्मण, तपनीया पापका भ्रकरुसला 
घम्मा पहीना उच्छिन्षमूला तालावत्थुकता ,म्रनभावद्ता भ्रायति 
अरनग्पादधम्मा तमह तपस्सी ति वदामि । तथागतस्स सौ, ब्राह्मण, 
तपनीया पापका श्रकूसला चम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
ब्ननभावद्धूता श्रायति श्रनुप्पादधम्मा । श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म 
परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ "तपस्सी समणो गोतमो' ति, नो च 
खो य त्व सन्धाय वदेसि । 

१० “्रपगन्मो भव गोतमो" ति ? “श्रत्थि र्वेस, ब्राह्मण, परियायो 


१ रो० पोत्थके भत्थि । 
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येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य ~ श्रषगन्भो समणो गोतमो ति । 
यस्स खो, ब्राह्मण, श्रायति गन्भसेय्या पूनब्मवाभिनिञ्बत्ति पीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता भ्रनभवङ्खता ग्रायति श्रनुप्पादधम्मा तमह 
ग्रपगनब्भो ति वदामि 1 तथागतस्स खो, ब्राह्मण, ग्रायति गब्भसेय्या 
पूनञ्मवार्भिनिन्बत्ति पहीना उच्छि्मूला तालावतवु्ता ग्रनभावङता 
प्रयति श्रनुप्पादधम्मा । श्रय सो, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रपगन्भो समणो गोतमो ति,नोचखोयत्व 
सन्धाय वदेसि । 
(ख) कुक्कुटच्छापकुपमाकथा 

११ “सेय्यथापि, ब्राह्मण, कुक्करुटिया ग्रण्डानि श्रदुवा दस वा 
दरादस वा । तानस्पु कुक्कुटिया सम्मा प्रधिसथितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि। यो नु खो तेस कुक्करटच्छापकान पठ्मतत 
पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अण्डकोस पदालेत्वा सोत्थिना 
श्रभिनिन्भिज्जेय्य, किन्ति स्वास्स वचनीयो - नजौ वा कनिट्रो वा' ति" 

“जेदरोतिस्स, भो गोतम, वचनीयो । सो हि नेस जदो होती" ति । 
“एवमेव खो प्रह, ब्राह्मण, ग्रविज्जागताय पजाय श्रण्डभूताय परियोनद्धाय 
ग्रविज्जण्डकोस पदालेत्वा एको व लोके अनुत्तर सम्मासम्बोधि भ्रभि- 
सम्बुद्धो । स्वाह, ब्राह्मण, जेदु सेद्रो लोकस्स ` । 

“श्रारद्ध खो पन मे, ब्राह्मण, विरियः ्रहोसि अ्रसल्लीन, उपट्टिता 
सति श्रसम्मुद्ा, पस्सद्धो कायो भ्रसारद्धो, समाहित चित्त एकग्ग । सो खो 
रह, ब्राह्मण, विविच्चेव कामेहि विविच्च दरकूसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचार विवेकजं पीतिसुख पठुम ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । 
वितक्कविचा रान वृपसमा ्रज्छत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव भ्रवितक॑क 
ग्रविचा समाधिज पीतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहार्सि । पीतिया च 
विरागा उपेक्छको च विहासि सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेसि, 
य॒ त श्रिया श्राचिक्खन्ति ~ “उपेक्लको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय श्ञान 
उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पूव्बेव 
सोमनस्सदोमनस्सार्न प्रत्यङ्खमाः श्रदुक्वमसुख उपेक्छासतिपारिसुद्धि चतुत्थ 
छान उपसम्पज्ज विहासि । 


१२ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदातं ग्रनद्धणे 


१ वीरिथ-म०। २ श्र्थगमां ~ सी° । # 
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विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिञ्याणाय चित्त भ्रभिनिन्नामेसि। सो भ्रन्चेकविहित पृन्वेनिवास 
प्रनुस्सरामि, सेय्यथिद - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो पिजातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दसपि जातियो वीस पि 
जातियो तिस पि जातियो चत्तालीसः पि जातियो पञ्चस पि 
जातियो जातिसत पि, जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि, श्रनेके पि सवट्‌- 
क्पे श्रनेके पि विवटुकप्पे श्रनेके पि सवटूविवदकप्पे ~ श्रमुत्रासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्प्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तो , 
सो ततो चुतो भ्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो 
एवमाहारो एवसुखदुक्छप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूप- 
पन्नो ति । इति साकार सउदहेस भ्रनेकविहित पब्बेनिवास भ्रनृस्सरामि । 
श्रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा अधिगता, भ्रविज्जा 
विहृता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, भ्रालोको उप्पत्नो ~ यथा त भ्रप्प- 
मत्तस्स भ्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । श्रय खोमे, ब्राह्मण, पठमाभि- 
निन्भिदा श्रहोसि कुक्करटच्छापकस्सेव ब्रण्डकोसम्हा । 


१३ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धं परियोदाते श्रनद्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूतं कम्मनिये ठते रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चृतुपपातव्जाणाय 
चित्त भ्रभिनिन्नामेसि । सो दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अ्रतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने' हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे । सुगतं 
दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि - इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन 
समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता श्ररियान 
उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
पर मरणा भ्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोयुचरितेन 
समन्नागता श्ररियान भ्ननुपवादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्टकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपन्ना" ति । इति दिन्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमानें 
हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे । सुगते दुर्गते यथाकम्मूधगे सत्ते पजानामि । 





१ श्रानेज्जप्पत्ते ~ सी०। २ सेय्यथीद-सी० स्या० रो०) ३ चत्ताटीस ~ स्या०। 
४ एवसुखदुक्छपटिसवेदि ~ सी०, रो०, एवसुखदुक्लपटिसवेदी ~ स्या० । ५ उष्पज्जमाने - 
धीऽ, रोऽ । ^ 
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ग्रयखो मे, ब्राह्मण, रकत्तिया मज्िमे यामे दुतिया विज्जा, श्रधिगता, 
प्रविज्जा विहता, विज्ञा उपपन्ना, तमो विहतो, श्रालोको उप्पन्नो ~ यथा 
त॒श्रप्पमत्तस्स म्रातापिनो पहिततस्स विहरतो । मरय सोमे, ब्राह्मण, 
दुतियाभिनिन्भिदा ्रहोसि कुक्कुटच्छापकस्सेव प्रण्डकोसम्हा । 

{४ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनङ्खणे विग- 
तूपक्किलेसे मुदुभते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्यत्ते घ्रासवान खयनाणाय चित्त 
प्रभिनिन्नामेसि । सो इद दुक्ख' ति यथाभूत श्रन्भज्नासि, श्रय दुक्छ- 
समुदयो" ति यथाभूत अ्रन्मजञ्ज्यासि, श्रय दुक्लनिरोधो ति यथाभूत भ्रन्भ- 

ञ्व्मासि, श्रय दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत ग्रन्मञ्व्यासि 

दमे श्रासवा' ति यथामृत प्रन्भञ्व्यासि, श्रय भ्रासवसमुदयो' ति यथाभूत 
अन्भञ्व्यासि, श्रय श्रासवनिरोधो' ति यथाभूत भ्रन्भञ्ब्याससि, श्रय भ्रासव- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत भ्रन्भञ्जासि। तस्स मे एव जानतो 
एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमृच्चित्थ भवासवा पि चित्त विमुच्चित्थ 
ग्रविज्जास्वा पि चित्त विमुच््वित्थ । विमत्तस्मि विमूत्तमिति जाण 
ग्रहोसि । खीणा जाति, वृसित ब्रह्मचरिय, केत करणीय, नापर इत्थत्तायाः 
ति श्रन्भञ्व्ासि । श्रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा 
म्रधिगता, श्रविज्जञा विहृता, विज्जा उप्पनच्ला, तमो विहतो, ्रालोको 
उप्पल्नो - यथा त ॒भ्रप्पमत्तस्स भ्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । श्रय 
खो मे, ब्राह्मण, पतियाभिनिन्मिदाः श्रहोसि ~ कुककुटच्छापकस्सेव 
प्रण्डकोसम्हा'' ति। 


१५ एव वृत्ते, वेरज्जो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच-““जेद्रौ भव 
गोतमो, सेदो भव गोतमो । श्रभिक्कन्त, भो गोतम, प्रभिक्कन्त, भो 
गोतम ।। सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, 
परिच्छद वा विवरेय्य, मन्स्स वा मभ्य श्राचिक्खेय्य, भ्रन्धकारे वां 
तेलपज्जोत धारे्य-चक्लुमन्तो हूपानि दक्खन्तीः ति, एवमेवः भोता 
गोतमेन श्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह वन्त" गोतम सरण 
गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्भ च । उपासक म भव गोतमो धारेतु भ्रज्जतम्गे 
पाणुपेत सरण गत । श्रधिवासेतु च मे भव गोतमो वेरञ्जाय वस्सावास 


सद्धि भिक्लृसद्खना* ति । श्रधिवासेसि भगवां तुण्टीभावेन । रथ खो वेरञ्जो 


१ तरिया श्रभितिन्बिधा ~ रो०) २ दक्विन्ती सीर, रो०। ३ एवमेव भो गोतमं ~ 
से०। ४ भगवन्त ~ रो०। 


पञ्ञत्तिनिदातनकथा ९ 


. 


ब्राह्मणो भगवतो भ्रधिवासन विदित्वा उदायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा पक्कामि । $ 
(ग) वेरञ्जाय दुव्मिक्वकथा 
१६ तेन खो पन समयेन वेरञ्जा दुन्भिक्खा होति दीदहितिकां सेत- 
दिका सलाकावृत्ता न सुकरा उज्छेन पर्गहन यापेतु । तेन खो पन समयेन 
उत्तरापथका भ्रस्सवाणिजा पञ्चमत्तेहि प्रस्ससतेहि वेरनञ्ज वस्सावास उप- 
गता होन्ति। तेहि भ्रस्समण्डलिकासु भिक्खून पत्थपत्थपुलक' पञ्च्यत्त 
होति । भिक्खू प्रब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेरञ्ज पिण्डाय 
पविसित्वा पिण्ड भ्रलभमाना प्रस्समण्डलिकासु पिण्डाय चरित्वा पत्थपत्थ- 
पलक म्राराम श्राहुरित्वा उदुक्वले कोटुत्वा को्त्वा परिभृञ्जन्ति । 
प्रायस्मा पनानन्दो पत्थपुलक सिलाय पिसित्वाः भगवतो उपनामेति । त 
भगवा परिभुञ्जति । 


म्रस्सोसि खो भगवा उदुक्छलसह्‌ । जानन्ता पि तथागता पुच्छन्ति, 
जानन्ता पिन पृच्छन्ति, काल विदित्वा पृच्छन्ति, काल विदित्वान 
पृच्छन्ति, श्रत्थसहित तथागता पृच्छन्ति, नो अ्रनत्थसहित । श्रनत्थसहितं सेतु- 
घातो तथागतान । द्वीहि भ्राकारंहि बुद्धा भगवन्तो भिक्ख्‌ पटिपृच्छन्ति-धम्म 
वा दसंस्साम, सावकान वा सिक्लापद पञ्च्नापेस्सासा ति । प्रथ खो भगवा 
ग्रायस्मन्त भ्रानन्द ्रामन्तेसि-“कि नु खो सो, भ्रानन्द, उदुक्वलसदहो'"ति ? 
ग्रथ खो प्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो एतमत्थ आआरोचेसि “साधु साधु, 
म्रानन्द ! तुम्हहि, ्रानन्द सप्पूरिसंहि विजित । पच्छिमा जनता सालिमसोदन 
प्रतिमञ्व्निस्सती'' ति । 


१७ श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपसङ्कमि 
उपस द्खुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो भ्रायस्मा महामोगगल्लानो भगवन्त एतदवोच- “एतरहि, भन्ते, वेरञ्जा 
दुन्भिक्ला द्रीहितिका सेतद्िका सलाकावृत्ता । न॒ समुकरा उञ्छेन पर्गहेन 
यापेतु । इमिस्सा, भन्ते, महापठविया' हेष्टिमतल सम्पन्न ~ सेय्यथापि खुदमधृ 
रनीलक एवमस्साद । साधाह्‌, भन्ते, पठवि परिवत्तेय्य । भिक्खू पप्पटकोज 


परिभुञ्जिस्सन्ती' ति । “ये पन ते, मोग्गल्लान, पठविनिस्सिता पाणा ते 
कथ करिस्ससी'' ति ? “एकाह, भन्ते, पाणि श्रभिनिम्मिनिस्सणमि - 


१ पत्थपत्थमूलक ~ स्या० रो० । २ हरित्वा - सीर स्याऽ, रो० । * ३ पिसित्वा - 
सी०, स्या० । ४ पनल्न्पेस्तामा ~ म० । ५ महापथविया ~ भ । 
पारानि क~ 
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सय्यथापि महापख्वी । ये पठविनिस्सिता पाणा ते तत्थ सदुप्मस्सामि । 
एकेन हत्थेन पठवि पद्िवततेस्सामी'" ति । “श्रल, मोग्गतलान, मा ते रुच्चि 
पठवि परिवत्तेतु । विपल्लास पि सत्ता पटिलमेय्यु" ति । “साधु, भन्ते, सब्ब 
भिक्खुसङ्खो उत्तरकुरु पिण्डाय गच्छेय्या” ति । “श्रल, मोग्गल्लान, मा ते 
रच्च सन्बस्स भिक्खुसद्खस्स उत्तरकुरु पिण्डाय गमन” ति । 

(घ ) एतदत्थाय सिक्लापदपञ्व्यत्ति 

१८ श्रथ खो भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एव चेतसो परिवित्तक्को उदपादि - “कतमेसान सो बुद्धान भगवन्तान 
बरह्मचरिय न चिरद्ितिक प्रहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तान 
बरह्मचरिय चिरद्वितिक श्रहोसी ति? भ्रथम्वो भ्रायस्मा सारिपृत्तो 
सायण्ुसमयः पटिसल्लाना वुद्टितो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खुमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो म्रायस्मा 
सारिपृत्तो भगवन्त एतदवोच - “इध मण्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एव॒ चेतसो परिवितक्को उदपादि - कतमेसान खो बुद्धान भगवन्तान 
बरह्मचरिय न चिरद्वितिक भ्रहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तान ब्रह्मचरिय 
चिरदवितिक श्रहोसी' ति। कतमेसन नु खो, भन्ते, बुद्धान भगवन्तान 
बरह्मचरिय न चिरह्ितिक श्रहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तान ब्रह्माचरिय 
चिरद्वितिक श्रहोसी'* ति † 

“भगवतो च, सारिपृत्त, विपस्सिस्स भगवतो च सिखिस्स 
भगवत्तो च वेस्समृस्स ब्रह्मचरिय न चिरद्ितिक श्रहोसि । भगवतो च, 
सासिपुत्त, ककुसन्धस्स भगवतो च॒ कोणागमनस्स भगवतो च कंस्सपस्स 
ब्रहयाचरिय चिरदितिकं अ्रहोसी'" ति । 

„१९ “कोनु खो, मन्ते, हेतु को पच्चयो, येन भगवतो च विपस्सिस्स 
भगवतो च सिखिस्स भगवतो च वेस्सभुस्स ब्रह्मचरिय न चिरद्वितिक 
ग्रहोसी" ति † “भगवा च, सारिपुत्त, विपस्सी भगवा च सिखी भगवा 
च वेस्मम्‌ किलासुनो श्रहेसु सावकान वित्थारेन धम्म देसेतु । भ्रप्पक च 
नेस ग्रहोसि सुत्त गेथ्य ॒वेग्याकरण गाथा उदान इतिवुत्तक जातक 

ञ्मुतधम्म वेदल्ल । भपञ्जत्त सावकानःसिक्वापद । अनुद पातिमोक् । 
तेस बुद्धान भगवन्तान भ्रन्तरधानेन बृद्धानुबुद्धान सावकान अन्तरधानेन 


ये ते पच्छमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाक्रुला 


„१ परतिसल्लीदस्व ~. प्री ० । २ साय-हसमय - म५ | 
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पञ्जजिता ले त ब्रह्मचरिय खिप्पञ्मेव ्रन्तरधापेसु । सेव्यथापि, सारिपृत्त, 
नानापुप्फानि फलके निक्छित्तानि सृत्तेन श्रसद्वहितानि तानि वातो 
विकिरति विधमति विद्धसेति । त कस्स हेतु ? यथा त सृत्तेन भ्रसद्खहि- 
तत्ता । एवमेव खो, सारिपत्त, तेस बुद्धान भगवन्तान भ्रन्तरधानेन 
बुद्धानुबृद्धान सावकान भ्रन्तरधानेन ये ते पच्छिमा सावका नानानामा 
नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकूला पन्बजिता ते त ब्रह्मचरिय खिप्पञ्ञेव 
प्रन्तरधापेसु । 


'प्रकिलासुनो च ते भगवन्तो म्रहसु सावके चेतसा चेतो परिच्च 
प्रोवदितु । भूतपृव्ब, सारिपूत्त, वेस्सभू भगवा श्ररह सम्मासम्बृद्धो श्रञ्ज- 
तरस्मि भिसनके बनसण्डे सहस्स भिक्खुस द्ध चेतसा चेतो परिच्च प्रोवदति 
प्रनुसासति - एव वितक्कंथ, मा एव वितक्कयित्थ, एव मनसिकरोथ, 
मा एव मनसाकलत्थ, इद पजहथ, इद उपसम्पज्ज विहरथा' ति । म्रथ खो. 
सारिपृत्त, तस्स भिक्खुसहस्सस्स वेस्समुना भगवता श्ररहता सम्मासम्बुधेन 
एव श्रोवदियमानान एव भ्रनुसासियमानान श्रनूपादाय भ्रासवेहि चित्तानि 
वि्मुज्चिसु । तच्र सुद, सारिपृत्त, भिसनकस्स॒वनसण्डस्स भिसनकतस्मि 
होति -यो कोचि श्रवीतरागो त॒ वनसण्ड पविसति, येभुय्येन लोमानि 
हसन्ति । श्रय खो, सारिपुत्त, हेतु श्रय पच्चयो यन भगवतो च विपस्सिस्स 
भगवतो च सिखिस्स भगवतो च वेस्सभुस्स ब्रह्मचरिय न चिरद्वितिक 
ग्रहोसी"" ति । 

२० “को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन भगवतो च ककुस धस्ख 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स ब्रह्माचरिय चिरद्वितिक 
ग्रहोसी ति ? “भगवा च, सारिपृत्त, ककुसन्धो भगवा च कोणागमनो 
भगवा च कस्सपो भ्रकिलासुनो श्रहेसू सावकान्‌, वित्थारेन धम्म्‌ देसेतु । 
बहू च नेस प्रहोसि सुत्त गेय्य वेय्याकरण गाथा उदान इतिवृत्तक जातक 

गरन्भृतधम्म वेदल्ल, पञ्जत्त सावकान सिक्लापद, उदिदं पातिमोक्ख । तेस 
नुद्धान भगवन्तान श्रन्तरघानेन बुद्धानुबद्धान सावकान भ्रन्तरधानेनये ते 
पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पन्बजिता 
ते त ब्रह्मचरिय चिर दीघमद्धान व्पेसु । सेथ्यथापि, सारिपृत्त, नानापुष्फानि 
फलके निक्खित्तानि सृत्तेन सुसद्खहितानि तानि वातौ न विकिरति न 
विधमति न विद्धसेति । त किस्स हेतु ? यथा त सृुत्तेन सुसद्धहितत्ता । 
एवमेव खो, सास्पूक्त, तेस बुद्धान भगवन्तान म्रन्तरधानंन बुद्धानुबुद्धान 
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सावकान श्रन्तरधानेन ये ते पच्छिमा सावका नानानामा शनानागोत्ता 
नानाजच्चा नानाकुला प्रव्बजिता ते त ब्रह्मचरिय चिर दीघमद्धान ठपेसु । 
प्रय खो, सारिपुत्त, हेतु श्रय पच्चयो येन भगवतो च ककुसन्धस्स 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स त्रह्यचरिय चि रद्वितिक 
ग्रहोसी' ति । 

२१ श्रथ खोभ्रायस्मा सापिपृत्तो उद्वायासना एकस उत्तरासङ्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “एतस्स, 
भगवा, कालो । एतस्स, सुगत, कालो । य भगवा सावकाने सिक्खापद 
पञ्ज्नापेय्य', उदिसे्य पातिमोक्ख, यथयिदे ब्रह्मचरिय श्रद्धनिय 
भ्रस्स चिरद्वितिक"' ति । “श्रागमेहि त्व, सारिपृत्त । श्रागमेहि त्व, सारिपृत्त। 
तथागतो व तत्थ काल जानिस्सति । न ताव, सािपृत्त, सत्था सावकान 
सिक्खापद पञ्वापेति उदिसति पातिमोक्ल याव न इधेकच्चे प्रासवद्ानीया 
धम्मा सद्धं पातुभवन्ति। यतो च खो, सारिपृत्त, इधेकच्चे भ्रासवदानीया 
धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, ग्रथ सत्था सावकाने सिक्खापद पञ्ञ्यापेति 
उदिस्सति पातिमोक्ख तेस येव श्रासवद्रानीयान धम्मान पटिघाताय । न ताव, 
सारिपुत्त, दधेकच्चे भ्रासवद्ानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति याव न सद्भो 
रत्तञ्जुमहत्त पत्तो होति । यतो च खो, सारिपृत्त, सद्धो रतञ्घुमहत्त 
पत्तो होति प्रथ इधेकच्चे ्रासवद्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति 
ग्रथ सत्था सावकान सिक्खापद पञ्ञ्यापेति उदिसति पातिमोक्ख 
तेस येव ब्रासदुनीयान धम्मान पटिघाताय । न ताव, सारिपृत्त, इधेकच््चं 
ग्रासवटानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्तिःयाव न सद्भो वेपूल्लमहत्त पत्तो होति । 
यतो च खो, सािपृत्त, सद्धो वेपुल्लमहत्त पत्तो होति, श्रथ इधेकच्चे भ्रास- 
वहनीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, श्रथ सत्था सावकान सिक्खापद पञ्जयापेति 
उदिसक्ति पातिमोक्ख तेस धैव भ्रासवद्भानीयान धस्मान पटिघाताय । न ताव, 
सारिपृत्त, इधेकच्चे भ्रासवद्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, याव न सद्खो 
लाभग्गमहत्त पत्तो होति । यतो च खो, सारिपृत्त, सद्धो लाभग्गमहृत्त 
पत्तो होति, श्रथ इधेकच्चे भ्रासवटानीया धम्मा सद्भं पातुभवन्ति, 
ग्रथ सत्था सावकान सिक्लापद पञ्जापेत्ति उदिसति पात्िमोक्खं 
तेस येव भ्रासवद्रानीयान धम्मान पटिघ्राताय। न ताव, साररिपृत्त 


इधेकच्चे भ्रासवद्रानीया श्वम्मा सद्खो पातुभवन्ति, याव न सद्धं बाहु- 





१ पञ्डपिय्य -म० । २ न उदिति ~-सी । 
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सच्चमहत्तः पत्तो होति । यतो च खो, सारिपृत्त, सद्खो बाहुसच्चमहत्त 
पत्तो होति, श्रथ इधेकच्चे ्रासवद्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, श्रथ 
सत्था सावकान सिक्लापद पञ्ज्यापेतिः उदिसति पात्िमोक्व तेसं येव 
भ्रासवद्ानीयान धस्मान पटिघाताय । निरब्बुदो हि, सारिपुत्तः, भिक्खु- 
सद्खो निरादीनवो श्रपगतकाठको" युद्धो सारे पतिद्धितो । इमेस हि, 
सारिपुत्त, पञ्चन्न भिक्लुसतान यो पच्छिमको भिक्खु सौं सोतापन्नो 
्विनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो ति । 


२२ अथ सखो भगवा श्रायस्मन्त भ्रानन्द भ्रामन्तेसि ~ “श्राचिण्ण 
खो पनेत, भ्रानन्द, तथागतान येहि निमन्तिता वस्स वसन्ति, न ते श्रनप- 
लोकेत्वा जनपदचारिक पक्कमन्ति ! श्रायामानन्द, वेरञ्ज ब्राह्मण श्रप- 
लोकेस्सामा"” ति । “एव भन्ते" ति खो भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो पनच्चस्सोसि । 
प्रथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय भ्रायस्मता भ्रानन्देन पच्छास्मणेन 
थेन वेरञ्जस्स ब्राह्मणस्स निवेसन तेनपस द्भुमि, उपसङ्कमित्वा पञ्च्यत्ते 
प्रासने निसीदि। श्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 
उपसङ्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ! एकमन्न निसिन्न 
खो वेरन्ज ब्राह्मण भगवा एतदवोच ~ “निमन्तितष्ह तया, ब्राह्मण, 
वस्स वृत्था,` श्रपलोकेम त, इच्छाम मयं जनपदचारिक पक्कमितु“ ति । 
“सच्च, भो गोतम, निमन्तितत्य मया वस्स वृत्था, रपि च, योदेय्यधम्मो 
सोनदिन्नो। तच खोनो श्रसन्त, नो पि भ्रदातुकभ्यता, त कुपेत्थ ल्भा 
बहुकिच्चा घरावासा बहुकरणीया । श्रधिवासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय 
भत्त सदधि भिक्खुसद्धना'' ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । अ्रथखो 
भगवा वेरजञ्ज ब्राह्मण धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा 
सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । रथ खौ वेरञ्जो ब्राह्मणो तस्सा रत्तिया 
प्रच्चयेन सके निवेसनें पणीत खादनीय ' भोजन पटियादापेत्वाः भगवतो 
काल भ्रारोचपेसि - “कालो, भो गोतम, निद्रित भत्त'' ति । 

२३ श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेप्वा परत्तचीवरमादाय 
येन वेरञ्जस्स ब्ाह्यणस्स निवेसन तेनुपस्धमि, उपसङ्धमित्वा पञ्जत्ते 
प्रासने निसीदि सदधि भिक्खुसद्खन । श्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्यणो बृद्धपमुखः 





१ पञ्डपेति - मऽ | २ सा्िपृत्तो-रो० ३ श्रपगतकालको- सी० । ४ निम 
न्तितम्हा - स्या० । ५ वस्सवृहा-म० । ६ श्रपलोकाम ~ रो० । ७-७ खद्दनिय भोजनिय - 
रो०। ° बुद्रपमुख -श्ी०; रो° । 
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भिक्खुसन् पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेत्वा सैम्पवारेत्वा 
भगवन्त भृत्तावि श्रोनीलपत्तपाणि तिचीवरेन अ्रच्छादेसि, एकमेकं च भिक्सु 
एकमेकेन दुस्सयुगेन श्रच्छादेसि । अ्रथ खो भगवा वेरञ्ज ब्राह्मण धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तंजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्ायासना पक्कामि । 
5 श्रथ सखो भगवा वेरञ्जाय यथाभिरन्त विहरित्वा श्रनुपगम्म सोरेथ्य सङ्ुस् 
कण्णकूञ्ज येन पयागपतिद्राने तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खुमित्वा पयागपतिद्भाने 
गद्ध नदि उत्तरित्वा येन बाराणसी तदवसरि । म्रथ खो भगवा वाराणसिय 
यथाभिरन्त विहूरित्वा येन वेसाली तेन चारिक पक्कामि । प्ननुपुन्बेन 
चारिकं चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तत्र युद भगवा पेसालिय विहरति 
0 महावने कूटागारसालाय ति । 
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8 १ पठमपाराजिक 
(मेथुनपदिसेवने) 

(१) सुदिश्नभिकसुवतय 

१ तेन खो पन समयेन वेसालिया भ्रविदुरे कलन्दगामो' नाम हतिः । 
तत्थ सुदिन्नो नाम कलन्दपुत्तो" सेद्विपत्तो होति । भ्रथ खो सुदित्नो कलन्दपुत्तो 
सम्बहुलेहि सहायकेहि सदधि वेसालि भ्रगमासि केनचिदेव करणीयन । तेन खो 
पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसेन्तो निसिन्नो होति । 
भ्रहुस सो युदिन्नो कलन्दपृत्तो भगवन्त महतिया परिसाय परिवृत धम्म 
देसेन्त निसिन्न । दिस्वानस्स एतदहोसि- “यत्रूनाह पि धम्म सुणेय्य' ति । 
ग्रथ सो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो येन सा परिसा तनुपसङ्खमि, उपस ङद्धुमित्वा एक- 
मन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नस्स म्नो सुदिघ्रस्स कलन्दपृत्तस्स पएतदहोसि- 
“यथा यथा खो अ्रहु भगवता धम्म देसित भ्राजानामि, नयिद सुकर भ्रगार 
ग्रज्क्षावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध सद्खलिखित ब्रह्मचरिय चरितु, 
यस्चूनाह केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा भ्रमारस्मा 
ग्रनगारिय पन्बजेय्य' ति । श्रथखोसा परिसा भगवता धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता उद्ायासना भगवन्त श्रभि- 
चादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । 

२ श्रथ खो सुदित्नो कलन्दपुत्तो म्रचिरवृद्िताय परिसाय येन भगवा 
तनुपसङ्खमि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एक- 
मन्त निसिन्नो खो सुदिन्नोऽकलन्दपुत्तो भगवन्त एबदवोच - “यथा यथाह , 
भन्ते, भगवता धम्म देसित भ्राजानामि, नयिद सुकर श्रगार भ्रज्क्षावसता 
एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध सद्भलिखित ब्रह्मचरिय चरितु, इच्छामः 
भन्ते, केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा अरगारस्मा श्रन- 
गारिय पव्बलितु। पन्बाजेतु म भगवा” ति । “्रनुञ्व्नाल्ोसि पन त्व, सुदित, 
मातापित्हि श्रगारस्मा भ्रनगारिय पब्बज्जाया' ' ति ? "नखो श्रह्‌, भन्ते, 


१ कलन्दकगामो ~ रो० । २ स्या० षोत्थके नत्थि । ३ श्रत्थि ~ म०.। ४ कलन्दक 
पत्तो- रोऽ । ५ शअरदसा-सी०, स्या० । ६ यथाखोश्रहु-सी० । ॥ 
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अनुञ्व्यातो मातापितूहि भ्रगारस्मा श्रनगारिय पब्बज्जाया'” ति । “न खो 
सुदिन्न, तथागता प्रननुञ्व्ात मातापितूहि पत्त पञ्बाजेन्ती'" ति। “सोह 
भन्ते, तथा करिस्सामि यथा म मातापितरो भ्रनृजानिस्सन्ति श्रगारस्म 
भ्रनगारिय पब्बज्जाया'' ति । 


३ श्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो वेसालिय त करणीय तीरेत्वा ये 
क लन्दगामो येन मातापितरो तेनुपसङ्खुमि , उपसङ्कमिप्वा मातापितरो एतद 
वोच ~ “श्रम्मताता, यथा यथाह भगवता धम्म देसित भ्राजानामि, नि 
सूकर श्रगार श्रज्छावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध 'सद्धलिखित ब्रह्य 
चरिय चरित, इच्छामह केसमस्मु भ्रोहारेत्वा कासायानि वल्थानि श्रच्छादेत्व 
्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बजितु। भ्ननुजानाथ म श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बः 
ज्जाया"ˆ ति । एव वृत्ते सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदिन्न कलन्दपुत्त 
एतदवोचु -^त्व खोसि, तात सुदिन्न, भ्रम्हाक एकपृत्तको पियो मनापो सुखे- 
धितो सूखपरिहतो । न त्व, तात सुदिन्न, किञ्चि दूक्स्स जानासि । मरणेन 
पि मय ते भ्रकामका विना भविस्साम, कि पन मय त जीवन्त भ्रनुजानिस्साम 
भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बज्जाया ति । दुतिय पि खो सुदित्नो कलन्दपृत्तो 
मातापितरो एतदवोच - “श्रम्मताता, यथा यथाह भगवता धम्म देसित 
भ्राजानामि, नयिदे सुकर श्रगार ्रज्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध 
सद्खलिखित ब्रह्मचरिय चरितु, इच्छामह्‌ केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा ्रनगारिय पञ्बजितु । भ्रनुजानाथ म अगा 
रस्मा ्रनगारिय पब्बज्जायाः' ति । दुतिय पि खलो सुदिन्नस्सं कलन्दपुत्तस्स 
मातापितरो सुदिन्न कलन्दपत्त एतदवोचु ~ “त्व सोसि, तात सुदित्न, भ्रम्हाकर 
एकपृत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिहतौ । न त्व, तात सुदिक्ष, किञ्न्व 
दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि मय ते भ्रकामका विना भविस्साम, किं पन 
मय तन्जीवन्त श्रनुजानिस्साम भ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बज्जाया” ति । 
ततिय पि खो सृदिन्नो कलन्दपृत्तो मातापितरो एतदवोच -्रम्मताता, यथा 
यथाह भगवता धम्म देसित प्राजानामि, नयिद सुकर श्रगार श्रज्भावसता 
एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध ॒सङ्खलिखित त्रह्मचरिय चरितु, दच्छामह 
केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा ्रनगारिय 
पञ्बजितु । श्रनुजानाथ म श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बज्जाया" ति । ततिय पि 
खो सुदि्नस्स कलन्दपुत्तःस मातापितरो सुदिन्न कलन्दपुत्त एतदवोच्‌ ~ “त्व 








१ भ्रस्मतात -सी° स्या०,रो०) २ सुखपरिहटो -सी० , 
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खोसि, तात्ुदित्न, प्रम्हाक एकपृत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिहतो । 


न त्व, तात सुदिन्न, किञ्चि दुक्वस्स जानासि।" मरणेन पि मयते 
ग्रकामका विना भविस्साम, किपन मय त जीवन्त ग्रनुजानिस्साम 
ग्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बज्जायाः ति । 


४ भ्रथ खो सुदिन्नो कलन्पृत्तो - “नम मातापितरो श्रनुजानन्ति 
म्रगारस्मा भ्रनगारिय पब्बज्जाया' ति, तत्थेव श्रनन्तरहिताय भूमिया 
निपज्जि - इधेव मे मरण भविस्सति पन्बज्जा वा ति । श्रथ खो सुदिघ्नो 
कलन्दपुक्तो एक मि मत्त न भुञ्ज, दे पि भक्तानि न भल्जि, तीणिपि 
भक्तानि न भुञ्ज, चत्तारि पि भक्तानि न भुञ्जि, पञ्च पि भत्तानि न 
भुञ्ज, छं पि भक्तानि न भुञ्जि, सत्त पि भत्तानि न भञ्ज । 


५ प्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स मातापितरो युदिन्न 
कलन्दपृत्त एतदवोचु - "तव॒ खोसि, तात सुदि, भ्रम्हाक एकपुत्तको 
पियो मनापो सूखेधितो भुखपरिहतो । न त्व, तात सुदिन्न, किञ्चि 
दुक्खस्स जानासि । मरणेन पिसयते श्रकामका विना भविस्साम, किं 
पन मय त जीवन्त अ्ननृजानिस्साम भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बज्जाय † 
उद्हि, तात सुदिन्न, मुञ्ज च पिव च परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो 
परिचारेन्तो कामे परिभञ्जन्तो पूञ्व्यानि करोन्तो श्रभिरमस्यु । नत मय 
ग्रनृजानाम श्रगारस्मा अ्ननगारिय पब्बज्जाया'” ति । एव वृत्तं सुदित्नो 
कलन्वपृत्तो तुण्ही अ्रहोसि। दुतिय पि खो पे० ततिय पि खो 
सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदिन्न कलन्दयुत्त एतदवोचु - “प्व 
खोसि, तात सुदिन्न, प्रम्हाकं एकपुत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुख- 
परिहतो । न त्वे, तात सुदिन्न, किञ्चि दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि मय 
ते श्रकामका विना भविस्साम, किं पन मय त जीवन्त श्ननृजानिस्साम 
प्रगारस्मा ्रनगारसिय पब्बज्जाय । उदेहि, तात सुदित, भुञ्ज च पिवच 
परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामे परिभुञ्जन्तो 
पुञ्ञानि करोन्तो श्रभिरमस्सु। न त मय श्रनृजानाम श्रगारस्मा श्रनगारिय 
पव्बज्जाया"' नि । ततिय पि खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो तुण्ठी श्रहोसि । 

प्रथ सो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स सहायका येन॒ सुदिन्नो 
कलन्दपृत्तो तन॒पसद्खमिसु, उषसङ्धमित्वा सुदिन्न कलन्दपुत्त एतदवोच्‌, - 
"त्व खोसि, सम्म सुदिन्न, मातापितून एकपुत्तको पियो मनापो सुखेधितो 
सुखपरिहतो । न त्व, सम्म सुदित्त, किञ्चि दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि 
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ते मातापितरो श्रकामका विना भविस्सम्ति, कि पन त॒शीवन्त भनु 
जानिस्सन्ति श्रगारस्मा अ्रनगारिय पव्बजाय । उदहि, सम्म सुदिन्न, भुञ्ज 
च पिव च परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामे परिभुञ्ज तो 
पुञ्जानि करोन्तो श्रभिरमस्यु, न त मातापितरो ग्रनुजानिस्सन्ति श्रगारस्मा 
श्रनगास्यि पम्बज्जाया'' ति । एव वृत्ते, सुदिन्नो कल^दपृत्तो तुण्डी श्रहोसि । 
दूतियपि खो पेऽ ततिय पि सो सुदिन्नस्स कलन्दपृकत्तस्स सहायका 
सुदिन्न कलन्दपुत्त॒एतदवोचु - ^त्व खोसि, सम्म ॒सुदिन्न॒ पे० ततिय 
पि खो सुदिन्नो कलन्वपृत्तो वुण्टी श्रहोसि । 

६ भ्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपत्तस्स सहायका येन सृदित्नस्स कलन्द्‌- 
पृततस्स मातापितरो तनुपसङ्कमिमु, उपस द्धमित्वा सृदि्नस्स कलन्दपृत्तस्स 
मातापितरो एतदवोचु ~ “श्रम्मताता, एसो सुदिन्नो श्रनन्तरहिताय 
भूमिया निपन्नो - षेव मे मरण भविस्सति पन्बज्जा वाः ति । सचे 
तुम्हे सुदिन्न नानुजानिस्सथ श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बज्जाय, तत्थेव मरण 
प्रागमिस्सति । सचे पन तुम्हे सुदिन्च भ्रनुजानिस्सथ श्रगारस्मा भ्रनगारिय 
पठ्बज्जाय, पब्बजित पिन दक्खिस्सथ। सचे सुदिन्नो नाभिरमिस्सति 
श्रगारस्मा भ्रनगारिय पल्बज्जाय, का तस्स भ्रञ्जा गति भविस्सति, इधेव 
पच्चागमिस्सति । अरनुजानाथ सुदिन्न श्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बज्जाया' 
ति । “श्रनृजानाम, ताता, सुदिन्न अ्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बज्जाया"” ति । 
ग्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपृकत्तस्स सहायका येन॒ सुदिन्नो कलन्दपृत्तौ 
तेनुपसङ्खमिसु, उपस ङ्कमित्वा सुदित्न कलन्दपृत्त ॒एतदवोचु ~ “उद्रुहि, 
सम्म सुदिन्न, भ्रनुञ्व्नातोसि मातापितूहि भ्रगारस्मा श्रनगारिय 
पन्बज्जाया” ति । 

७ भ्रथ खो.सुदित्नो कलन्दपुत्तो ~ “श्रनुञ्ब्यातोम्हि किर माता- 
पित्हि म्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बज्जाया ति, हद्रौ उदम्गो पाणिना 
गत्तानि परिपुञ्छन्ता वुद्रासि । श्रथ सो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो कतिपाहे बल 
गाहेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपस ङ्धमित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसन्नो खो सुदि्लो कलन्दपृत्तो भगवन्त 
एतदवोच ~ “श्रनुञ्जातोः श्रहु, भन्ते, मातापितहि भ्रगारस्मा श्रनगारसिय 
पव्लज्जाय । पञ्बाजेतु म भगवा” ति । अ्रलत्थ खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो 


१ श्षप्म तात -सी०ःस्था०,रो०। २ हृष्टो षहृ्रो -रो० । ३ उद्रासि-सी०। ४ 
अनुज्व्नातोम्हि -सी० स्या० । 
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भगवतो सन्तिके पञ्बज्ज, श्रलत्थ उपसम्पद । श्रचिरूपसम्पस्नो च पनायस्मा 
सुदिन्नो एवरूपे धृतगुणे समादाय वत्तति, भ्रा रञ्जको होति पिण्डपातिको 
पसुकूलिको सपदानचारिको, श्रञ्जतर वज्जिगाम उपनिस्साय विहरति । 

तेन खो पन समयेन वज्जी दुन्भिक्वा होति द्रीहितिका सेतद्विका 
सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यापेतु । श्रय खो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स एतदहोहि - “एतरहि खो वज्जी दुन्भिक्खा द्रीहितिका सेतद्टिका 
सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन यपितु । बहू खो पन मे वेसालियः 
व्याती ` श्रा महृद्धना महाभोगा पहूतजातरूपरजता पटहूृतवित्तूपकरणा 
पहतधनधञ्जा । यन्नूनाहं जातीः उपनिस्साय विहरेस्य । जाती 
म निस्साय दानानि दस्सन्ति पुञ्जानि करिस्सन्ति, भिक्छूच लाभ 
लच्छन्ति, ग्रह च पिण्डकेन न किलमिस्सामी ति । भ्रथ खो भ्रायस्मा 
सुदिन्नो सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन वेसाली तेन पक्कामि । 
प्नुपुञ्बेनः येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुद भ्रायस्मा सुदिन्नो वेसालिय 
विहरति महावने कूटागारसालाय. । भ्रस्सोसु खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
नातका ~ “सुदिच्नो किर कलन्दपुत्तो वंसालि भ्रनुप्पत्तो"' ति । ते भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स सद्विमत्ते थालिपाके भत्ताभिहार श्रमिहरिसु । श्रथ सो भ्रायस्मा 
सुदिन्नो ते सद्िमत्ते थालिपाके भिक्सून विस्सज्जेत्वा पुव्बण्हूसमय निवासेत्वा 
पत्तची वरमादाय कलन्दगाम पिण्डाय पाविसि । कलन्दगामे सपदान पिण्डाय 
चरमानो येन सकपितु निवेसन तेनुपसद्धमि । 


८ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो सुदिस्नस्स जातिदासी भ्राभि- 
दोसिक कूम्मास चछडतुकामा होति। अथ खो श्रायस्मा सुदिन्नो त 
व्यातिदासि एतदवोच - “सचे त, भगिनि, चछडुनीयधम्म, इष मे पत्तं 
प्राकिरा” ति । श्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स जालिदासी त भराभिदोपसिक 
कुम्मास श्रायस्मतो सुदिन्नस्स पत्ते भ्राकिरन्ती हत्थान च पादान च 
सरस्स च निमित्त भ्रग्गहेसि । प्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स जातिदासी 
येनायस्मतो सुदिच्चस्स माता तेनृपसद्धुमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मती 
सुदिन्नस्स मातर एतदवोच - “यग्बय्ये , जानेय्यासि, श्रय्यपुत्तो सुदिन्नो 
्रनुष्पत्तो"' ति । “सचे, जे, त्व" सच्च भणसि, ग्रदासि त करोमी" ति । 


क -----"+---~------------ 


१ वेसालिया - सी । २ जातका स्यार । ३ शातकौन -स्या० ! ,४ व्गातका 
पि~-स्या० । ५ श्रनुपुन्बनु चारिकं चरमानो - स्या०\ ६ सीं° पोत्थके नत्थि। ७ यग्षे्ये - 
म; रो०। च सी, स्या०, रो° पौदथकेसु नत्थि । र 
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& तेन खो पन समयेन श्रायस्मा सृदिन्नो ते श्रामिदोक्षिक कुम्मास 
प्रञ्जतर कूडुमूल" निस्साय परिभुञ्जति । पितापि खो भ्रायस्मतो 
सुदित्नस्स कम्मन्ता प्रागच्छन्तो ग्रहस भ्रायस्मन्त सुदिन्न त श्राभिदोसिक 
कुम्मास श्रञ्जतर कुड्मल निस्साय परिभुञ्जन्त । दिस्वान यनायस्मा 
सुदिन्नो तेनुपसङ्मि, उपसद्धुमित्वा भ्रायस्म त सुदिन्न एतदवोच ~ “ म्रत्थि 
नाम, तात सुदिन्न, श्राभिदोसिक कुम्मास परिभुच््जिस्ससि । ननु नाम, 
तात सुदिन्न, सक गेह गन्तब्ब" ति ? “श्रगमिम्ह' खो तें गहपति, गह ) 
ततोयः श्राभिदोसिको कृम्मासो” ति । श्रथ खो श्रायस्मतो सुदित्नस्स 
पिता ्रायस्मतो सुदिन्नस्स बाहाय गहेत्वा श्रायस्मन्त सृुदिन्न एतदवोच - 
"एहि, तातत सुदिन्न, धर गमिस्सामा' ति। श्रथखो प्रायस्मा सुदि्नो 
येन॒ सकपितु निवेसन तेनुपसङ्खमि, उपसद्धुमित्वा पञ्ञत्ते श्रासने 
निसीदि । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता श्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच- 
“भुञ्ज, तात सुदिन्ना” ति । “श्रल, गहपति, कत मे श्रज्ज भत्तकिच्च"' 
ति। “श्रधिवासेहि, तात सुदिन्न, स्वातनाय भतत" ति। श्रधिवासेसि 
खो श्रायस्मा सुदिन्नो तुण्टीभवेन । अ्रथ खो श्रायस्मा सुदिन्नो उद्रायासना 
पक्कामि । 

१० श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिच्नस्स माता तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन 
हरितेन गोमयेन पठवि" श्रोपुञ्जापेपवा दवे पुञ्जे कारापेसि ~ एक हिरञ्जस्स, 
एक सुवण्णस्स । ताव महन्ता पञ्जा श्रहेसु, भ्रोरतो ठितो पुरिसो पारतो 
ठित पुरिस न पस्सति, पारतो ठित पुरिसो ओ्रोरतो ठित पुरिस नं पस्सति । 
ते पुञ्जे किलञ्जेहि परटिच्छादापेत्वा मञ्चे रासन पञ्नापेत्वा तिरो- 
करणीय परिक्छिपित्वा' भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिक श्रामन्तसि - 
न्तेन हि, वधु, येन भ्रलद्धारेन अ्रलङ्धुता पृत्तस्समेः सुदिन्नस्स पियां 
ग्रहोसि मनापा तेन श्रलद्धारेन प्रलङ्कुरा ति । “एव, भ्रय्ये" ति, खौ 
प्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका श्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातुया 
प्रच्चस्सोसि ! 


११ श्रथ खो श्रायस्मा सुदिन्नो पृच्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन सकपितु निवेसन तेनुपसद्धमि, उपस द्खमित्वा पञ्चत्ते शरासने 





१ कृद्रमूल ~ म०।०२ स्या० पोत्यके नस्थि । ३ भ्रगमम्हा~-स्या०,रो०। ४ तत्राय ~ 
स्या०, रो०५ ५ कुम्गसो मयालद्धो ति~ स्या०। ६ तुण्डिभावेन ~ रो०। ७ पथवि-म० 
सी ० = परिविखपापेत्वा  स्या० । € स्या०, रो° पोत्थकेसु न्थ । 
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निसीदि । ग्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता येनायस्मा सुदिन्नो तेनु- 
पसद्धमि, उपसङ्खमित्वा ते पुञ्जे विवरापेत्वा भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच- 
। दृ ते, तात सुदिल्न, मातु मत्तिक इत्थिकाय ईत्थिधन, भ्रञ्ज पेत्तिक श्रञ्व्य 
पितामह । लन्भा, तात मुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुञ्गितु पृङ्व्नानि 
च कातु । एहि त्व, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु 
पुञ्जानि च करोही'" ति । “तात, न उस्सहामि न विसहामि, श्रभि रतो श्रू 
ब्रह्मचरिय चरामी"" ति । दुत्तियपिखो पे ततियपि खो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स पिता श्रषयस्मन्त सुदिन्न एतदवोच - “इद ते, तात सुदिन्न, मातु 
मत्तिर, इत्थिकाय इप्थिधन, म्रञ्ञ पेतत्तिक, श्रञ्ज पितामह । ल्भा, 
तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुञ्जितु पुञ्व्यानि च कातु । एहि 
त्व, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु पुञ्जानि च करोही"' 
ति । “वदेय्याम खो त, गहपति, सचे त्व नातिकडटेग्यासी' ति । “वदहि, 
तात मुदिन्ना" ति। तम हि त्व, गहपति, महन्ते महन्ते साणिपसिब्बके 
कारापेत्वा हिरञ्व्यसुवण्णस्स पूरापेत्वा सकटेहि निब्बाहापेत्वा मज्भ 
गङ्खाय सोते भ्रोपातेहि'। त क्िस्सरतु ? य हिते, गहपति, भविस्सति 
ततोनिदान भय वा दखम्भितत्त वा लोमहसोवा भ्रारक्छो वासोतेन 
भविस्सती” ति । एव वृत्ते, भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता भ्रनत्तमनो श्रहोसि - 
“कथ हि नाम पुत्तो सुदिन्नो एव वक्ती" ति । 

१२ श्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्चस्स पिता श्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पराणदुतियिक भ्रामन्तेसि -"तेन हि, वधु, त्व पिया च मनापा च । भ्रप्पेव 
नान पुत्तो सुदिन्नो तुख्ह पि वचन करेय्या ति। श्रथ खो श्रायस्मतो 
सुदिन्रस्स पुराणदुतियिका भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पादेसु गहेत्वा भ्रायस्मन्त 
सुदिन्न एतदवोच - कीदिसा नाम ता, भ्रय्यपुत्त, श्रच्छरायो यास त्व 
हतु ब्रह्मचरिय चरसीति? “न खो अहु, भगिनि, भ्रच्छरान हेतु ब्रह्म- 
चरिय चरामी"" ति । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिच्नस्स पूराणदु्तिथिका 
“श्रज्जतगगे म ॒भ्रय्यपुत्तो सुदिन्नो भगिनिवादेन समुदाचरती' ति, तत्थेव 
मुच्छिता पपता । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा सुदत्रो पितर एतदवोच - सचे, गहपति, 
भोजन दातन्ब देथ, मा नो विंहेठयित्था'” ति । “भुञ्ज, तात सुदिश्ना' 
ति । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदि्नस्म माता च पितं च भ्रायस्मूनत सुदिन्न 


१ श्रोसादेहि ~ स्या०, सीऽ, भ्रोतारेहि ~ रो° । 9, 
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पणीतेन खादनीयेन' भोजनीयेन' सहत्था सन्तप्पेसु सम्पवारेसुं । श्रथ खो 
श्रायस्मतो सुदिन्नस्छं माता श्रायस्मन्त सुदि भृत्तावि श्रोनीतपत्तपाणि 
एतदवोच ~ “इद, तात सुदिन्न' कुल श्रड्ढ महन महाभोग पहूतजात- 
रूपरजत्‌  पहूतवित्तूपकरण पहुतधनधञ्जं । लन्भा, तात सुदिन्न, 
हीनायावत्तित्वा भोगा च भुञ्जत्‌, पृञ्ञ्यानि च कातु। एहि त्व, तात 
सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च मुञ्जस्सु पुञ्व्नानि च करोही ति । 
“म्म, न उस्सहामि न विसहामि, ग्रभिरतो श्र ब्रह्मचरिय चरामी* ति । 
दुतिय पि खो पे० ततिय पि खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता 
भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच -- "इद, तात सुदिन्न, कूल अ्रड्ढ महद्न महाभोग 
पहूतजातरूपरजत पहुतवित्तूपकरण पटूतधनधञ्ज । तेन हि, तात सुदि, 
बीजक पि देहि ~ मा नो श्रपत्तव, सापतेम्य लिच्छवयो' श्रतिहरापेसुः' ति । 
"एत खो मे, भ्रम्म, सक्का कात्‌ ति । कहं पन, तात सुदिन्न, एतरहि 
विहरसी” ति ? “महावने, भ्रम्मा” ति । श्रथ ॒खो भ्रायस्मा सुदिन्नो 


उदायासना पक्कामि । 
१३ श्रथ खो ्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता भ्रायस्मतो सुदिक्षस्स 


पुराणदुतियिक शआरमन्तेसि “तेन दि, वधु, यदा उतुनी प्रहोसि, पुप्फ ते 
उप्पन्न होति, श्रथ मे भ्रारोचेय्यासी" ति । “एव श्रये" ति सो भ्रायस्मतो 
मुदि्नस्स पुराणदुतियिका भ्रायस्मतो सुदिल्नस्स मातुया पच्चस्सोसि । भ्र 
खो श्रायस्मतो सुदिन्तस्स पुराणदुतियिका नचिरस्सेव उतनी अ्रहोसि, 
ुप्फसा उप्पज्जि । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका 
प्ायस्मतो सुदिन्नस्स मातर एतदवोच ~ “उतुनीम्हि, भ्रय्ये, पूष्फ उप्पन्न' | 
ति। तेन हि, वधु, येन ग्रलद्भारेन भ्रलद्धृता पृत्तस्स सुदिन्नस्स 
पिया रहसि मनापा तेन भ्रलद्धारेन श्रलद्करा" ति। “एव श्रये ति 
खो श्चायस्मतो सुदि्नस्स पुराणदुतियिका भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातुया 
पर्चस्सोसि । श्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता भ्रायस्मतो सुदिन्तस्स 
पुराणदतियिक भ्रादाय येन महावन येनायस्मा सुदिन्नो तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्खमिन्वा भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच - “इद, तात ॒सुदिन्न, कूल 
श्रडढ महदढन महा भीग पहूतजातरूपरजत पहतवित्तूपकरण पहुतधनधञ्व्य । 
लन्भा, तात ॒सरदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुल्जितु पुञ्व्यानि च 


% कातु । एहि त्व, तात दुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु 


कि मीं रि 


^ १-१ खादनियेन भोजनियेन - रो० । २ चिन्छवियो ~ रो०, लिच्छविनो ~ स्या०। 
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पृञ्व्ानि च करोही'' ति । शश्रस्म, न उस्हामि न विसहामि, श्रभिरतो 
ग्रह शह्यचरिय चरामीति । दुतियपिखो पं ततिय पिखो्राय- 
स्मतो सुदिन्नस्स माता भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवीोच - “इद, तात सुदिन्न,,. 
कुल भ्रडढ महद्धन महाभोग पहुतजातरूपरजत पहुतविनतूपकरण पहुतधन- 
धञ्ञय । तेन हि, तात सुदिन्न, बीजक पि देहि -मानो श्रपृत्तकं सापतेय्य 
लिच्छवयो श्रतिहरपेसु"“ति। एत खोमे,श्रम्म, सक्का कातु"” ति 
पूराणदुतियिकाय बाहाय गहेत्वा महावन भ्रज्ज्रोगाहत्वा श्रपञ्च्यत्तं 
सिक्लापदे श्रनादीनवदस्सो पुराणदुतियिकाय तिक्छत्तु मेथुन धम्म 
भ्रभिविजञ्पिसि । सा तेन गन्म॒ गष्हि। भुम्मा देवा सहूमनुस्सवेसु - 
“निरब्बुदो वत, भो, भिक्सुसद्धो निरादीनवो, सुदिन्नेन कलन्दपुत्तेन 
ग्रन्बुद उष्पादित, भ्रादीनवो उप्पादितो” ति । मुम्मान देवान सद्‌ सुत्वा 
चातुमहाराजिका देवा सदहमनुस्सावेसु १० तावतिसा देवा यामा 
देवा तुसिता देवा निम्मानरतीः देवा परनिम्मितवसवत्ती* देवा 
ब्रह्मकायिका देवा सहमनुस्सावेसु - “निरब्बुदो वत, भो, भिक्खुसद्खो 
निरादीनवो, सुदिन्नेन कलन्दपुत्तेन भ्रष्बद उप्पादित, श्रादीनवो उप्पादितो. 
ति । इतिह तेन खणेन तेन मुहत्तेन याव ब्रह्मलोका सदो भअ्न्भुग्गच्छि । 

भ्रथ सो भ्रायस्मतो सुदिन्तस्स पुराणदुतिथिका तस्स गब्भस्स 
परिपाकमन्वाय पृत्त विजायि । श्रथ खो आ्रायस्मतो सुदिन्नस्स सहायका 
तस्स दारकस्स बनीजको' ति नाम श्रकसु । भ्रायस्मतो सुदिन्तस्स पुराण- 
दुतियिकाय बीजकमाता ति नाम श्रकसु । भ्रायस्मतौ सुदिन्नस्स बीजकपिता 
ति नाम भ्रकसु । ते भ्रपरेन समयेन उभो भ्रगारस्मा अनगारिय पन्बजित्वा 
ग्ररहत्त सच्छाकसु । 

१४ भ्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स श्रहुदेव कुक्कूच्च, ्रहु विप्पटि- 

[रो - “श्रलाभा वतम, न वत मं लाभा) दुल्लद्ध वत मे, न वत 

मे सुलद् । योह एव स्वाक्खाते धम्मविनये पञ्बजित्वा नासक्खि यावजीव 
परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरितु ति। सो तेनेव कुक्कुच्चेन तेन 
विप्पटिसारेन किसो भ्रहोसि लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातो धमनि- 
सन्थतगत्तो भ्रन्तोमनो लीनमनो दुक्खी दम्मनो विप्पटिसारी पञ्छायि। 


१५ श्रथ खो भ्रायस्मती सुदिन्नस्स सहायका भिक्खू भ्रायस्मन्त 


१ श्रप्यजञ्न्मत्ते ~ सी°, स्या०, रोऽ । २ चातुम्महाराजिका - सी स्या० १३ निम्मान 
रतिनो ~ सी० । ४ परनिमित्तवसवत्तिनो ~ सी०। ५ भ्रव्मृग्गञ्दछि ~ सी ०, स्या०, रो ५। 
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सुदिन्न एतदवोचु - '"पुब्बे खो त्व, आवृसो सुदिन्न, वण्णवा श्रहोसि 
पीणिच्द्रियो पसन्नमुखमण्णो विप्पसन्नचछविवण्णो', सो दानि त्व एतरहि किसो 
लूखो दुढबण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो भ्रन्तोमनो लीनमनो 
दुक्ली दुर्मनो विप्पटिसारी पञ्ज्ञायसि । कच्चि नो त्व, भ्रावुसो सुदिन्न, 
ग्रनभिरतो ब्रह्मचरिय चरसीति? (नखो ब्रह, भ्रावुसी, प्रनभिरतो 
बरह्मचरिय चरामि । श्रत्थि मे पापक्रम्म कत, पुराणदुतियिकाय मेथुनो धम्मो 
पटिसेवितो, तस्स मय्ह, भ्रावुसो, ब्रहुदेव कुक्कुच्च ग्रह विप्पटिसारो - 
भ्रलामा वत मे, न वत मे लाभा, दुल्लद्ध वतसे, न वत मे सुलद्ध, योह 
एव स्याक्लाते धम्मविनये पञ्बजित्वा नासक्खि यावजीव परिपुण्ण 
परिसुद्ध ब्रहमाचरिय चरतु“ ति । “श्रल हि ते, श्रावुसो सुदिन्न, कक्कुच्चाय 
श्रल विप्पटिसाराय य त्वं एव स्वाक्छाते धम्मविनये पन्बजित्वा न 
सव्खिस्ससि यावजीव परिपुण्ण परिसृद्ध ब्रह्मचरिय चरितु । ननु, श्रावुसो, 
भगवता श्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसिती, नो सरागाय, विसयोगाय 
धम्मो देसितो, नो सयोगाय, भ्रनुपादानाय धम्मो देसितो, नो सडपादानाय । 
तत्थ नाम त्व, भ्रावृसो, भगवता विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि, 
विसयोगाय धम्मे देसिते सयोगाय चेतेस्ससि, प्ननपादानाय धम्मे देसितें 
सउपादानाय चेतेस्ससि । ननु, भ्रावृसो, भगवता भ्रनेकपरियायेन 
रागविरागाय धम्मो देसिती, मदनिस्मदनाय पिपासविनयाय भ्रालय- 
समुर्धाताय वट्ट्पच्छेदाय तण्हाक्खयाय' विरागाय निरोधाय निन्बानाय धम्मो 
देसितो । ननु, भ्रावुसो, भगवता श्रनेकपरियायेन कामान पहान भ्रक्खात 
कामसंञ्व्ान परिञ्व्ा श्रक्लाता, कामपिपासान पटिविनयो भ्रक्वातो, 
कामवितक्कान समुग्घातो भ्रक्लातो, कामपरिखाहान वृपसमो श्रक्खातो । 
नेत, भ्रावुसो, अ्रप्पसन्नान वा पसादाय, पसन्नान वा भिय्योभावाय'। 
प्रथ अवेत, भ्रावृसो, श्रप्पसन्नान चेव भ्रप्पसादाय पसन्नान च एकच्चान 
प्रञ्व्यथत्ताया“ ति | 


रथ खो ते भिक्ख भ्रायस्मन्त सुदिन्न भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्च्मत्ति 
१६ श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 





१ दिप्यसनदछविवण्णो परियादातो -स्याऽ। २ तण्हक्वयाय ~-सी०, स्या०, रो०) 
३ कागपरिलाहन ~ सी० । ४ भीय्योभावाय-सी०। 
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सन्निपातापेत्वा ग्रायस्मन्त सुदिन्नं पटिपृच्छि- “सच्च किर त्व, सुदिन्त, 
पुराणदुतियिकाय मेथुन धम्म पटिसेवी "* ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा - “्रननुच्छविक , मोघपुरिस, श्रननुलोमिक श्रप्पटिरूप 
प्रस्सामणक ग्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपृरिस, एवं स्वा- 
कलाते धम्मविनये पव्बजित्वा न सविखस्ससि यावजीव परिपुण्ण परिसुद्ध 
ब्रह्मचरिय चरितु । ननु मया, मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो 
देसितो, नो सरागाय, विसयोगाय धम्मो देसितो, नो सयोगाय; 
प्रनपादानाय धम्मो देसितो, नो सउपादानाय । तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, 
भया विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि, विसयोगाय धम्मे देसिते 
सयोगाय चेतेस्ससि, म्रनुपादानाय धम्मे देसितं सउपादानाय चेतेस्ससि 
ननु मया, मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन रागविरागाय धम्मो देसितो । 
मदनिम्मदनाय पिपास्विनयाय भ्रालयसमुग्घाताय वटटुूपच्छेदाय तण्हाक्छयायः 
विरागाय निरोधाय निब्बानाय धम्मो देसितो 1! नन मया, मोघपुरिस, 
श्रनेकपरियायेन कामान पहान भ्रक्लात, कामसञ्व्यान परिञ्व्ना भ्रक्खाता, 
कामपिपासान पटिविनयो श्रक्खातो, कामवितक्कान समुग्घातो भ्रक्खातो, 
कामपरिढाहान वूपसमो प्रक्लातो। वर ते, मोघपुरिस, भ्रासीविसस्स 
घोरविसस्स मुखे भ्रद्खजात पक्खित्त, न स्वेव मातुगामस्स श्रद्धजाते 
म्रद्घजात पक्खित्त । वर ते, मोघपुरिस, कण्टुसप्पस्स मुखे भ्रद्खजात 
पक्खित्त, न त्वेव मातुगामस्स श्रद्धजाते श्रद्धजात पक्खित्त। वर ते, 
मोघपुरिस, ्रद्धारकासुया श्रादित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय, 
प्रञ्जात पविखत्त, न त्वेव मातुगामस्स म्रद्धजानें श्रद्धजात पक्खित्त । 
त किस्स हेतु ततोनिदान हि, मोघपुरिस, मरण वा निगच्छेय्य 
मरणमत्त वा दुक्ख, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स मेदा पर मरणा 
म्रपाय दुम्गति विनिपात निरय उपपञ्जेथ्य । इतोन्म्दान च खो, मोष््युरिस, 
कायस्स भेदा पर मरणा भ्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जेय्य । 
तत्य नाम त्वे, मोधपुरिस, य त्व भ्रसद्धम्म गामधम्म वसलधम्म दुट्टुल्ल 
ग्रोदकन्तिक रहस्स द्यद्रयसमापत्ति समापज्जिस्ससि, बहून खो त्व, 
मोघपुरिस, श्रकसलान धम्मान भ्रादिकत्ता पुब्बद्धमो * नेत, मोघपुरिस, 


१ पतिसेवी ~ सीऽ, पटिसेवसी ~ स्या० । २ भ्रननुच्छविय ~ सी०, रो० । ३ श्रप्य 
तिरूण -म० । ४ तण्टुक्खयाय -सी०, स्या० रो०। ५. श्रासिविसस्स~मर । ९ 
सञ्जोतिभूताय ~ स्या० । ७ उप्पज्जेय्य ~ सी०। ८ बहुत्र ~ सी; स्या० रोऽ 
पाराकं ~ ४ 


क 
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भरप्पसन्नान,वा पसादाय, पसनत्नान वा भिय्योभावाय, भ्रथ स्वेत, मोघ- 
पुरिस, भ्रप्पसन्नान चैव॒ भ्रप्पसादाय, पप्तन्नान च एकच्चान भ्रजञ्व्य- 


थत्ताया' ति । 

यथ खो भगवा भ्रायस्मन्त सुदिन्न म्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुढभरतायः दुप्पोसताय महिच्छताय भ्रसन्ुद्टिताय' सङ्खणिकाय कोसज्जस्स 
ग्रवण्ण भासित्वा श्रतेकपरियायेन युभरताय सुपोसताय श्रपििच्छस्स 
शन्तुदरुस्स सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स भ्रपचयस्स' विरियारम्भस्स वण्ण 
भासित्वा भिक्लून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्लू 
प्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्छवे, भिक्खून सिक्खापद पञ्व्यापेस्सामि दस 
प्रत्थवसे पटिच्च-सद्धुसुटदुताय, सङ्खफासुताय, दुम्मडकून पुग्गलान निग्गहाय, 
पेसलान भिक्खून फासुविहाराय, दद्रुधम्मिकान श्रास्वान सवराय, 
सम्परायिकान श्रास्वान पटिघाताय, भअ्रप्पसन्नान पसादाय, पसन्नान 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम 


सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्ख॒ मेथुन धम्म पटिसेवेय्य, पाराजिको होति 


भ्रसवासो ति । 

एवञ्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापदं पञ्व्यत्त होति । 

(३) मवकटीवत्थु 

१७ तेन खो पन समयेन श्रजञ्जनतरो भिक्खू वेसालिय महावने 
मक्कटि भ्रामिसेन उपलापेत्वा तस्सा मेथुन धम्म पटिसेवति । प्रथखो 
सो भिक्खु पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर भ्रादाय वेस्रालि पिण्डाय 
पाविसि। तेन खो पन्न समयेन सम्बहुला भिक्खू सेनासनचारिक 
प्राहिष्डन्ता येन तस्स भिक्खुनो विहारो तेनुपसङ्धमिसु । भ्रहूसा' खो 
सा मक्कटी ते भिक्खू दूरतो व प्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू 
तेनुपसङ्धमि, उपसद्धुमित्वा तेस भिक्लून पुरतो कटि पि चालसि देप 
पि चालेसि, कटि पि प्रोह निमित्त पि भ्रकासि। भरथ सो तेस 


१ भीय्योभावाय ~ सी । २ श्रपसादाय - रो ) ३ दुभरताय ~ सी° । 
४ श्रसन्तुदुताय 7 स्या० 1 ५ युप्पौ सताय - सी ° । ६ श्रप्पच्चयस्स ~ स्या< । ७ वीरियारम्भस्स ~ 
म० । यु» पर्नपेस्सामि ~ म०। ९ पतिसेवेय्य ~ सी० । १० श्रहूस ~ म० रो०। 
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भिक्सून एतदहोसि ~ ^निस्ससय' खो सो भिक्खु इमिस्सा मक्कटिया 
मेथून धम्म पटिसेवती' ति । एकमन्त निलीधिसु। प्रथ खो सो 
भिक्खु वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पिण्डपात श्रादाय पटिक्कमि । 

१८ ्रथसो सा मक्कटी येन सोभिक्खु तेनुपसङ्धुमि । मथ खां 
सो भिक्खु त पिण्डपात एकदेस भुल्जित्वा एकदेस तस्सा मक्कटिया 
म्रदसि ¦! श्रयखोसा मक्कटी त पिण्डपात भुञ्जित्वा तस्स 
भिक्खुनो कटि श्रोडि। भ्रथखो सो भिक्खु तस्सा मक्कटिया मेथुन 
धम्म परिसेवतिः। भ्रथखो ते भिक्खू त भिक्लु एतदवोचु - “ननु, 
ग्रावुसो, भगवता सिक्खापद पञ्जन, किस्स त्व, भ्रावुसो, मसक्कटिया 
मेथुन धम्म पटिसेवसी" ति † “सच्च, श्रावृसो, भगवता सिक्खापदं 
पञ्जत्त, त॒ च खो मनुस्सित्थिया, नो तिरच्छानगताया ति । 
"ननु, आवुसो, तथेव त होति । श्रननुच्छविक , श्रावुसो, श्रननुलोमिक 
ग्रपरिरूपः भ्रस्सामणक भ्रकप्पिय अ्रकरणीय । क्थ हि नाम त्व, 
प्रासो, एव॒ स्वाक्खाते धस्मविनयं पञ्बजित्वा न सविखिस्ससि 
यावजीव परिपृण्ण॒परिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरितुं । ननु, भ्रावुसो, 
भगवता भअनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय 

पऽ कामपरिकाहान वृूपसमो भ्रक्खातो । नेत, प्रावुसो, भ्रप्पसन्नान 
वा पस्रादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय । ग्रथ स्वेत, श्रावूसो, 
म्रप्पसन्तान चेव भ्रप्पसादाय, पसन्तान च एकच्चान भ्रञ्जथत्ताया'' 
ति । श्रथखोते भिक्खू त भिक्खु श्रनेकपरियायेन तिगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्ररोचेसु । 
(४) पठमानुपच्ञ्यत्ति 

१६९ श्रथ खौ भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
भिक्छुस द्ध ॒सन्निपातपेत्वा त भिक्लु पटिपुच्छि- “सच्च किर त्व, 
भिक्छु, मक्कटिया मेथुन धम्म पटिसेवी "ति ? “सच्च, भगवा" ति 
विगरहि बृद्धो भगवा - “म्रननुच्छविक, मोघपुरिस, भ्रननुलोमिक 
ग्प्परिरूप भ्रस्सामणक भ्रकप्पिय प्रकरणीय । क्थ हि नाम त्व, 
मोघपुरिस, एव॒ स्वाक्खाते धम्मविनये पब्बजित्वा न स््खिस्ससि 

१ निससय -म०। २ त पिण्ड-रो०, सी० पोत्थके, नत्थि। ३ न~-सी०। ४ 


दूमिस्सा मक्कयिया -स्या० । ५ श्रननृष्छविय ~ सी०; रोऽ \ ६ श्रप्पतिरूण~ सी, म० । 
७ पटिेवसी ~ स्या०; पततिसेवसी -सी० । 
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यावजीव परिपुण्ण परिपुद्र ब्रह्मचरिय चरितु । ननु मया, मोघपुरिस, 
भ्रनेकपरियायेन विराग्मय वम्मो देसितो, नो सरागाय पेऽ काम- 
परिद्राहान वूपसमां भक्वातो । वर ते, मोघपुरिस, श्रासीविसस्स 
घोरविसस्स मृखे भ्रद्धजान पक्खत्त, न त्वेव मक्कटिया श्रद्धजाते 
ग्रञ्ञजात ॒पक्खित्त । वर ते, मोघपुरिस, कण्हुसप्पस्स मुखे 
प्रञ्जात पक्खित्त, न त्वेव मक्कटिया श्रद्धजाते श्रद्खजात 
पक्खित्त । वर ते, मोघपुरिस, म्रद्धारकासुया भ्रादित्ताय सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय श्रद्धजात पक्खित्त, न त्वेव मक्कस्या भ्रद्धजातें 
प्रञ्खजात पक्सित्त। त कस्स हेतु † ततोनिदान हि, मोधपुरिस, 
मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्त वा दुक्, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स 
भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जेथ्य । इतोनिदान 
च खो, मोघपृुरिस, कायस्सभेदा पर मरणा भ्रपाय द्गति विनिपात 
निरय उपपज्जेय्य । तत्थ नास त्व, मोघपुरिस, य त्व भ्रसद्धम्म गामधम्म 
वसलधम्म द्टटत्ल श्रोदकन्तिक रहस्स द्वयद्रयसमापत्ति समापञ्जिस्ससि । 
नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव चं पन, भिक्खवं, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


“यो पन भिक्लु मेथुन धम्म पटिसेकेय्य' प्रन्तमसो तिरन्छान- 
गताय पि, पाराजिको होति ग्रसवासो' ति । 
एवल्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 
(५) वज्जिपुत्तकवत्थु 
२० तेन सो पन समयेन सम्बहुला वेसालिका वज्जिपृत्तका भिक्खू 
यावदत्थ भु्जिसु, यावदत्थ सुपिसु, यावदत्थ नहायिसु ` । यावदत्थ भूञ्जित्वा 
यावदत्ज सुपित्वा यावदध्य नहायित्वा श्रयोनिसो मनसिकरित्वा, सिक्ख 
भ्रपच्चक्लाय दुब्बल्य श्रनाविकत्वा मेथुन धम्म पटिसेविसु" । ते श्रपरेन 
समयेन जातिव्यसनेन पि फूटा भोगव्यसनेनः पि षटु रोगन्यसनेन पि पुटा 
श्रायस्मन्त भ्रानन्द उपसद्धमिन्वा एव वदन्ति - “न मय, भन्ते प्रानन्द, 
सुद्धगरहिनो न धम्मभरहिनो न सद्खु गरहिनो , श्रत्तगरदहिनो मथ, भन्ते श्रानन्द, 


९ पतिसेवेग्य ~ सी । २ हापि ¬+ म० रो०। ३ मनति करित्वा -म०। 
४ पतिसेविसु ® सी० । ५ आक्ित्यसनेन ~ सीऽ रोऽ। ६-६ सी पोत्थके नत्थि 1 
७ बदेद्ि ~ सी० स्या० रो०। 
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ग्रनञ्जगरहिनो । मयमेवम्हा म्रलक्खिका मय श्रप्पपुञ्या.ये मय एव स्वाक्खाते 
धम्मविनये पन्बजित्वा नासक्खिम्हा यावजीवं परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय 
चरितु । इदानि चे पि मय, भन्ते भ्रानन्द, लभेय्याम भगवतो सन्तिके 
पन्बज्ज लभेय्याम उपसम्पद, इदानि पि मय विपस्सका कूसलानु धम्मान 
पञ्बरत्तापररत्त बोधिपक्खिकान धम्मान भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरेय्याम । 
साधु, भन्ते भ्रानन्द, भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेही'" ति। “एवमावृसो” ति 
खो श्रायस्मा भ्रानन्दो वेसालिकान वज्जिपुत्तकान पटिस्सुणित्वाः येन 
भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवतो एतमभ्थ श्रारोचेसि । 

“्रदानमेत, भ्रानन्द, भ्रनवकासो य तथागतो वज्जीन वा 
वज्जिपृत्तकन वा कारणा सावकान पाराजिक सिक्खापद पञ्जत्त 
समूहनेय्या* ति । 

(६) इुतियानुपञ्जात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “यो, भिक्लवे , सिक्ख श्रपच्चक्खाय' दुब्बल्य अ्नना- 
विकत्वा मेथुन धम्म पटिसेवति सो श्रागतो न उपसम्पादेतव्बो, यो च खो, 
भिक्खवे, सिक्ख पच्चक्वाय दुन्बल्य भ्राविकत्वा मेथुन धम्म परटिसेवति 
सो भ्रागतो उपसम्पादेतन्बो । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ ~ 

२१ श्यो पनं भिक्वु भिक्वून सिक्वासाजीवससापनो सिक्व 
ग्रपच्चक्खाय वुञ्बस्य श्रनाविकत्वा मेथुन धम्म परिसेवेय्य अतमसो 
तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति भ्रसवासो ति । 

(७) विभड्धो 

२२ यो पना ति यो यादिसो यथायुक्त यथाजच्चो यथानामो 
यथागोत्तो यथासीलो यथाविहासी यथागोचरो थेरो वा नवो वा 
मज्मिमो वा । एसो वुच्चति यो पना ति । 

भिक््ल ति भिक्लको ति भिक्खु, भिक्खाचरिय भ्रज्छूपगतों 
ति भिक्खु, भिन्नपटधरो ति भिक्लु, समञ्वाय भिक्खु, पटिञ्ज्ाय 


१ पिचे-स्या०। २ बौधिपविखयान -सी०। २ पटिसुणित्वा- रो०, पटियुत्वा- 
सी०। ४ पन भिक्छवे भिक्वु ~ सी०, रो० यो सो भिक्छके भिक्लु-स्या०। ५ श्रष 
ल्वक्वाय ~ स्या० 1 ९ भिक्छवे भिक्खु ~ सी° स्या० । ७ पतिसेवेय्य ~ सी०। % भ्रज्घुपमतो ~ 
म० । £ सामञ्ब्याय -स्या० रो०। ४ 
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भिक्खु, एहि भिक्खू ति भिक्खु, तीहि सरणगमनेहि' उपसम्पन्नो ति 
भिक्खु, भद्रो भिक्खु$ सागो भिक्खु, सेखो भिक्खु, भ्रसेखो भिक्सु, सम- 
रगेन सद्खेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठउानारहेन उपसम्पन्नो ति 
भिक्ख॒ । ~ तत्र यवाय भिक्खु समग्गेन सद्खन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन भ्रकुप्पेन 
ठानार्हेन उपसम्पन्नो, भ्रय इमस्मि त्थं श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सिका ति तिस्सो सिक्छा ~ श्रधिसीलसिक्ला, अ्रधिचित्तसिव्खा, 
ग्रधिपञ्च्यासिक्ला । तत्र याय भ्रधिसीलसिक्खा, श्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता 
सिक्खा ति । 


साजीव नाम य भगवता पञ्नत्त सिक्खापद, एत साजीवं नाम । 
तस्मि सिक्खति, तेन वृच्चति साजीवसमापन्नो ति । 


सिक्ख श्रपच्चक्खाय दुञ्वल्य श्रनाविकत्वा ति भ्रत्थि, भिक्खवेः 
दुव्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च श्रपच्चक्खाता, भ्रत्थि, भिक्खवे, 
दुढब्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च पच्चक्खाता । 


“कथ च, भिक्खवे, दुढ्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खाच 
ग्रपच्चक्खाता । इध, भिक्खवे, भिक्खु उक्कण्ठितो भ्रनभिरतो सामञ्ब्या 
चवितुकामो भिक्खुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव 
पत्थयमानो उपासकभाव पत्थयमानो भ्रारामिकभाव पत्थयमानो साम- 
णेरभाव पत्थयमानो तित्थियभाव पत्थयमानो तित्थियसावकभाव पत्थय- 
मानो भ्रस्समणभाव पत्थयमानो भ्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - चन्नूनाह 
बुद्ध पच्चक्सेय्य' ति वदति विञ्व्यापेति । एव पि, भिक्खवे, दुन्बल्या- 
विकम्म चेव होति सिक्खा च श्रपच्चक्खाता । 


“भ्रथवा पन ॒ उक्कण्ठिती श्रनभिरतो सामञ्व्या . चवितुकामो 
भिक्खुभाव श्रहीयमानो हुरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
प० श्रस॒क्यपुत्तियभाव पत्थयमानो ~ यन्नूनाह्‌ धम्म पच्चक्खेय्य' ति 
वदति विज्च्यापेति पे० यन्नूनाहं सद्ध॒ यच्रूनाह सिक्ख यच्रूनाह 
विनय यत्नूनाह॒पातिमोक्छ यस्रूनाह उदेस यन्नूनाहं उपञ्भ्राय 
यचरूनाह्‌ भ्राचरिय * यत्रूनाह सद्धिविहारिक यन्नूनाहु भन्तेवासिक 
यन्नूनाह समानुपञ्ज्ञायक य्चूनाह्‌ समानाचरियक यन्नूनाह सब्रह्मचारि 
पच्चक्खेय्य' ति वदति विञ्चापेति । यन्ननाह शिही भ्रस्स' ति वदति 
विज्व्यपिक्ति। यन्नूनाह्‌ उपासको भ्रस्स' ति यच्नूनाह भ्रारामिको अस्स 
१ सरणागमनेहि -सी०। २ भद्रौ ति भिक्ख ~ स्या० 
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ति ्न्नूनाह सामणेरो ्रस्स' ति यत्रूनाह तित्थियो भ्रस्स' ति 
धन्नूनाह्‌ तित्थियसावको श्रस्स' ति ्यन्ननाह भ्रस्समणो श्रस्स' ति 
यन्नूनाह अभरसक्यपुत्तियो भ्रस्स' ति वदति विञ्व्यापेति। एव पि, भिक्खवें 
दुञ्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च म्रपच्चक्छाता' । ४ 
२३ “श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्जा चवितुकामो 

भिक्खुभाव श्रहरीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभाव प्रत्थयमानो 

प० श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - यदि पनाह बुद्ध॒पच्चक्खेय्य' 
ति वदति विञ्व्नापेति पे० यदि पनाह श्रसक्यपुत्तियो श्रस्स' ति 
वदति विञ्च्यापेति पे० श्रपाह्‌ बुद्ध पच्चक्खेय्य' ति वदति विज्ब्ा- 
पेति पे० श्रपाह भ्रसक्यपुत्तियो भ्रस्स' ति वदति विञ्व्यापेति 

प० "हन्दाह बद्ध ॒पच्चक्खेय्य' ति वदति विञ्ज्नापेति पे० 
!हन्वाह्‌ ्रसक्यपृत्तियो भ्रस्स' ति वदति विञ्व्पिति पे० श्होति 
मे बद्ध पच्चक्खेय्य' ति वदति विञ्व्ापेति पेऽ होति में ्रसक्य- 
पुत्तियो भ्रस्स' ति वदति विञ्जापेति ! एव पि, भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्म 
चेव होति सिक्खा च श्रपच्चक्खाता । 


२४ “श्रथवा पन उक्कण्ठितो भ्रनभिरतो सामञ्ना चवितुकामो 
भिक्खुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
पे० श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थथमानो मातर सरामी' ति वदति विञ्च्या- 
पेति पितर सरामी' ति वदति विचञ्व्यापेति भातर सरामी' ति वदति 
विञ्जापेति भगिनि सरामी' ति वदति विञ्च्यापेति पृत्तसरामी' ति 
वदति विञ्व्यपेति "धीतर सरामी' ति वदति विञ्ज्यपेत्ति पजापति 
सरामी ति वदति विज्व्यापेत्ति ्नातके सरामी' ति वदति विञ्ज्यापेति 
मित्ते सरामी' ति वदति विजञ्जापेति शाम सरामीः ति वदति 
विज्ञापेति (निगम सरामी' ति वदति विजञ्ज्यपेति वेत्त सरामीः 
ति वदति विज्ञपेति "वत्थु सरामि' ति वदति विञ्व्यापेति शहिरञ्ज 
सरामी' ति वदति विज्जयपेति श्युवण्ण सरामी' ति वदति विञ्च्या- 
पेति सिप सरामी' ति वदति विञ्व्यापेति ुव्बे हसित लपित 
कीलित समनुस्सरामी' ति वदति विञ्जपेति । एव पि, भिक्खवे, दुन्ब- 
ल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च भ्रपच्चक्खाता । 


२५ “श्रथवा पन उक्कण्ठति भ्रनभिरतो सामनल्ना चवितुकामो 


१ भ्रप्पच्चक्खातां -स्या० । २ भ्रथाहु -स्या०। ३ होतु - स्या° । ~, 
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भिक्खुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगच्छमानो शििभाव पत्थयमानो 
पे० श्रसवयपुत्तिषभाव पत्थयमानो - भाता मे श्रत्थि, सा मया 
पोसेतन्बा ति वदति विचञ्जापेति "पिता मे ब्रत्थि, सौ मया 
पोसेतब््ो' ति वदति विज्ञापेति "भाता मे प्रत्थि, सो मया पोसेतन्बो' 
ति वदति विज्ञापेति (भगिनी मे अत्थि, सा मया पोसेतब्बा' ति वदति 
विञ्व्यापेति पुत्तो मे श्रत्थि, सो मया पोसेतब्बो' ति वदति विञ्यापेति 
"धौता मे श्रत्थि, सा मया पोसेतब्बा' ति वदति विज्ञापेति पजापति 
मे अत्थि, सा मया पोसेतव्बा' ति वदति विञ्नएपति 'जातका 
मे प्रस्थ, ते मया पोसेतन्बा' ति वदति विञ्व्यपिति 'मित्तामे श्रस्थि, तें 
मया पोसेतव्बा ति वदति विज्व्नापेति। एव पि, भिक्खवे, दुब्बल्या- 
विकम्म चेव होति सिक्छा च भ्रपच्चक्खाता। 
२६ “्रथवा पन उक्कण्ठितो भ्रनभिरतो सामञ््ा चवितुकामो 
भिक्खुभाव श्रटरीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
पे० श्रसक्यपृ्तियभाव पत्थयमानो - माता मे भ्रत्थि, साम पोसेस्सती' 
ति वदति विञ्ज्यापेति "पिता मे श्रत्थि, सोम पोसेस्सती' ति वदति 
विञ्व्यापेति “भाता मे श्रत्थि, सो म पोसेस्सती' ति वदति विञ्ब्यापेति 
'मगिनी मे श्रत्थि, सा म पोसेस्सती' ति वदति विञ्व्यापेति पुत्तो 
मे भ्रत्थि, सो म॒पोसेस्सती' ति वदति विञ्व्नापेति धीता मे प्रत्थि, 
सा म॒पोसेस्सती' ति वदति विञ्व्यापेति पजापति मे श्रत्थिःसा मं 
पोसेस्सती' त्ति वदति विज्व्यापेति “नाका मे श्रत्थि, तं म 
पोसेस्सन्ती' ति वदति विजञ्ज्नापेति मित्ता मे श्रत्थि,ते म॒पोसेस्सन्तीः 
ति वदति विञ्व्यापेति शामोमे श्रत्थि, तेनाह जीविस्सामी'ति 
वदति विच्व्नापेति निगमो मे श्रत्थि, तेनाहं जीविस्सामी"' ति वदति 
विजञ्व्मापेति चित्त मे अत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विञ्ब्मापेति 
"वत्थु मे रस्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विञ्ज्यापेति "हिरञ्म 
मे श्रत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विञ्व्यापेति सुवण्ण मे श्रत्थि, 
तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विञ्व्नापेति सिप्प मे श्रत्थि, तेनाह 
जीविस्सामी' ति वदति विञ्च्यापेति । एव पि, भिक्छवे, दुन्बस्याविकम्म 
चेक होति सिक्खा चे श्रपच्चव्लाता । 
२७ “श्रथवा' पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्ज्ा चवितुकामो 


^ १ पजापती - स्या०, रो०। २ तेनपाह्‌ -स्था०, रो०। 
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भिक्ख॒भाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
प० भ्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो 'दुक्कर' ति *वदति विञ्जापेति 
न सुकरः ति वदति विजञ्ज्ापेति दच्चर' ति वदति विञ्व्यापेति 
'न सुचर' ति वदति विज्व्यापेति "न उस्सहामी' ति वदति विच्छ्मापेति 
न विसहामी' ति वदति विच्जापेति न रमामीः ति वदति 
विञ्व्यापेति नाभिरमामीः ति वदति विञ्ल्यपिति । एवपिखो, 
भिक्छवे, दब्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च ग्रपच्चक्खाता । 


२८ “कथ च, भिक्खवे, दुढ्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खाच 
पच्चक्खाता ? इध, भिक्खवे, भिक्खु उक्कण्ठितो भ्रनभिरतो सामञ्जा 
चवितुकामो भिक्लृभावे श्रदरीयमानो हरायमानो लिगुच्छमानो गिहिभाव 
पत्थयमानो पे० श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो ~ बुद्ध पच्चक्खामी' ति 
वदति विजञ्ञ्यापेति । एव॒ पि, भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्म चेव होति 
सिक्वा च पच्चक्खाता । 


“भ्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्जा चवितुकामो 
भिक्खुभाव श्रहरीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
पे० भ्रसक्यपृत्तियभाव पत्थयमानो - धम्म पच्चक्खामी' ति वदति 
विजञ्जापेति सद्॒ पच्चक्खामी' ति वदति विञ्व्यापेति सिक्ख 
पच्चक्खामी' ति वदति विज्ञापेति विनय पच्चक्खामी' ति वदति 
विज्ब्यापेति सपातिमोक्ख पच्चक्खामी' ति वदति विञ्जापेति “उस 
पज्चक्लामी' ति वदति विञ्व्यपेति "उपज्ज्ञाय पच्चक्खामीः ति वदति 
विञ्च्ापेति श्राचरिय पच्चक्खामी' ति वदति विञ्जापेति सदि- 
विहारिक पच्चक्छामी' ति वदति विज्जापेत्ति भ्रन्तेवासिक पच्चक्खामी 
ति वदति विञ्ज्नापेति समानुपञ्ज्ञायक पच्चक्खुमी' ति वदति विज्ना- 
पेति 'समानाचरियक पच्चक्छामी' ति वदति चिजञ्जापेति (सब्रह्मचारि 
पच्चक्लामी' ति वदति विञ्वयपेति णगिही तिम धारेहीः ति वदति 
चिञ्जयापेति उपासको तिम धारेही' ति वदति विजञ्वयपेति श्रारा- 
मिकोतिम धारेहीः ति वदति विज्ज्यपिति सामणेरोतिमधारेही'ति 
वदति विञ्जापेति तित्थियो ति म॒ धारेही' ति वदति विञ्व्यापेति 
'तित्थियसावको ति म धारेही' ति वदति विजञ्व्नापेति श्रस्समणोत्तिम 
धारेही' ति वदति विञ्च्यापेति श्रसक्यपुत्तियो ति म धारेही! ति वदति 
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विजञ्ज्नापेति । एव पि, भिक्खवे, दुन्बल्थाविकम्म चेव होति सिक्छा च 

पच्चक्खाता । १ 
२९ “्रथवा पन उक्कण्ठितो अनभिरतो सामञ्व्या चवितुकामो 

भिक्खृभैष्व श्रदीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 

पे० श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - श्रल मे बुद्धेना' ति वदति विञ्ब्ना- 
पेति पे श्रल मे सतब्रह्मचारीही' ति वदति विञ्ञ्यापेति । एव 
पि पे० भ्रथवापन पे० "किमे बुद्धेना' ति वदति विचञ्बा- 
पेति पे० किन्नु मे सब्रह्मचारीही' ति वदति विञ्च्यापेति न 
ममत्थो बुद्धेना' ति वदति विञ्व्यापेति पे न ममत्थो सब्रह्मचारीही' 
ति वदति विञ्व्नापेति भ्ुमृत्ताह्‌ बुद्धेना' ति वदति विञ्व्यापेति पे 
सुमृत्ताह सब्रह्मचारीही' ति वदति विञ्व्यापेति। एव पि, भिक्सवः 
दुब्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च पच्चक्छाता । 

२० यानि वा पनञ्व्यानिपि भ्रत्थि बुद्रवेवचनानि वा धम्म- 
वेवचनानि वा सद्खवेवचनानि वा सिक्खावेवचनानि वा विनयवेवचनानि 
वा पातिमोक्खवेवचनानि वा उदहैसवेवचनानि वा उपञ्ज्ञायवेवचनानि वा 
प्राचरियवेवचनानि वा सद्धिविहारिकवेवचनानि वा भ्रन्तेवासिकवेवचनानि 
वा समानुपञ्ज्ञायकवेवचनानि वा समानाचरियकवेवचनानि वा सब्रह्म 
चारिवेवचनानि वा गिहिवेवचनानि वा उपासकवेवचनानि वा भ्रारामिक- 
वेवचनानि वा सामणेरवेवचनानि वा तित्थियवेवचनानि वा तित्थियसावक- 
वेवचनानि वा भ्रस्समणवेवचनानि वा श्रसक्यपुत्तियवेवचनानि वा, तेहि 
भ्राकारेहि तेहि लिद्धेहि तेहि निर्मित्तेहि वदति विञ्च्यपेति । एव पि' खो, 
भिक्ववे, दुब्बल्याविकम्म चेव होति सिक्ला च पच्चक्खाता 

~ ३१ “कथ चृ, भिक्खवे, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा ? इध, 
भिक्खवे, येहि भाकारेहि येहि लिङ्खहि येहि निमित्तेहि सिक्ला पच्चक्खाता 
होति तेहि भ्राकारेहि तेहि लिज्जैहि तेहि निमित्तेहि उम्मत्तको सिक्ख 
पच्चक्खाति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्ला। उम्मत्तकस्स सन्तिके सिक्ख 
पच्चक्खाति, श्रपच्त्रव्लाता होति सिक्खा ¦ वित्तचित्तो सिक्ख पच्चक्खाति, 
प्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । लित्तचित्तस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्छाति, 


म्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । वेदनटो सिक्ख पच्चक्खाति, श्रपच्चक्खाता 


#॥ १ -सी० रो०, म पोत्थकेसु नत्थि । २ भिक्लवे भिक्खुना स्यार । ३ वेदनादरो- 
० । 
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होति सिक्खा । वेदनटुस्स सन्तिके सिक्ख ॒पच्चक्खाति, श्रपच्चक्खाता 
होति सिक्छा । देवताय सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति भ्रपच्चक्डाता होति 
सिक्खा । तिरच्छानगतस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, श्रपच्चक्खाता होति 
सिक्खा । भ्ररियकेन मिलक्लकस्स सन्तिके सिक्ख ॒पच्चक्खाश्त, सो 
च न॒ पटिविजानाति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । मिल्वखकेन 5 
श्ररियकस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, सो च न पटिविजानाति, भ्रपच्च- 
क्ता होति सिक्खा । भ्ररियकेन श्ररियकस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, 
सो च न पटिविजानाति, भ्रपच्चक्वाता होति सिक्खा । भिलक्खकेन 8 
मिलक्खकस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, सोच न परटिविजानाति, एर 28 
ग्रपच्चक्वाता होति सिक्वा। दवाय सिक्ख पच्चक्खाति, भ्रपच्चक्खाता 10 
होति सिक्खा । र्वाय सिक्ख पच्चक्खाति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्सा। 
भ्रसावेतुकामो सावेति, श्रपच्चक्वाता होति सिक्खा। सवेतुकामो न 
सावेति, अ्रपच्चक्खाता होति सिक्ला । श्रविञ्नुस्स सावेति, भ्रपच्चक्खाता 
होति सिक्खा । विञ्जुस्स न सावेति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्ला । सब्बसो 
वा पन न सावेति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । एव खो, भिक्लवे, 15 
श्रपच्चक्खाता होति सिक्वा'ˆ । 
३२ मेथुनघसम्मो नाम यो सो श्रसद्धम्मो गामधम्मो वसलधम्मो 
ल्ल श्रोदकन्तिक रहस्स द्रयद्रयसमापत्ति, एसो मेथुनधम्मो नाम । 


पटिसेवतिः नाम यो निमित्तेन निमित्त भरद्धजातेन भ्रद्खजात 
ग्रन्तमसो तिलफलमत्त पि पवेसेति, एसो पटिसेवति नाम । 20 

ग्रन्तमसो तिरच्छानगताय पीति तिरच्छानगतित्थिया पि मेथुन 
धम्म पटिसेवित्वा भ्रस्समणो* होति श्रसक्यपृत्तियो, पगेव मनुर्सित्थिया । 
तेन वृच्चति ~ “्रन्तमसो तिरच्छानगताय पी ति ।* = 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छिन्नो अ्रभब्बो 
तेन सरी रबन्धनेन जीवितु, एवमेव भिक्खु मेथुन धम्म पटिसेवित्वा श्रस्समणो ॐ 
होति भ्रसक्यपृत्तियो । तेन वुच्चति - पाराजिको होती' ति । 

श्रसवासो ति सवासो नाम एककम्म एकुहेसषे समसिक्वता - 
एसो सवासो नाम । सो तेन सरद्धिनत्थि। तेन वुच्चति ~ श्रसवासो' 
ति। 


१ भिलक्खस्स -म९, मिलक्खृकस्स - रो० । २ चे-स्या० । ३ श्ररियस्स - म ४ 
पतिसेवति ~ सी०॥ ५ भ्रसमणो ~ रो० । ६ समसिक्खाता ~ सी० । 
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३३ तिस्सो इत्थियो - मनुस्सित्थी, भ्रमनुस्सित्थी, तिरच्छान- 
गतित्थी । तयो उभतोव्यञ्जनका' ~ मनुस्सृमतोग्यञ्जनको, अ्रमनुस्सुभतो- 
व्यञ्जनको तिरच्छानगतभतोव्यञ्जनको । तयो पण्डका ~ मनुस्सपण्डको 
प्रमनुस्सैपण्डको, तिरच्छानगतपण्डको । तयो पुरिसा - मनुस्सपुरिसो 
प्रमनुस्सपुरिसो, तिरच्छानगतपुरिसो । 


मनस्सित्थिया तयो मग्गे मेथून धम्म पटिसेवन्तस्स॒भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स ~ वच्चमर्गे, पस्सावमग्गे, मुखे । ग्रमनुस्सित्थिया पे० 
तिरच्छानगतित्थिया तयो मम्गे मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स श्रापत्ति 
पाराजिकस्स ~ वच्चमग्गे, पस्सावमग्गे, मुखे । मनुस्सुभतोन्यञ्जनकस्स 
ग्रमन्‌स्सभतोग्यञ्जनकस्स  तिरच्छानगतुभतोन्यञ्जनकस्स तयो मग्गे 
मेथन धम्म पटिसेवन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स - वच्चमग्गं, पस्सावमग्गं, 
मुखे । मनुस्सपण्डकस्स द्वे मग्गे मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स ~ वच्चमग्गे, मृखे । श्रमनुस्सपण्डकस्स तिरच्छानगतपण्डकस्स 
मनुस्सपुरिसस्स भ्रमनुस्सपुरिसस्स तिरच्छानयतपुरिसस्स द्वे मग्गे 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पा राजिकस्स ~ वच्चमगगे, मुखे । 

३४ भिक्खुस्स सेवनचित्त उपट्िते मनुस्सित्थिया वच्चमग्ग 
श्रज्धजात पवेसेन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्छुस्स सेवनचित्त उपद्टिते 
मनस्सित्थिया परसावमग्ग मुख श्रद्धजात पवेसेन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
भिक्चुस्स ॒सेवनचित्त उपद्िते श्रमनुस्सित्थिया तिरच्छानगतित्थिया 

मनुस्सुभतोग्यञ्जनकस्स  ग्रमनुस्सुभतोन्यञ्जनकस्स तिरच्छान- 
गतुभतोव्यञ्जनकस्स वच्चमम्ग॒पस्सावमग्ग मुख श्रद्धजात पवेसेन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्खुस्स सेवनचित्त उपट्टिते मनुस्सपण्डकस्स 
वच्च्मग्ग मुख भ्रद्धस्त पवेसेन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्ुस्स 
सेवनचित्त उपद्टिते ग्रमनुस्सपण्डकस्स  तिरच्छानगतपण्डकस्स 
मनुस्सपुरिसस्सछ भ्रमनुस्सपुरिसस्स तिरच्छानगतपुरिसस्स वच्चमग्ग मुख 
श्रद्धजात पवेसेन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्सं । 

३५ भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्सुस्स सन्तिके श्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन भरङ्खजात प्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादिति, पवि 
सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
भिक्तुपद्वत्थिका मनुस्सित्थि भिक्सुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चम्गेन 





१ उभतोन्यङ्जनका ~ रोऽ । २ पतिसेवन्तस्स ~ सी । 
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प्ानेत्वा वच्चमग्गेन पस्सावमगगेन मुखेन श्रद्धजात प्रभिनिसीदेन्ति। 
सोचे पवेसन सादयति, पवि सादियति, ठित सादियति, उद्धरण 
सादियति, श्रापत्ति थुललच्चयस्स पेऽ न सादियति, श्रनापत्ति । 

भिक्ख॒पच्चत्थिका मनुस्सपण्डक पे० भ्रमनुस्सपण्डक तिर 
च्छानगतपण्डक भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन मूखंन श्रद्धजात 
श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पविद्रु सादियति, ठित सादियति 
उद्धरण स्ादियति, प्राप्ति पाराजिकस्स पे० न सादियति, श्रनापत्ति। 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपण्डक जागरन्त \ सुत्त॒मत्त 
उम्मत्त॒पमत्त॒ मत श्रक्खायित मत येभुय्येन श्रक्लायित प° 
श्रापत्ति पाराजिकस्स। मत येभुय्येन खायित भिक्सुस्स सन्तिके श्रानेत्वा 
वच्वमग्गेन मुखेन भ्रद्धजात श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, 
पविदरु सादियत्ति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 

पे० न सादियति, ्रनापत्ति। 

२७ भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सपुरिस भ्रमनुस्सपुरिस तिर 
चछानगतपुरिस भिक्खुस्स सन्तिके श्रामैत्वा वच्चमग्गेन मुखेन भ्र्घजात 
प्रभिनिसीदेन्ति । सो चं पवेसन सादियति, पविद्ु सादियति, सिति सादियति, 
उद्धरण सादियति, श्रापत्ति पाराजिकस्स प° न सादियति, भ्रनापत्ति । 


भिक्सुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपुरिस जागरन्त॒सृत्त॒ मत्त 
उम्मत्त॒ पमत्त॒ मत भ्रक्छायित मत येमभुय्येन भ्रक्लायित पे 
म्रापत्ति पाराजिकस्स । मत ॒येभुय्येन खायित भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
वच्चमरगेन मुखेन भ्रद्धजात श्रभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसन सादियति, 
पवि सादियति, ठ्िति सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 

पे० न सादियति,. भ्रनापत्ति । 

२३८ भिक्लुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्लस्स सन्तिके श्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन पस्सावसग्गेन मुखेन म्रद्धजात श्रभिनिसीदेन्ति सन्थताय 
श्रसन्थतस्स, श्रसन्थताय सन्थतस्स, सन्थताय सन्थतस्स, श्रसन्यताय श्रसन्थ 
तस्स । सो चं पवेसनं सादियति, पिद सादियति, सित सादियत्ति, उद्धरण 
सादियति, भ्रापत्ति पारालिकस्स पेऽ न सादियति, श्रनापत्ति ! 

= भिक्सुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि जागरन्ति सुत्त मत्त 
उम्मत्त॒ पमत्त॒ मत श्रक्लायित मत येभुय्येन श्रक्वायित पेण 
प्रापन्नि पाराजिकस्स । मत येभुय्येन खायित भिक्ुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
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वच्चमम्गेन पस्सावमग्गेन मुखेन भ्रद्खजात श्रभिनिसीदेन्ति, सन्थताय 
ग्रसन्थतस्स, ्रसन्थताय सन्थतस्स, सन्थताय सत्थ तस्र, श्रसन्थताय ्रसन्थ- 
तस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविहू सादियति, ठिति सादियति, उद्धरण 
सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे न सादियति, भ्रनापत्ति,। 


भिक्खुपच्चत्थिका श्रमनुस्सित्थि तिरच्छानगतित्थि मनुस्सु- 
भतोब्यञ्जनक  श्रमुनस्युभतोब्यञ्जनक तिरच्छानगतुभतोन्यञ्जनक 
भिक्खुस्स सन्तिके ्रानेत्वा वच्चमग्गेन पस्सावमग्गेन मुखेन श्रद्धजात 
म्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स भ्रसन्थतस्स, श्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स 
सन्थतस्स, भ्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविदु 
सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स 
प० न सादियति, श्ननापत्ति। 
भिक्लुपच्चत्थिका तिरच्छानगतुभतोन्यञ्जनक जागरन्त॒ सुत्त 
मत्त॒ उम्मत्त पमत्त मत भ्रक्खायित मत॒ येभुय्येन भरक्खायित 
प० श्रापत्ति पाराजिकस्स । मत येभुय्येन खायित भिक्खुस्स सन्तिके 
प्रानेत्वा वच्चमम्गेन पस्सावमम्गेन मुखेन प्रद्धजात अभिनिसीदेन्ति, 
सन्थतस्स भ्रसन्थतस्स, श्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, 
प्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चं पवेसन सादियति, पविट सादियति, 
ठित सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति थुत्लच्वयस्स पे० न 
सादियति, अ्रनापत्ति । 


३९ भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सपण्डक भ्रमनुस्सपण्डक तिरच्छान- 
गतपण्डक मनुस्सपुरिस भ्रमनुस्सपूरिस तिरच्छानगतपुरिस भिक्खुस्स 
सन्तिके श्रानेत्वा वच्चमग्गेन मुखेन श्रद्धजात अरभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स, श्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स ,सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविद्रु सादियति, ठित सादयति, 
उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिक्स्स पेऽ न सादियति, 
प्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपुरिस जागरन्त सृत्त॒ मत्त 
उम्मत्त॒ पमत्त॒ मत भ्रक्खायित मत येभुय्येन भ्रक्लायित पे 
प्रापत्ति पाराजिकस्स । मत येभुय्येन खायित भिक्लुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
वच्चमगगेन मुखेन श्रद्धजात श्रभिनिसीदेन्ति, सन्थतस्स सन्थतस्स, 
प्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, ्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्से। सो 
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च पवेसन सादियति, पविद सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, 
प्राप्ति थूल्लच्चयस्स पे० न सादियति, भ्रनापत्ति । 

४० भिक्छुपच्चत्थिका भिक्छु मनुस्सित्थिया सन्तिके भ्रानेत्वा 
्र्घजस्तेन वच्वमग्ग पस्सावमम्ग मुख ्रभिनिसीदेन्ति। सो चं 
पवेसन सादियति, पविदु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, 
प्रापत्ति पाराजिकस्स पे० न सादियति, भ्रनापच्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खु मनुस्सित्थिया जागरन्तिया सृत्ताय 
मत्ताय उस्मत्ताय पमत्ताय मताय श्रक्छायिताय' मताय येभुय्येन 
श्रक्लायिताय पे० श्रापत्ति पाराजिकस्स । मताय येभूय्येन खायिताय 
सन्तिके भ्रानेत्वा श्रद्खजातेन वच्चमग्ग पस्सावमम्ग मुख श्रभि- 
निसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पवि सादियत्ति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे० न सादिति, भ्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खू भ्रमनुस्तित्थिया तिरच्छानगति- 
त्थिया मनुस्सुभतोग्यञ्जनकस्स भ्रमनुस्युभतोव्यञ्जनकस्स 
तिरच्छानगतुभतोग्यञ्जनकस्स मनुस्सपण्डकस्स श्रमनुस्सपण्डकस्स 
तिरच्छानगतपण्डकस्स मनुस्सपुरिसस्स्॒रमनुस्सपुरिसस्स तिरच्छान- 
गतपृरिसस्स सन्तिके ्रानेप्वा प्रद्धजातेन वच्वमग्ग मुख श्रभिनिसी- 
देन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पविद्रु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण 
सादियति, भ्रापत्ति पाराजिक्स्स प° न सादियति, श्रनापत्ति । 

भिक्लुपच्चत्थिका भिक्लु तिरच्छानगतपूरिसस्स जागरन्तस्स 
सत्तस्स॒ मनत्तस्सउम्मत्तस्स पमत्तस्स मतस्स भ्रक्लायितस्स 
मतस्छ येभुय्येन श्रक्खायितस्स पे भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मतस्स 
येमभूय्येन खायितस्स - सन्तिके भ्रानेत्वा भ्रद्खजातेन वच्चमग्ग मुख 
प्रभिनिसीदेन्ति। सो चे पवसन सादिति, पवि सादियति, रिति 
सादियति, उद्धरण सादियति, श्रापत्ति यृल्लच्चयस्स पे० न 
सादियति, अरनापत्ति । 

४१ भिक्रखुपच्चत्थिका भिक्खु मनुस्सित्थिया सन्तिके भ्रानेत्वा 
भ्रज्गजातेन वचस्वमग्ग पस्सावमग्ग मुख श्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
ग्र्सन्थताय, भ्रसन्थतस्स सन्थताय, सन्थतस्स सन्थताय, भ्रसन्थतस्स 


भ्रसन्थताग । सो चे पवेसन सादियति, पविद्रु सादियति, ठित सादियति, 


१ मक्खपिताय - सी०, से०। 
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उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिक्स्स पे न सादिति, 
भ्रनापत्ति । 


भिक्लुपच्चत्थिका भिक्लु मनुस्सित्थिया जागरन्तिया सुत्ताय 

मत्ताय उम्मत्ताय पमत्ताय मताय म्रक्लायिताय मताय रेभुय्येन 
म्रक्वायिताय पे० भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मताय येभुय्येन खायिताय 
सन्तिके ग्रानेत्वा म्रद्खजातेन वच्चमम्ग पस्सावमग्ग मुख भ्रभिनिसीदेन्ति 
सन्थतस्स श्रसन्थताय, श्रसन्थतस्स सन्थताय, सन्थतस्स सन्थताय, भ्रसन्थतस्स 
ग्रसन्थताय । सोचे पवेसन सादियति, पवद सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे० न सादियति, भ्रनापत्ति। 


भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खु श्रमनुस्सित्थिया तिरच्छानगतित्थिया 
मनुस्सुभतोढ्यञ्जनकस्स श्रमनुस्युभ तोब्यञ्जनकस्स तिरज्छानगतु- 
भतोव्यजञ्जनक्स्स मनुस्सपण्डकस्स अमनुस्सपण्डकस्स तिरच्छानगत- 
पण्डक्स्स मनुस्सपुरिसस्स ग्रमनुस्सपुरिसस्स तिरच्छानगतपुरिसस्स 
सन्तिके श्रानेत्वा श्रद्धजातेन वच्चमग्ग मुख श्रभिर्निसीदेन्ति सन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स, भ्रसन्थतस्स मन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स 
प्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविद् सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स पे० न सादियति, 
श्रनापत्ति । 

४२ भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खु तिरच्छानगतपुरिसस्स जागरन्तस्स 
सुत्तस्स॒ मत्तस्य उम्मत्तस्स पमत्तस्स॒ मतस्स भ्रक्लायितस्स 
मतस्स येभूय्येन भ्रक्खायितस्स पे श्रापत्ति पाराजिकस्स । मतस्स 
येभुय्येन खायितस्स सन्तिके श्रानेत्वा प्रद्धजातेन वच्चमग्ग मुखं 
ग्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स ग्रसन्थतस्स, भ्रसन्थतस्स सन्यतस्स, सन्थतस्स 
सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पवि 
भादियति, ठित सादियत्ति, उद्धरण सादियति, श्रापत्ति थुल्लस्वयस्स 

पे० न सादियति, भ्रनापत्ति। 


(यथा भिक्खुपच्चत्थिका वित्थारिता एव राजपच्चत्थिका 
चो रपच्चत्थिका धृत्तपच्चत्थिका उप्पठगन्धपच्चत्थिका' वित्थारेतब्बा } 
४३ मग्येन मग्ग पवैसेतति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स। म्म्गेन 
भरमम्ग पवेसेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । श्रमग्गेन मग्ग॒पवेसेति, भ्ापत्ति 


क ध 
१ उष्पलरग-धपच्चत्थिका ~ सी० स्याऽ, रो०। 
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पाराजिकस्स । भ्रमन श्रमग्ग पवेसेति, अ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
भिक्खु सूत्तभिक्लुम्हि विष्पटिपज्जति, पटिबुद्रो सादियति, उभो 
नासेतव्बा । पटिबुद्धो न सादियति, दूसको नासेतव्वो । भिक्खु 
सुत्तसक्मणेरम्हि विप्पटिपज्जति, पदटिबुद्धो सादियति, उभो नासेतव्बा । 
5 पदटिवृद्धो न सादियति, दूसको नासेतन्यो । समणेरो सृत्तभिक्वुम्हि 
विप्पटिपज्जत्ति, पटिबुद्धो सादियति, उभो नासेतवब्बा । परिबद्धा न 
सादियति, दसको नासेतव्बो । सामणेरो सृत्तसामणेरम्हि विप्पटिपज्जति, 
पटिनबुद्धो सादियति, उभो नासेतब्बा । पटिबुद्धो न सादियति, दूसको 
नासेतब्बो । 
10 ४४ शअ्रनापत्ति श्रजानन्तस्स, श्रसादियन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
चित्तचित्तस्स, वेदनट्रस्स , भ्रादिकम्मिकस्सा ति ¦ 


(ठ) बिनीतवत्युउद्ानगश्य 
मक्कटी वज्जिपुत्ता च, शिही नम्गो च तित्थिया । 
दारिकुप्पलवण्णा च, व्यजञ्जनेहिपरं दुवे ॥ 
माता घीता भगिनी च, जाया च मुदु लम्बिना । 
15 ढे वणा लेपचित्त च, दारुधीतलिकाय च ।) 
सुन्दरेन सह पञ्च, पञ्च सिवथिकट्टिका । 
नागी यक्खी च पेती च, पण्डकोपहूतो छपे ।। 
भिये श्ररह पुत्तो, सावत्थिया- चतुगो परे। 
वेसालिया तयो मल्ला, सुपिने भारुकच्छको ।। 
20 सुपव्बा सद्धा भिक्खनी, सिक्खमाना सामणेरी च। 
` वेसिया पण्डको ही, भ्रञ्ज्यमञ्म वुडुपन्बजितो मिगोति।॥। 


(६) विनीतवतथ्‌ 


४४५ (१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु मक्कटिया मेथुन 
धम्म पटिसंवि ? तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि ~ “भगवता सिक्खापद पञ्व्मत्त, 





१ स्या० पोत्थके नभ्थि। २ बगेदनाद्रस्स-म०। ३ व्यञ्जनेरिपिरे ~ रो० ४ सहा ~ 
सी०। ५ श्मावत्थिय ~ स्या० रो । ६ सुपिनो ~ स्था०। ७9 सामणरि ~ स्ना० | 
+~ नुडदन्वजितो ~ सी० । € पतिधेवि ~ सी° । 
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कच्चि न खो मरह पाराजिक भ्रापत्ति भ्रापन्नो' ति ' भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसि । “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'*^ति । 

(२) तेन खो पन समयेन सम्बहुला वेसालिका वज्जिपृत्तका 
भिक्खू सिक्ख ्रपच्चक्खाय दुब्बल्य श्रनाविकत्वा मेथुन धम्म परिसेश्वसु । 
तेस कृक्कुच्च प्रहोसि - “भगवता सिक्वापद पञ्जत्त, कच्चि नृ खो मय 
पाराजिक भ्रापत्ति श्रापन्ना"' ति? भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “श्रापत्ति 
तुम्हे, भिक्खवे, भ्रापन्ना पाराजिक”” ति । 

(३) तेव खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु - एव मे भ्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, भिहिलिद्धेन मेथून धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्कूच्च प्रहोसि - 
कच्चि नु सो रह पाराजिक श्रापत्ति भ्रापन्नो” ति? भगवतो एतमत्य 
म्रारोचेसि । “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक ति । 

(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु - एव मे प्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, नग्गो हृत्वा मेथुन धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि 

प० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(५११) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु - एव मे म्रना- 
पत्ति भविस्सती' ति, कुसचीर निवासेत्वा वाकचीर निवासेत्वा फलक- 
चीर निवासेत्वा केसकम्बल निवासेत्वा वालकम्बल निवासेत्वा 
उलूकपविखकः निवासेत्वा भ्रजिनक्खिप निवासेत्वा मेथुन धम्म पटिसेवि । 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्ु, आपन्नो 
पाराजिक'' ति । 

(१२) तेन सखो पन समयेन श्रञ्तरो पिण्डचारिको भिक्स पीठके 
निपन्न दारिक पस्सित्वा सारत्तो प्रडगृदरु श्रद्धजात पवेसंसि । सा कालम- 
कासि । तस्स कुक्कूच्च ब्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्वु, पाराजि- 
कस्स । भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्सा' ति । 


४६ (१३) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो माणवको उप्पल- 
वण्णाय भिक्सुनिया परिबद्चित्तो होति । म्रथ सो सो माणवको उप्पल 
तरण्णाय भिक्खुनिया गाम पिण्डाय पविद्राय कूटिक पविसित्वा निलीनो 
म्रच्छि । उप्पलवण्णा भिक्खुनी पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता पादे 
पक्ालेत्वा कुटिकं पविसित्वा मञ्चके निसीदि ¦ भ्रथखो सो माणवको 


[रि णिग भीष त 


१ वज्जीपृत्तका ~ स्या०। २ प्रप्पच्चक्खाय ~ स्या० । ३ उल्कपक्सके र रो०, 
उलूकपक्लं ~ सी ०, स्या० । 
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उप्पलवण्ण भिक्खूनि उग्गहेत्वा दसेसि । उप्पल्वेण्णा भिक्खुनी भिक्खुनीन 
एतमत्थ ्रारोचेसि ५ भिक्खुनियो भिक्खन एतमत्य भ्रारोचेसु । भिक्ख्‌ 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । ' श्रनापत्ति, भिक्खवे, भ्रसादियन्तिया' ति । 

९ (१४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरस्स भिक्ुनो इत्थिलिद्ख 
5 पातुभूत होति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसू । “श्रनुजानामि, भिक्खवे, 

त येव' उपज्फ तमेव उपसम्पद तानि वस्सानि भिक्खुनीहि सद्खमितु 
या श्रापत्तियो भिक्छून भिक्खुनीहि साधारणा ता प्रापत्तियो भिक्छुनीन 
सन्तिके वुद्रूतु । या ्रापत्तियो भिक्छून भिक्लुनीहि भ्रसाधारणा ताहि 
भ्रापत्तीहि भ्रनापत्ती ति । 
10 (१५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरिस्सा भिक्खृनिया पुरिसलिद्ध 
पातुभूत होति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “श्रनुजानामि, भिक्लवे, त 
येव उपज तमेव उपसम्पद तानि वस्सानि भिक्छूहि सद्खमितु । या 
भ्रापत्तियो भिक्सुनीन भिक्खूहि साधारणा ता भ्रापत्तियो भिक्खून सन्तिके 
वुद्धातु । या भ्रापत्तियो भिक्खुनीन भिक्सूहि प्रसाधारणा ताहि श्रापत्ताहि 
ग्रनापत्ती ति । 

४७ (१६-१८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्यतरो भिक्खु - एव में 
ग्रनापत्ति भविस्सती' ति, मातुया मेथुन धम्म पटिसेवि धीतुया मेथुन 
धम्म पटिसेवि भगिनिया मेथुन धम्म पटिसेवि तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 

प० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति। 


20 (१९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु पुराणदृतियिकाय 
मेथुन धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्च भरहोसि पे० श“श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकः' ति । 

~ ठ (२०) न्तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्छु मुदुपिद्टिको 
होति । सो श्रनभिरतिया प्रीकितो भ्रत्तनो भ्रद्धजात मुखेन श्रग्गहंसि । 

2 तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० शभ्रापत्ति त्व, भिक्छु, श्रापन्नो पराजिक' 
ति। 


1 


€ 


(२१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु लम्बी होति । 
सो श्रनभिरततिया पीटितो भ्रत्तनो प्रञ्खजात प्रत्तनो वच्वमग्ग पवेसेसि। 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पेऽ “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, म्रापन्नो पाराजिक 
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१ तञ्नेव ~ सी० । २ सद्धमितु ~सी०, स्या०, रोऽ। 
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(२२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु मतसरीर पस्सि। 
तस्मि च सरीरे श्रद्धजातसामन्ता वणो होति। सो एवं मे श्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, श्रद्खजातं भ्रद्धजात पवेसेत्वा वणेन नीहूरि । तस्स कुक्कुल्व 
ग्रहोसि पे “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, स्रापन्नो पाराजिक' ति । † 

(२३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्वु मतसरीर पस्सि। 
तस्मि च सरीरे श्रद्धजातसामन्ता वणो होति । सो- "एव मे श्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, वणे श्रञ्घजात पवेसेत्वा भ्रद्धजातेन नीहरि । तस्स कुक्कुस्च 
ग्रहोसि पेऽ “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिक ति । 

(२४) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु सारत्तो लेपचित्तस्स 
निमित्त श्रद्खजातेन छपि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(२५) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिच्खु सारत्तो 
दारुधीतलिकाय निमित्त भ्रद्धजातेन दुपि । तस्स कुक्युच्च अहोसि 
प० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

४९ (२६) तेन खो पन समयेन सुन्दरो नाम भिक्ख राजगहा 
पठ्बजितो रथिकाय गच्छति । अजञ्जतरा इत्थी ~ मुहुत्त, भन्ते, भ्रागमेहि, 
वन्दिस्सामी" ति सा वन्दन्ती श्रन्तरवासक उक्खिपित्वा मुखेन अ्रद्खजात 
प्रगगहेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे सादियि त्व, भिक्खू" ति ? 
“नाह, भगवा, सादियि' ति । शश्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रसादियन्तस्सा' ति । 

(२७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी भिक्खु पर्सित्वा 
एतदवोच ~ “एहि, भन्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा ति । “श्रल, भगिनि, नेत 
कप्पती'" ति। “एहि, भन्ते, ग्रह वायसिस्सासि,त्व मा वायमि, एव 
ते श्रनापत्ति भविस्सती'“ ति । सो भिक्खु तथा भ्रकासि । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक'' ति। 


(२८) तेन खो पन समयेन श्रञ्तरा इत्थी भिक्खु पस्सित्वा 
एतदवोच - “एहि, भन्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा"” ति ! “भरल, भगिनि, 
नेत कप्पती' ति । “एहि भन्ते, त्व वायम, ग्रह न वायमिस्सामि, 
एव ते अनापत्ति मविस्सती" ति। सो भिक्खु तथा श्रकासि। तस्स 
कुक्कु च्च श्रहोसि पे० “श्रापत्तित्व, भिक्खु, प्रापत्नो पाराजिक' -ति। 


(२९-३०) तेन खो पन समयेन श्रञ््यतरा इत्थी भिक्स 
५ 





१ इत्थी त परस्सित्वा एतदवोच ~ स्या० । २ वायमाहि ~ स्या० 
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पस्सित्वा एतदवोच - “एहि, भन्ते, मेन धम्म पटिसेवा' ति । “श्ल, 
भगिनि, नेत कप्पती*“ ति । “एहि, भन्ते, भ्रब्भन्तर घटटत्वा बहि मोचेहि 

पे० बहि घटत्वा भ्रन्भन्तर मोचेहि, एव ते भ्रनापत्ति भविस्सती' ति । 
सो भिक्खु तथा भ्रकासि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक ति । 

५० (३१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्ु सिवधिक 
गन्त्वा भ्रक्वायित' सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथुन धम्म पटिसेवि । तस्स 
कूक्कृच्च श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति। 

(३२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सिवथिक 
गन्तवा येभुय्येन भ्रक्लायित सरीर परिसित्वा तस्मि मेथुन धम्म पटिसेवि । 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० शश्रापत्ति त्व, भिक्स, भ्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

(३३) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरो भिक्खु सिवथिक गन्त्वा 
येभुय्येन खायित सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथुन धम्म पटिसेवि। तस्स 
कुक्कूच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा“ ति । 

(३४) तेन खो पन मयेन श्रञ्ज्यतरो भिक्खु सिवधिक गन्त्वा 
चिन्नसीस पस्सित्वा वत्तकते मुखे दुपन्त श्रद्धजात पवेसेसि । तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोमि पे० शश्रापत्ति त्व, भिक्वु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 


(३५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्जतरो भिक्खु सिवथिक गन्त्वा 
छित्नसीस पस्सित्वा वत्तकते मुखे भ्रच्छुपन्त श्रद्ध जात पवेसेसि । तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा“ ति। 

(३६) तेन सखो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्स भ्रञ्जतरिस्सा 
इम्थिया पटिबद्चित्तो होति! सा कालद्धताः सुसाने छंड्डता" । 
प्रद्िकानि विप्पकिण्णानि होन्ति। ग्रथखोसो भिक्खु सिवथिक गन्त्वा 
प्दटिकानि सद्भुडिद्धत्वा निमित्ते श्रद्धजात पटिपादेसि । तस्स कुक्कुच्च 
प्रहौसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्स, पाराजिकस्स । श्रापत्ति दुक्कटस्सा"" ति । 


` (३७-४०) तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु नागिया 





4 श्रक्लयित ~ सी०, रो । २ वटरकते ~ म०, विवटूकते ~स्या० । ३ कालकता ~ 
सी °, स्या० । ४ छडितानि ~ रो । 
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मेथुन धम्म पटिसेवि यक्खिनिया मेथुन धम्म पटिसेवि पतिया मेथुन 
धम्म परटिसेवि पण्डकस्स मेथुन धम्म पटिसंवि। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पेऽ “ग्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति, 

(४१) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्तरो भिक्खु उपहतिश्द्रयो 
होति । सो - नाह वेदियामि सुख वा दुक्खं वा, श्रनापत्ति मे भनिस्सती 
ति, मेथुन धम्म पटिसेवि । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “वेदयि'वा सो, 
भिक्छवे, मोघपुरिसो न वा वेदयि, भ्रापत्ति पाराजिकस्साˆ ति । 

(४२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु- इत्थिया 
मेथुन धम्म पटिसेविस्सामी' ति, द्ुपितमत्ते विप्पटिसारी भ्रहोसि । तस्स 
कुककुच्च भ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खू, पाराजिकस्स । ग्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्सा “ ति । 

५१ (४३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु भिये 
जातियावने दिवाविहारगतो निप्र होति 1 तस्स भ्रद्खमङ्खानि वातूपत्थ- 
दधानि होन्ति। भ्रञ्व्यतरा इत्थी परस्सित्वा श्रद्धजाते भ्रभिनिसीदित्वा 
यावदत्थ रत्वा पक्कामि । भिक्खू किलिन्न पस्सित्वा भगवतो एतमध्थ 
भ्रारोचेसु । “पञ्चहि, भिक्खवे, भाकारेहि अङ्खजात कम्मनिय होति - 
रागेन, वच्चैन, परस्सावेन, वातेन, उच्चालिद्खंपाणकदटन । इमेहि खो, 
भिक्लवे, पञ्चहाकारेहि श्रद्धजात कम्मनिय होति । श्रद्ानमेत, भिक्खवे, 
ग्रनवकासो य तस्स भिक्खुनो रागेन भ्रद्धजात कम्मनिय श्रस्स । श्ररह सो 
भिक्खवे, भिक्खु । भ्रनापत्ति, भिक्खवे, तस्स भिक्ुनो"" ति । 


(४४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सावत्थिया' 
ग्रन्धवने दिवाविहारगतो निपन्नी होति । श्रञ्जतरा गोपालिका पस्सिस्वा 
भ्रज्ञजाते प्रभिनिसीदि । सो भिक्खु पवेसन सादि, पिदर सास्सियि, 
ठित सादियि, उद्धरण सादिधि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० श्रापत्ति 
त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 


(४५४७) तेन खो पन समयेन ्रञ्ज्तरो भिक्स सावत्थिया 
म्र्घवने दिवाविहारगतो निपन्नो होति । ग्रञ्जतश्ण श्रजपालिका 
पस्सित्वा भ्रञ्ज्यतरा कद्हारिका परस्सित्वा भ्रञ्जतरा गोमयहारिका 


१ वेदियि -म० । २ दुक्कटस्सा-स्या० । ३ भिनखु-स्या० ¦ * अएोचेसि- 
स्या० । ५ सावत्थिय-सी०, स्या०, रो०1 
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पस्सित्वा श्रङ्खजाते श्रभिनिसीदि । सो भिक्लु पवेसन सादियि, पविटु 
सादिथि, टित सादियि, उद्धरण सादियि । तस्स कुर्क्कुच्च ग्रहोसि प° 
“'्रापत्ति त्व, भिक्स, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

ˆ ५२ (४्ल) तेनखो पन समयेन ग्रञ्ज्यतरो भिक्खु वेसालिय 
महावने दिवाविहा रगतो निपन्नो होति। श्रञ्ज्तरा इत्थी पर्सित्वा 
प्रज्ञजाते श्रभिनिसीदित्वा यावदत्थ कत्वा सामन्ता हसमना सिता होति! 
सो भिक्लु पटिबुज्न्ित्वा त॒ इत्थि एतदवोच ~ ' तुच्हिद कम्म" ति " 
“ध्राम, मय्ह्‌ः कम्म" ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पेऽ “सादियि त्व 
भिक्खू" ति ? नाह, भगवा, जानामी ' ति! “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
ग्रजानन्तस्सा'' ति । 

५३ (४९) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु वेसालिय 
महावने दिवाविहारगतो रुक्ख अ्रपस्साय निपन्नो होति । श्रञ्जतरा इत्थी 
पस्सित्वा ्रद्धजाते श्रभिनिसीदि। सो भिक्खु सहसा वुदासि । तस्स 
कवक च्च अ्रहोसि पे० “सादियि त्व, भिक्खू" ति ? “नाह, भगवा, 
सादियि” ति 1 “श्रनापत्ति, भिक्खु, श्रसावियन्तस्सा' ति । 

(५०) तेन खो पन समयेन प्रज्व्यतरो भिक्खु वेसालिय महावनं 
दिवाविहारगतो रुक्ख श्रपस्साय निपन्नो होति । भ्रञ्जतरा इत्थी पस्सित्वा 
ग्रञ्धजाते श्रभिनिसीदि । सो भिक्खु श्रक्कमित्वा पवत्तेसि । तस्स कुककुंच्च 
ग्रहोसि पे० “सादियि त्व, भिक्खू" ति ? “नाह, भगवा, सादियि' ति। 
“श्ननापत्ति, भिक्सु, भ्रसादियन्तस्सा ति । 


५४ (५१) तेन खो“पन समयेन भ्रज्जतरो भिक्खु वेसालिय 
महावने कूटागारसालाय दिवाविहारगतौ हार विवरित्वा निपन्नो होति । 
तस्म ्रद्खमद्खानि वह्तूपत्थद्धानि होन्ति । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
इत्थियो गन्ध च माल च ्रादाय प्राराम भ्रागमसु विहारपेक्खिकायो। 
ग्रथखोता इत्थियो त भिक्लु पस्सित्वा भ्रद्धजाते श्रभिनिसीदित्वायाव- 
दत्थ कत्वा, पुरिसूसभो' वताय ति वत्वा गन्ध च माल च भ्रारोपेत्वा पक्क- 
मियु ! भिक्खू किलिन्न पर्सित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “पञ्चदहि, 
भिक्वे, भ्राकारेहि भ्रद्धजात कम्मनिय होति ~ रागेन, वच्चेन, पस्सावेन 


1 


श्च वेसालिया -रो०। २ मच्हि -स्या०। ३ जानासि -स्या० ४ पवद्रेसि~-सी° 
स्या० रोऽ०। ५ श्रगमसु-सी°, स्या०। ६ पुरिसुसभो ~ स्या०, तो० 
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वातेन, उच्चालिद्खपाणकदट्न । इमंहि खो, भिक्खवे, पञ्चहाकारेहि श्रद्ध 
जात कस्मनिय होति । अद्रानमेत, भिक्खवे, भ्रनवकासो, य तस्स भिक्खुनो 
रागेन भ्रद्खजात कम्मनिय अस्स प्रह सो, भिक्छवे, भिक्खु । अ्रनापत्ति, 
भिक्खवे, तस्स भिक्सुनो । अनुजानामि, भिक्खवे, दिवा परटिसल्लीधन्तेन 
दवार सवरित्वा पटिसल्लीयितु' ति । 


४५ (५२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जजतरो भारुकच्छको भिक्खु 
सुपिनन्ते पुराणदुतियिकाय मेथुन धम्म पटिसेवित्वा ~ श्रस्समणो' श्रु, 
विन्भमिस्सामी' ति, भारकच्छ गच्छतो अ्रन्तरामग्गे भ्रायस्मन्त उपालि 
परस्सित्वा एतमत्थ श्रारोचेसि । श्रायस्मा उपालि एवमाह ~ ““ग्रनापत्ति, 
ग्रावुसो, सुपिनन्तेना ति । 


(५३-६१) तेन खो पन समयेन राजगह सुपव्बा नाम उपासिका 
मुधप्पसन्ना होति । सा एवदिद्िका होति- “या मेथुन धम्म देतिसा 
प्रश्गदान देती" ति । सा भिक्लु पस्सित्वा एतदवोच ~ “एदि, भन्ते, मेथुन 
धम्म पटिसेवा'' ति । “श्रल, भगिनि, नेत कप्पती'" ति । “एहि, भन्ते, 
ऊरुन्तरिकाय घद्रेहि, एव ते श्रनापत्ति भविस्सती" ति पे० एहि 
भन्ते, नाभिय घटृहि एहि, भन्ते, उदरवहिय षटहि एहि, भन्ते, 
उपकच्छके धटरहि एहि, भन्ते, गीवाय घट्रहि एहि, भन्ते, कण्ण- 
च्छे घटरंहि एहि भन्ते, केसवट्टिय घटरंहि एहि, भन्ते, अ्रडगुलन्त- 
रिकाय घट्ेहि “एहि, भन्ते, हत्थेन उपक्कमित्वा मोचेस्पामि, एव तं 
प्रनापत्ति भविस्सती""ति। सो भिक्खु तथा भ्रकासि। तस्स कुक्कुच्च 
म्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खू, पाश्मजिकस्स । भ्रापत्ति सद्खादि- 
सेसस्सा' ति । 


५६ (६२-७०) तेन खो पन समयेन साक्ल्थिय सद्धा नाम उ्पा- 
सिका मुधप्पसन्ना होति । सा एवदिषटिका होति ~ “या मेथुन धम्म देति सा 
भ्रगदान देती” ति । सा भिक्ु परिसत्वा एतदवोच ~ “एहि, भन्ते, मेथुन 
धम्म पटिसेवा'' ति ) “श्रल, भगिनि, नेत कप्पती'" ति । “एहि, भन्ते, 
उरुन्तरिकाय घट्वेहि पे० एहि, भन्ते, हत्थेन उपक्कपित्वा मोचेस्सामि, 

एव ते प्रनापत्ति भविस्सती"' ति । सो भिक्खु तथा श्रकासि । तस्स कुक्कुच्व 


१ श्रसमणो ~ रो० । २ मदुप्पसन्ता - स्या०, बुद्धप्पसन्ना ~ रो०, मृद्धप्पसन्ना - सी । 
३ ऊरन्तरिकाय -सी° । ४ नाभिया-रो० । ५ उदस्वहट्िया -रो°) 
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अरहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्ख, पाराजिकस्स ¦ श्रापत्ति सद्खादि- 
सेसस्सा” ति । 


५७ (७१-७६) तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविकृमारका 
भिक्ख॒ गहेत्वा भिक्सुनिया विप्पटिपदेसु पे० सिक्छमानाय विप्पटि- 
पादेस सामणेरिया विप्पटिपादेसु । उभो सादियिसु । उभो नासेतब्बा । 
उभो न सादियिसु । उभिनच्न भ्रनापत्ति। 


५८ (७७-८२) तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविकूमारका 
भिक्खु गहेत्वा वेसिया विप्पटिपादेसु पण्डके विप्पटिपादेसु गिहिनिया 
विप्पटिपादेसु । भिक्खु सादियि । भिक्लु नासेतन्बो । भिक्छु न सादियि । 
भिक्खुस्स भ्रनापत्ति । 


(८३-८४) तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविकुमारका 
भिक्खू" गहेत्वा श्रञ्जमञ्व ॒विष्परिपादेसु । उभो सादियिसु । उभो 
नासेतन्बा । उभो न सादियिसु । उभिन्न श्रनापत्ति | 


५९ (८५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो वुड्ढपव्बजितो 
भिक्खु पुराणदुतियिकाय दस्सन श्रगमासि । सा - एहि, भन्ते, बिन्भमा! ति 
प्रमगहेसि । सो भिक्खु पटिक्कमन्तो उत्तानो परिपतिः 1 सा उञ्भलित्वा" 
श्रञ्जाते श्रभिनिसीदि । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० साद्यि त्व, 
भिक्खू" ति ? “नाह, भगवा, सादियि ति। “श्रनापत्ति, भिक्सु, 
भ्रसादियन्तस्सा' ति । 


६० (८६) तेन खो पन समयेन शअ्ञ्तरो भिक्छु 
भ्ररञ्ने विहरति । मिगपोतको तस्स पस्सावदरान भ्रागन्त्वा 
पस्साव पिवन्तो मुखेन भ्रञ्खजात भ्रग्गहेसि । सो भिक्खु सादियि । तस्स 
कूक्कुच्च प्रहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्लु, श्रापन्नो पाराजिक 
ति । 





कलु ~ स्या० । > बुड पब्बजित्तो ~ सी०। २ परिपटि- सी०) ४ भजित्वा ~ 
सी ०, उन्मुजित्वा ~ स्या०, रो०"। 
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8 २ दुतियपाराजिक 
(भ्रदिन्ादाने) 
(१) धनियभिक्खुव्यु 

६१ तेन॒ समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति गिज्ज्रकूटे 
पव्बते । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दद्व सम्भत्ता भिक्खू इसि- 
गिलिपस्से तिणकूटियो करित्वा वस्स उपगच्छिसु । भ्रायस्मा पि धनियो 
कूम्भकारपुक्तो तिणृकुटिक करित्वा वस्स उपगच्छि । श्रथ खो ते भिक्खू 
वस्सवृत्था' तेमासच्चयंन तिणकूुटियो भिन्दित्वा तिण च कट च परिस्ामेत्वा 
जनपदचारिक पक्कमिसु । भ्रायस्मा पन धनियो कृम्भकारपृत्तो तत्थेव 
वस्स वसि, तत्थ हेमन्त, तत्थ गिम्ह । श्रथ खो श्रायस्मतो धनियस्स 
कम्भकारपुत्तस्स गाम पिण्डाय पविटुस्स तिणहारियो कद्ुहारियो तिणकुटिक 
भिन्दित्वा तिणचकटुच भ्रादाय भ्रगमसु | दुतियपि खो भ्रायस्मा 
धनियो कुम्भकारपृत्तो तिण च कटु च सङ्ुडत्वा तिणकुटिक श्रकासि । 
दुतिय पि खो भ्रायस्मतो धनियस्सं॑कुम्भकारपृत्तस्स गाम पिण्डाय 
पविदटुस्स तिणहारियो कद्वुहारियो तिणकरुटिकं भिन्दित्वा तिण चक्द्रुच 
प्रादाय श्रगमसु । ततिय पि खो भ्रायस्मा धनियो कूम्भकारपुत्तो तिण च 
कदु च सद्कडत्वा तिणकुटिके अकासि । ततिय पि खो भ्रायस्मतो 
धनियस्स कुम्भकारपुत्तस्स गाम पिण्डाय पविद्रुस्स तिणहारियो कंदुहारियो 
तिणकुटिक भिन्दित्वा तिण च कदु च प्रादाय भ्रगमसु । 

ग्रथ खो भ्रायस्मतो धनियस्स कूम्भकारपृत्तस्स एतदहोसि - “याव- 
ततियकं खो मे गाम पिण्डाय पविद्रुस्स तिणहारियो कट्ुहारियो तिणकुटिक 
भिन्दित्वा तिण च कटु च भ्रादाय भ्रगमसु । प्रहु खो पन सुसिक्खितो नवयो 
सके भ्राचरियके कुम्भकारकम्मे परियोदातसिप्पो । यन्नूनाह साम चिक्खंह॑ल 
महित्वा सब्बमत्तिकामय कुटिकं करेथ्य' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा धनियो 
कूम्भकारपृत्तो साम चिक्छल्ल मटित्वा सब्बमत्तिकामय कुटिक करित्वा तिण 
च कटु च गोमय च सङ्खुडधत्वा त कुटिकं पचि । सा ग्रहोसि करिका अ्रभि- 
रूपा दस्सनीया पासादिका लोहितिका , सेय्यथापि इन्दगोपैको । सेय्यथापि 
नाम किङ्किणिकसहो एवमेव ' तस्सा कूटिकाय सहो श्रहोसि । 


१ वस्स वृत्था -सी०स्या०,रोऽ) २ लोहितका -स्या०। ३ किद्धिणिकोषदहो 
रो०» किङ्कणिकसदौ - म०। ४ एवमेव ~ स्या०, रो° । 


पिय 
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६२ श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्ूहि सदधि गिज्छकूटा 
पल्बता श्रोरोहन्तो प्रहस त कुटिक श्रभिरूप दस्सनीय पासादिक 
लोहितिक । दिस्वान भिक्खू श्रामन्तेसि- “कि एत, भिक्खवे, 
ग्रभिरेप दस्सनीय पासादिक लोहितिक, सय्यथापि इन्दगोपको' ति † 

5 प्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेमु । विगरहि बुद्धो 
भगवा ~ “श्रननुच्छविक, भिक्खवे, तस्स मोघपुरिसस्स भ्रननुलोमिक 
ग्रप्पटिरूपः श्रस्सामणक श्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम सो, भिक्खवे, 
मोघपुरिसो सब्बमत्तिकामय' कुटिक करिस्सति । न हि नाम, भिक्खवे, 
तस्स मोषपुरिसस्स पाणेसु श्रनुहया श्नुकस्पा भ्रविहेसा भविस्सति । 

10 गच्छेत, भिक्खवे, कूटिक भिन्दथ । मा पच्छिमा जनता पाणेसु पात्यतः 
म्रापज्जि। न च, भिक्खवे, सब्बसत्तिकामया कुटिका कातन्बा । यो करेय्य, 
प्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । “एव, भन्ते" ति, सो ते भिक्खू भगवतो पटि- 
स्युणित्वा! येन सा कुटिका तेनृपसद्मिशु, उपसङ्कमित्वा त कुटिक भिन्दिसु । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा धनियो कूम्भकारपृत्तो ते भिक्खू एतदवोच - “किस्स मे 

15 तुम्हे, ्रावुसो, कुटिक भिन्दथा' ति † “भगवा, भ्रावुसो, भेदपेती" ति । 
“भिन्दथावुसो, सचे धम्मस्सामी भेदापेती"' ति । 

६३ भ्रथ खो श्रायस्मतो धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स एतदहोसि - 
'“यावततियक खो मे गाम पिण्डाय पविदटरस्स तिणहारियो कट्ुहारियो तिण- 
कुटिक भिन्दित्वा तिण च कदु च भ्रादाय श्रगमसु । या पि मया सब्बमत्तिका- 

2 मया कुटिका कता सा पि भगवता भेदापिता । अ्रत्थिच मे दारुगहे गणको 
सन्दिदो । यन्नूनाह्‌ दारुगहे गणक दारूनि याचित्वा दार्कूटिकः करेय्य"" ति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो येन दारुगहे गणको तेनुपसङद्धमि, 
उप्रसद्धुमित्वा दारुगहु गणक एतदवोच -““यावततियक खो मे, भ्रावृसो, गाम 

, पिण्डाय पविटुस्स तिणहारियो कटुहारियो तिणकरुटिकं भिन्दित्व तिण च 

% कटु च प्रादाय श्रगमसु। या पि मया सब्बमत्तिकामया कुटिका कता सापि 
भगवता भेदापिता । देहि मेः श्रावुसो, दारूनि । इच्छामि दारकूटिक कातु"' 
ति। “नत्थि, भन्ते, तादिसानि दारूनि यानाह भ्रय्यस्स ददेय्य । प्रत्थि, भन्ते, 


१ त-सी०। २ प्रननुच्छविय-सी० रो०। ३ म्रप्पतिरूप-सी० म०। ४ साम 
चिक्लल मुद्ित्वा सन्बमत्तिकामय -स्या० । ५ पातयत - रो०। ६ पटिसुणित्वा ~ सो०, पदि 
स्सुत्वा- सी° । ७ धम्मसामी -स्या०रो० | न दारुडिक -सी०। 
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देवगहदारूनि नगरपटिसद्भारिकानि भ्रापदत्थाय निक्खित्तानि } सचे तानि 
दारूनि राजा दपेति ह॒रापेथ, भन्ते ' ति । ““दिव्वानि, भ्रावुसो, रज्ञा" ति । 
ग्रथ सो दारुगहे गणकस्स एतदहोसि - “इमे सो समणा सक्यपृत्तिया वम्म- 
चारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवतो कल्याणधुम्मा । 
राजापिमेस श्रभिप्पसन्नो । नारहति श्रदिन्न दिन ति वत्तु” ति। श्रथखो 
दारुगहे गणको भ्रायस्मन्त धनिय कुम्भकारपृत्त एतदवोच ~ “हुरापेथ, 
भन्ते" ति । श्रथ खो प्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो तानि दारूनि खण्डा- 
खण्डिक छेदापेत्वा सकटेहि निन्बाहापेत्वा दारुकुटिक म्रकासि । 

६४ श्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो राजगहे कम्मन्ते 
ग्रनुसञ्व्यायमानो येन दारुगहे गणको तेनुपसद्खुमि, उपस द्खुमित्वा दारुगहे 
गणक एतदवोच - “यानि तानि, भणे, देवगहदारूनि नगरपटिसद्खारिकानि 
ग्रापदत्थाय निक्छित्तानि कह तानि दारूनी" ति ? “तानि, सामि, दारूनि 
देवेन श्रय्यस्स धनियस्स कुम्भका रपुत्तम्स दिन्नानी' ति \ श्रथ खो वस्सकारो 
ब्राह्यणो मगधमहामत्तो म्रनत्तमनो ग्रहोसि - “कय हि नाम देवो देवगह्‌- 
दारूनि नगरपरिसह्भारिकानि भ्रापदत्याय निक्खित्तानि धनियस्स कूस्भकार- 
पुत्तस्स दस्सती'” ति ! भ्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो येन राजा 
मागधो सेनियो बिस्विसारो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा राजान मागध 
सेनिय बिम्बिसार एतदवोच ~ “सच्च किर, देव, देवेन देवगहदारूनि नगर- 
पटिसद्भारिकानि भ्रापदत्थाय निक्खित्तानि धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स 
दिश्चानी" ति ? को एवमाहा' ति † “दारुगहे गणको, देवा" ति । “तेन 
हि, ब्राह्मण, दारुगहे गणक ॒भ्राणापेही"" ति । म्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो 
मगधमहामत्तो दारुगहे गणक बद्ध श्राणापेसि । श्रहसा खो भ्रायस्मा धनियो 
कुम्मकारपत्तो दारुगहे गणक बद्ध निय्यमान । दिस्वान दारगहे गणक एतद- 
वोच - ""विस्स् त्व, श्रावसो, बद्धो निय्यासी' ' तिं“ “तेस, भन्ते, दाख्न 
किच्चा” ति । “गच्छावुसो, श्रह्‌ पि भ्रागच्छामी “ति “एय्यासि, भन्ते, 
पुराह हञ्व्यामी' ति। 


[१ 





१ देवगहूणदारूनि - स्या० । २ सी०, स्या०, रो° पोत्थकैसु नत्थि। ३ गणको -सी 
स्या० । ४ सी०, स्या० पेात्थकेसु नत्थि । ५ एष्व श्रथ रो दारुगहे गणको इति पाठो सी, स्या० 
पाल्यकरेसु नत्थि । € मण, स्यार पेल्यकेयु नाथ 1 ७ द्ध ~ मभ्स्या०॥ ठ ्रदस - 
म०, रो० } ९ नीयमान ~ सी; स्या०। १० निय्यसी ~ रोऽ, नीय्यासी ~ सी, नीयसी ~ 
स्यार । ११ गन्छामी ~ ध्या० | ~ 
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९५ श्रथ खो भ्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो येन रजञ्बौ 
मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा 
पञ्ञत्ते प्रासने निसीदि । श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
येनारुस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो तेनुपसङ्धमि, उपसङद्धमित्वा श्रायस्मन्त 
धनिय कुम्भकारपुत्त श्रभि वादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मन्त धनिय कुम्भका रपृत्त 
एतदवोच ~ “सच्च किर मया, भन्ते, देवगहदारूनि नगरपटिसङ्खारिकानि 
ग्रापदत्थाय निविखित्तानि प्रय्यस्स दिन्नानी'' ति ? “एव, महाराजा" ति । 
“मय खो, भन्ते, राजानो नाम बहुकिच्चा बहुकरणीया, दत्वापि न 
सरेथ्याम, इद्ध, भन्ते, सरापेही"" ति । “सरसि त्व, महाराज, पठमाभिसित्तो 
एवरूपि वाच॒ भासिता - ““दिन्नञ्जेव समणब्राह्मणन तिणकदीदकं 
परिभुञ्जत्‌” ति । “सरामह्‌, भन्ते । सन्ति, भन्ते, समणन्राह्यणा लज्जिनो 
कुककूच्चका सिक्लाकामा । तेस भ्रप्पमत्तके पि कुक्कुच्च उप्पज्जति । 
तेस मया सन्धाय भासित, तचखोश्ररञ्ञे भ्रपरिग्गहित । सोत्व, भन्ते, 
तेन लेसेन दारूनि अरदिन्न हरितु सञ्जसि। कथ हि नाम मादस 
समण वा ब्राह्मण वा विजिते वसन्तः हनेय्य' वा॒बन्धेथ्य वा पन्बाजेय्य , 
वा । 1 गच्छ, भन्ते, लोमेन त्व मृत्तोसि । मास्यु पून पि एवरूप भ्रकासी' 
ति। मनुस्सा उनज्ज्ार्यात चिग्यन्ति विपाचेन्ति - “श्रलज्जिनो इमं 
समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । इमे हि नाम भधम्मचारिनो 
समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानि- 
स्सन्ति । नत्थि इमेसं सामञ्ब्य, नत्थि इमेस ब्रह्मञ्ज। नहु इमेस 
सामजञ्व्य, नद इमेस ब्रह्मञ्च्य । कृतौ इमेस सामञ्न, कृतो इमेस 
ब्रहाञ्व्य । श्रपगता इमे सामञ्व्या, भ्रपगता इमे ब्रह्मजञ्जा । राजान पि 
इमे वञ्चेन्ति, कि "पनज्ञे मनुस्से” ति। भ्रस्सोसु खो भिक्छू तेस 
मनुस्सान उज्छायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्स भ्रप्पिच्छा 
सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्छायन्ति खि्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो रञ्मो 
दारूनि अ्रदिन्न श्रादियिस्सत्ती" ति ! श्रथ खो ते भिक्लू्‌ भगवतो एतमत्थ 


१ भासित ~ रो० ॥ २ मादिसा -स्या०। ३ एत्थ "विजिते वसन्त इति पाशे स्था० 
पोत्थकै नदि । ४ हनेय्य्‌ -स्या० । ५ बेय्यु -म्या०) ६ पव्बाजेय्यु -स्या०।७ मा- 
स्या०, रोण । 
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प्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खृसद्ध 
सक्निपातपेत्वा श्रायस्मन्त धनिय कम्भकारपृत्त परटिषएुच्छि ~ “सच्च किर 
त्व, धनिय, रञ्जो दारूनि अ्रदिन्न भ्रादियी" ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविकः, मोघपुरिस, श्रननुल्पेमिक 
म्रप्पटिरूप ` भ्रस्सामणक श्रकप्पिय भ्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोधपुरिस, 
रञ्मो दारूनि श्रदिन्न भ्रादियिस्ससि। नेत, मोघपुरिस,- भ्रप्पसघ्नान वा 
पसादाय पसच्नान वा भिय्योभावाय, भ्रथ स्वेत, मोघपरिस, भ्रप्पसन्नान 
चेव ग्रप्पसादाय फसन्नान च एकच्चान श्रञ्जथत्ताया' ति । 

तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुराणवोहारिको महामत्तो 

१ भिक्खूसु पन्बजितो भगवतो श्रविदूरं निसिन्नो होति । अ्रथ खो भगवा त 
भिक्खु एतदवोच - “कित्तकेन खो भिक्खु राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो चोर गहेत्वा हनति वा बन्धति वा पन्बाजेति वा ति? 
“पादेन वा, भगवा, पादारहेनः वा“ ति । तेन सो पन समयेन राजगृहे 
पञ्चमासको पादो होति । 

(२) पठसपञ्छात्ति 

ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त धनिय कम्भकारपृत्त भ्रनकपरियायेन 
विगरहित्वा दृब्भरताय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद 
उदहिसेय्याथ - 

६६ “यो पन भिक्ु श्रदिन्न णेय्यसद्कात श्रादियेथ्य, यथास्पे 
श्रदिन्नादाने राजानो चोर गहेत्वा हनेभ्यु वा बन्धेय्यु वा पञ्बाजय्यु वा - 
भ्चोरोसि बालोसि मन्ति थेनोसी' ति, तथारूप भिक्ु श्रदिन्न श्रादिथमानो 
प्रय पि पाराजिको होति ग्रसवासो” ति । 

एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्छापद पञ्ञ्यत्त होति । 

(३) रजकमण्डिकवत्थु 

६७ तेन खो पन समयेन न्बग्गिया भिक्खू रजकेत्थरण गन्तवा 
रजकभण्डिक ग्रवह्रित्वा भ्राराम हरित्वा भाजेसु । भिक्खू एवमाहसु - 
“महापूञ्जयत्य तुम्हे, ्रावृसो । बहु तुम्हाक चीवर उप्पन्न'' ति । “कुतो 
भ्रावुसो, भ्रम्हाक पुञ्ज, इदानि मैय रजकत्थरण गन्त्वा रजकभण्डिक 
ग्रवहरिम्हा"” ति “ननु, श्राव, भगवता सिक्खापद पञ्ञत्त । किस्स 

१ श्रादियसी -स्या०) २ श्रननुच्छविय - सीऽ, रो० । २ श्रप्पतिरूप ~ सी०, म० । 
४ भीय्योभावाय -सी०। ५ नुसो-स्या०। ६ ६ पादारहैन वा श्रतिरेक्ष्प्देन वा~- 
स्या० रो०1 ७ दबुभरतायं -सी०) प प्राहरित्वा-स्या°। 
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तुम्हे, भ्रावुसो, रजकभण्डिक भ्रबरहुरित्था' ति ' “सच्च, भ्रावृस), भगवता 
सिक्खापद पञ्जत्त 4 तच खो गामे, नो भ्ररञ्ञे"ति। “ननु, प्रावुसो, 
तथेवेत' होति । ्रननुच्छविके, भ्रावृसो, श्रननुलोमिक भ्रप्पटिरूप भ्रस्सामणक 
प्रकल्पय अरकरणीय । क्थ हि नाम तुम्हे, भ्रावृसो, रजकभण्डिक 
प्रवहुरिस्सथ । नेत, भ्रावुसो, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्यो- 
भावाय, श्रथ सवेत, भ्रावृसो, श्रप्पसन्तान चेव भ्रप्पसादाय पसन्नान च 
एकच्चान श्रञ्जथत्ताया ति। प्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू 
म्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ म्रारोचसु ।, 
(४) श्रनुपञ्ञ्नत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सृसद्ख सन्निपाता- 
पेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपूच्छि ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, रजकत्थरण 
गन्त्वा रजकभण्डिक श्रवह्रित्था" ति † “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो 
भगवा - “श्रननुच्छविक, मोघपुरिसा, ्रननुलोमिक श्रप्परिरूप भ्रस्सामणक 
भ्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम तुम्हं, मोघपुरिसा रजकभण्डिक भ्रव 
हरिस्सथ । नेत, मोघपूरिसा, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्यो- 
भावाय, प्रथ स्वेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान चेव भ्रप्पस्ादाय पसन्नान च 
एकच्चान श्रञ्जथत्ताया" ति । श्रथ खो भगवा छन्बग्गिये भिक््‌ भ्रनेक- 
परियायेन विगरदहित्वा दृन्भरताय पे० विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा 
भिक्खून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्व श्रामन्तेसि 

पे० “एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ ~ 

६८ “यो पन भिक्लु गासा वा गरजञ्ञ्या वा श्रदिन्न भेययसद्खात 
प्रादिये्य, यथाष्पे श्रदिन्नादाने राजागे चोर गहे्वा हनेय्यु वा 
बन्धेय्यु वां पम्बाजेय्यु वा - 'चोरोक्षि बालोसि मृन्दोनि थेनोसी' ति, 
तथारूप भिक्लु श्रदिन्न श्रादियमानो श्रय धि पाराजिको होति 
प्रसवासो'' ति । 

(५) विभद्धो 

६९ यो पना तियो यादसो पे भिक्ष्‌ ति पे० श्रय 

हमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति ।“ 
~ गामो नाम एककुटिको पि गामो, द्विकुटिको पि गामो, तिकूटिको 

पि गामो, चतुकरूटिक पि गामो, समनुस्सौ पि गामो, भ्रमनुस्सो पि गामो, 


र 


१ तथेव त~ स्या० सी० रो०। 
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परिक्छित्तो पि गामो, ग्रपरिक्छित्तो पि गामो, गोनिसादिनिविद्रिपि गासो, 
यो पि सत्थो श्रतिरेकचातुमासनिविटरो सो पि वुच्चति गामो । 

गाभृपचारो नाम परिक्खित्तस्स गामस्स इन्दखीले ठितस्स 
मज्छिमस्स ॒पृरिसस्स लेडडपातो, ग्परिक्खित्तस्स गामस्स घरूप्रचारे 
ठितस्स मज्किमस्स पुरिसस्स लेडड़पातो । 

श्ररञ्ञया नाम ठपेत्वा गाम च गामृण्चार च अवसेस 
श्ररजञ्ञ्यं नाम । 

प्रदिन्नं लाम य प्रदिन्न भ्रनिस्सद्रु ्रपरिच्चत्त रक्खित गोपित 
ममायित परपरिग्गहित । एत ्रदिन्न नाम । 

थे्यसह्भएत ति भेय्यचित्तो श्रवहुरणचित्तो । 

प्रदियेष्या ति प्रादियेय्य हरे्य भ्रवहुरेय्य इरियापथ विकोपेय्य 
ठाना चाकेय्य सर्त वीतिनामेय्य । 

यथारूप नाम पाद वा पादारह्‌ वा भ्रतिरेकपाद वा 


राजानो नाम पथब्याराजा षदेसराजा मण्डलिका श्नन्तरभोगिका 
श्रक्खदस्सा महामत्ता, ये वा पन छेज्जभेज्ज करोन्ताः अ्ननुसासन्ति। 
एते राजानो नाम । 

चोरो नाम यो पञ्वमास्रक वा प्रतिरेकपञ्चमासक वा श्ररनक 
भ्रदिन्न थेय्यसद्भूापं भ्रादियति ' एसो चोरो 7म । 

हृनेय्यु वा ति हत्थेन वा पादेन वा कसाय वा वेत्तेन वा श्रइदण्डकेन" 
वा चछेज्जाय वा हनेय्यु । 

वन्ध्य दा ति रज्जुबन्धनेन वा अन्दुबन्धनेन सद्खलिकबन्धनेन 
वा घरबन्धनेन वा नगरबन्वनेन वा गामबन्धनेन वा निगमबन्धनेन वा 
बन्धेय्यु, पुरिसगृत्ति वा करेय्यु । 

पन्बाजेय्युवा ति गामा वा निगमा वा नगरा वा जनपदा वा 
जनपदपदेसा वा पव्बाजेय्यु । 

चोरोसि नालोरि मन्सि थेनोस्षीति परिभासो एसो 

तथाषूप नाम पाद वा पादारह्‌ वा भ्रतिरेकपाद वा| 


१ श्रतिरक्चतुमास'विद्रो ~ रो०, श्रतिरेकचतुम्मासनिविदो - स्या० । २ पथया राजा - 
रो» पर्न्या राजा -स्या०। ३ सी० स्या° रो° पोत्थकेयु नस्थि) ४ ्रद्धदण्डकेन ~ सीऽ 
स्या०, रो० । 

पाराजिके-प 
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भ्रादियमानो ति भ्रादियमानो हरमानो श्रवहरमानो इरिथापथ 
विकोपयमानो ठाना षावयमानो सङ्केत वीतिनामयमानो । 

श्रयपीति पुरिम उपादाय वुच्चति । 

पाराजिको होत्ती ति सेय्यथापि नाम पण्ड्पलासो ब धना पमुक्तो 
भ्रभन्बो हरितत्ताय^, एवमेव भिक्खु पाद वा पादारह्‌ वा श्रतिरेकपाद वा 
ग्रदिन्न भेग्यसद्बात भ्रादियित्वा भ्रस्समणो होति ब्रक्यपुत्तियो । तेन 
वुच्चति ~ पाराजिको होती" ति । 

श्रसवासो ति सवासो नाम एककम्म एकुहेसो समसिक्वता" । 
एसो सवासो नाम । सो तेन सदधि नत्थि । तेन वुच्चति - श्रसवासो' ति 

७० भूमटु' थलहर भ्राकासद्ु वेहासद्रु उदकदु नाव यानटु भार 
प्रारामहु विहार खेत्तद् वत्युद गामद्रु ्ररञ्जद्रु उदक दन्तपोण वनप्पति 
हरणक उपनिधि" सुद्कघात पाणो रपद द्विपद चतुप्पद बहुप्पद श्रोचरको 
म्रोणिरक्खो ` सविदावहारो ` सङ्खंतकम्म निमित्तकम्म ति । 

७१ भूम नाम भण्ड भूमिय निक्खित्त होति निखात परिच्छन्न । 
भूमहु भण्ड श्रवहरिस्सामी ति येय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति कुदाल ` वा 
पिटक वा परियेसति गच्छति वा, भरापत्ति दुक्कटस्स । तत्थ जातक कदु वा लत 
वा छिन्दति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स \ तत्थ ` पसु खणति वा ब्यूहूति ` वा उद्धरति 
वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कुर्मि प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । फन्दापेति, 
प्रापत्ति थुल्नच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भ्रत्तनो 
भाजन पकेसेत्वा पञ्चमासकं वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा ग्रग्घनक थेय्यचित्तो 
भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फल्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । भरत्तनो 
भाजनगत वा करोति मुदि वा छिन्दति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । पुत्तारेन्ड ^ भण्ड 
वा पामद्ध वा कण्ठसुत्तक वा कटिसृत्तक वा साटक वा वेठन वा थेय्यचित्तो 
ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । कोटिय 
गहेत्वा उच्चारेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । घसन्तो नीहरति श्रापत्ति 


१ पवृत्तो -र्सी° स्या० भ० । २ हरित्याय -म०। ३ श्रसमगो ~ रो०। ४ सम- 
सिक्लाता ~ सी०, स्या, रो० । ५ नत्थी ति-सी०। ६ भुम्मदु-सो०, स्या० रोऽ। ७ 
वर्थ ~ सी०) ८ वनस्पति -सी०। € उपनिधि-सी०। १० विपद -सी०। ११ श्रोनि 
रश्वो -सी० । १२ सविधवहारो -स्या०, रो०। १३ कुदाल ~ सी०, स्या० रोऽ । १४, 
सी° स्यनु रो० पेत्थकेसु न्थ । १५ व्यूहति - सी०, स्या० रो० + १६ सुत्तारब्ह -सी०, 
स्या०, रो० । १७ म° पेत्थके नत्थि । १८ निहरति -स्या० । 
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थुल्लच्चयस्स । ग्रन्तमसो केसग्गमत्त पि कुम्भिमुखा मोचेति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स। सप्पिवा तेलवा मधु वा फाणित*वा पञ्चमासक वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासकं वा भ्रगनक थे्यचित्तो एकेन पयोगेन पिवति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । तत्थेव भिन्दति वा डति वा फापेतति वा श्रपरिभोग वा 
केरोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


७२ थल नाम भण्ड थले निक्लित्त होति । थलदु भण्ड 
श्रवहुरिस्सामी ति भेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रामम्सति, मरापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थृल्लच्च- 
यस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


७३ भ्राकासदर नाम भण्ड भ्राकासगत होति । मोरो वा कपिज्जरो 
वा तित्तिरो वा वटकौो वा, साटक वा वेखन वा हिरनञ्ज वा सुवण्ण वा 
चिज्जमान पतति । श्राकासदटरु भण्ड प्रवहूरिस्सामी ति थेय्यचित्तौ दुत्तिय 
वा परियेस्ति गच्छति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गमन उपच्छिन्दति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७४ वेहासटु नाम भण्ड वेहासगत होति । मञ्चे वा पीठे वा 
चीवरवसे वा चीवररज्जुया वा भित्तिखिले वा नागदन्ते वा सक्खे वा 
लग्गित ` होति, म्रन्तमसो पत्ताधारके पि । वेहासद् भण्ड श्रवहुरिस्सामीति 
थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भरामसति, 
ग्र पत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति शुर्लच्चयस्स । ठाना चवेति, 
म्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७५ उवकटु नाम भण्ड उदके निक्खित्त होति । उदकद्रुं भण्ड भ्रव- 
हरिस्सामी ति थेग्यचित्तो दुत्तिय वा परियेसति गच्डति त्वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्म। 
निमुज्जत्तिः वा उम्मुज्जति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । फन्दापेत्ति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । तत्थ जातक उप्पल वा पदुम वा पुण्डरीके वाभिस वामच्छवा 
कच्छप वा पञ्चमासक वा ्रतिरेकपञ्चमासक वा श्रगनक थेय्यचित्तो 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति युल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


# । 


१ सी० पेात्थके नस्थि) २ भित्तिखीले -सी०, स्या०, रोऽ 1३ लगित-स । ४ 
निम्मूज्जति - सी० । 


15 


20 


25 


60 


0 
61 


८0 


23 


30 


६७ पाराजिकं ॥ १२७६ 


७६ नका नाम याय तरति । नावद्ु नाम भण्ड नावाय निक्खित्त 
होति । नावहु भण्ड म्रवह्रिस्सामी ति येय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति 
गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेत्ति, 
प्राप्त थल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, प्रापत्ति पाराजिकस्स । नाव प्रवहरि- 
स्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसत्ति गच्छति वा, ग्राप्त दुक्कटस्स॒ । 
भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दपेति, श्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । बन्धन 
मोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । बन्धन मौचेत्वा ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उद्धवा भ्रधोवा त्रिय वा म्रन्तमसो 
केसर्गमत्त पि सङ्खामेति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । 


७७ याने नाम वेग्ह्‌ रथो सकट सन्दमानिका । थानहूु नाम भण्ड 
थाने निक्खित्त होति । यानट्र भण्ड भ्रवहरिस्सामी ति धेय्यचित्तौ दृत्तिय वा 
परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटम्सं । ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 
फन्दापेति, ्रापत्ति चल्लस्चयस्स । ठाना चावेति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । 
यान श्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुत्तिय वा परियेसति गच्छेति वा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, मापत्ति पाराजिकस्स । 

७८ भारो नाम सीसभारो खन्धभारो कटिभासे श्रोलम्बको । सीसे 
भार थेथ्यचित्तो ्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लस्च 
यस्स । खन्ध भ्रोरोपेति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । खन्धे भार थेग्यचित्तो भ्राम- 
सत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । कटि भ्रो रोपेति, 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । कटिया भार थेय्यचित्तो भ्राससति, ्रापत्ति दक्कटस्स । 
फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । हत्थेन गण्हाति, श्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । हत्थे भार थेग्यचित्तो भूमिय निक्खिपति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
थय्चित्तौ भूमितो गण्हाति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


७९ श्रारामो नाम पृप्फारामो फलारामो । श्रारासट्र नाम भण्ड 
भ्रारामे चतूहि ठानेहि निक्खित्त होति - भूमदु थलद्ु, भ्राकासटु, वेहासद्र । 
भ्रारामदु भण्ड श्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियंसति गच्छति वा, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, प्रापत्ति पाराजिकस्स । तत्य जातक मूल वा 
तच वा पत्त वा पुप़्वा फलवा पञन्चमासक वा श्रतिरेकपञ्चमासक वा 


2 गण्डेति ~ रो° । 
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ग्रघनक थेय्यचित्तो श्रामसति, गापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयरस । ठाना चवेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । श्राराम प्रमि युञ्जति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स विमति उप्पादेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सामिको न परय्ह्‌ भविस्सती ति धुर निक्खिपति, श्रापत्ति पाराजिकक्स । 
धम्म चरन्तो सासिके पराजेति, प्राप्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो 
परज्जति, श्रापत्ति यृललच्चयस्स । 

८० विहारदु नाम भण्ड विहारे चतूहि ठानेहि निक्खित्त होति ~ 
भूमदु, थलदु, म्राकासटु, वेहासटु । विहारदुं भण्ड अ्रवहरिस्सामी ति थेय्य- 
चित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्द।पेति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चवेति, 
श्रापत्ति पाराजिकस्स । विहार श्रभियुञ्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स 
विमति उप्पादेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । साभिको न मय्ह्‌ भविस्सती ति धुर 
निक्खिपति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो सामिक पराजेति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परज्जति, भापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

८१ खेत्त नाम यत्थ पुब्बण्ण वा ्रपरण्ण वा जायति । खेत्तदु नाम 
भण्ड खेत्ते चतूहि ठानेहि निक्खित्त होति - भूमद्र, थलद्ु, ्राकासद्ु, वहा- 
सदु । खेत्तदु भण्ड श्रवह्रिस्सामी ति भेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति 
वा, ्रापत्ति, दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, शापत्ति 
ुदलच्चयस्स । खाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । तत्थ जातक पुब्बण्णं 
वा श्रपरण्ण वा पञ्चमासक वा श्रतिरेकपञ्चमासकं वा भ्रग्वनक थेय्यचित्तो 
श्रामसत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उना 
चावेति, श्रपित्ति पाराजिकस्स । खेत्त श्र भियुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सामिकस्स विमति उप्पादेति, श्रापत्ति युट्लत्चयस्स । सामिको न मुच 
भविस्सती ति धुर निविखपति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरतो साभिक 
पराजेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परज्जति, भ्रापत्तिथुल्लच्वयस्स । 
खिल^वा रज्जु वा वति वा मरियाद वा सङ्धामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । एक 
पयोग श्रनागते, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पयोगे श्रागते, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

८२ वत्थु नाम भ्राराखवत्थु विहारवत्थु । वत्थुदुः नाम मण्ड 

वल्थुस्मि चतूहि ठनेहि निक्वि्त होति ~ भूमहू, थलद्रु, श्राकासदु, 


१ परजति - स्यौ०। २ खील -सीण० स्या० रो०। ३ वत्य -सी०।! ` 
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वेहासदु । वत्थुदरु भण्ड श्रवह्रिस्सामी ति भेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति 
गच्छंति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फल्दापेति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । वत्थु 
प्रभियुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स विमति उप्पादेति, ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । सामिको न मय्ह्‌ भविस्सती ति धुर निव्खिपति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो सामिक पराजेति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
धम्म चरन्तो परज्जति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । खीलवा रज्जु वा वति 
वा पाकार वा सङ्धामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एक पयोग भ्रनागते भ्रापत्ति 
थृल्लच्चयस्स । तस्मि पयोगे रागत भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

८३ गाम नाम भण्ड गामे चतूहि ठानेहि निक्खित्त होति - 
भूमद्ु, थलद्रु, ्राकासदटु, वेहासद्र । गामदु भण्ड भ्रवहरिस्सामी ति येय्यचित्तो 
दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

८४ श्ररञ्ज नाम य॒ मनुस्सान परिगगहित होति, त श्ररञ्ज। 
प्ररञ्जदुं नाम भण्ड श्ररञ्जे चतूहि ठानेहि निक्छित्त होति - भूमदु, 
थलटु, अ्राकासद्रु, वेहासद । भरज्च्यद भण्ड श्रवहरिस्सामी ति थे्यचित्तो 
दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । आआमसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । तत्थ जातक कटु वा लत वा तिण वा पञ्चमासक वा भ्रतिरेक- 

पञ्चमासक वा श्रग्नकं थेय्यचित्तो श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्केटस्स । फन्दापेति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

-- ८४५ उदक स्रामं भाजनगत वा होति पोक्वरणियाः वा तटाके 
वा । भेय्यचित्तो श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चवेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भ्रत्तनो भाजन 
पवेसेत्वा पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा भ्रगनकं उदक थेय्यचित्तो 
ग्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । प्रत्तनो 
भाजनगत करोति, श्रापर्ति पाराजिकस्स । मरियाद भिन्दति, श्रापत्ति 
दुक्केटस्स । मरियाद भिन्वित्वा पच्चमासक वा मरतिरेकपञ्चमासक 





€~ एत -स्या० । २ पौक्छरणिय -स्या० । ३ छिन्दति “सी, स्या०, रोऽ । ४ 


चित्वा ~ सी० स्या०, रोऽ | 
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वा प्रणघनक उदक निक्लामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । श्रतिरेकमास्क वा 
ऊनपञ्चमासक वा भ्रगधनक उदक निक्खामेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मासके वा ऊनमासक वा भ्रग्घनक उदक निक्खामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
८६ दन्तपोणः नाम चिन्न वा प्रच्छन्न वा । पञ्चमासक्छ वा 
प्रतिरेकपञ्चमासक वा अ्रग्वनक थेय्यचित्तो भ्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


८७ वनप्पति नाम यो मनुस्सान परिग्गहितो होति रक्सो 
परिभोगो । थेय्यचित्तो कन्दति, पहारे पहार श्रापत्ति दुक्कटस्स । एक पहार 
प्रनागते, श्रापत्ति यथुल्लच्चयस्स । तस्मि पहारे भ्रागते, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

८८ हूरणक नाम श्रञ्जस्स हुरणक भण्ड । थेय्यचित्तो ्रामसति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, 
म्रापत्ति पाराजिकस्स । सहभण्डहारक पदसा नेस्सामी ति पठम पाद 
स द्धामेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतिय पाद सङ्कामेति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । पतित भण्ड गहेस्सामी ति पातापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पतित भण्ड पञ्चमासक वा ग्रतिरेकपञ्चमासक वा भ्ररघनक थेय्यचित्तो 
भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स 

८९ उपनिधि नाम उपनिक्खित्त भण्ड । देहिमे भण्ड ति 
वृच्चमानो नाह गण्हामी ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । साभिकस्स 
विमति उप्पादेति, भ्रापत्ति भुल्लच्वयस्स । सामिकोन म्ह दस्सती ति 
धूर निक्खिपति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो साभिक पराजेति, 


प्राप्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परज्जति › भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ।.~ 


९० सुङ्कघात नाम रञ्व्या ठउुपित होति पन्बतखण्डे वा 
नदीतित्थे वा मामद्रारे वा- श्रत्र पविद्ुस्स सुद्ध गण्हन्त्‌ ति। तत्र 
पविसित्वा राजग्ग भण्ड पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा श्मग्घनक 
थेय्यचित्तो श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्नि थुल्लच्चयस्स ! 
पठम पाद सुद्खघात श्रतिक्कामेति, ्रापत्ति थृललच्चयस्स। दुतिय पाद 
ग्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भ्रन्तोसुङ्कुाते ठित बहिसुङषाप्त 

पातेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । सुद्ध परिहरति, भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । 


१ दन्तपोन ~ सी° । २ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ३ परजति - स्या०। 
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६१ पाणो ताम मनुस्सपाणो वुच्चति । भेय्यचित्तौ श्रामसति, 
्रापत्ति दुक्कश्स्स । फन्दापेति, म्रापत्ति भुल्लच्चयस्स । ठाना चवेति, 
प्रापत्ति पाराजिकश्स । पदसा नेस्सामी ति पठम पाद सामेति, मापत्ति 
थूल्लेच्चयस्स । दुतिय पाद सद्धामेत्ति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

श्रपद नाम श्रहि मच्छा। पञ्चमासकवा ग्रतिरेकपञ्चमासके वा 
ग्रगबनक थेय्यचित्तो श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फल्दापेत्ि, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

६२ ह्िपद नाम मनुस्सा, पक्वजाता । थेय्यचित्तोःश्ामसति, ्रापत्ति 
इव्कटस्स । फन्दापेति, ्रपत्ति धुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स् । पदसा नेस्सामी ति पठम पाद स्धामेति, श्रपत्ति थुल्ल- 
च्वयस्स । दूतिय पाद सद्धामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

९६३ चछतुष्यद नाम ~ हत्थी भ्रस्सा श्रोद्ा गोणा गद्रभा पसुका । 
थेथ्यचित्तो भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति पठम 
पाद सङ्कामेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयरस । दुतिय पाद सद्धामेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ततिय पाद सद्कामेति, ्रापक्नि युल्लच्चयस्स । चतुत्थ 
पाद सङ्कामेति, श्रापत्ति पारालिकस्स । 

९४ बहुप्पद नाम ~ विच्छिका सतपदी उच्चालिद्धपाणका । 
पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा प्रणघनक ये्यचित्तो म्रामसति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुष्लच्चयस्स । लाना चावेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति सद्धामेत्ति, पदे पदे भ्रापत्ति 
युट्लच्चयस्स । पच्छिम पाद सद्धुामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

६५ श्रोचरको नाम भण्ड श्रोचरित्वा म्राचिक्डति ~ “द्रत्थन्नाम 
भण्ड भ्रवह॒रा'” ति, भ्रापत्ति द्व्कटस्स । सो त भण्ड श्रवहुरति, म्रापत्ति 
उभिच्च पाराजिकस्स । 

प्रोणिरक्खो नाम ्राहट भण्ड गोपेन्तो पञ्चमासक वा 
ग्रतिरेकपच्वमासक वा अ्रग्घनक थेय्यचित्तो श्रामसति, भ्रापर्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, अआ्रापत्ति 
प्रराजिकस्स । 

सविद्ावहष्रो नाम सम्बहुला सविदहित्वा एको भण्ड स्रवहुरति, 

१ सविधावहारो -स्या०, रो०। 
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भ्रापति सब्बेस पाराजिकस्स । 


६६ सद्धतकस्म नाम सङ्केत करोति - “ुरेमत्त वा पच्छाभत्त 
वा रत्ति वा दिवा वा तेन सद्धेतेन त भण्ड श्रवहुरा ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । तेन सङ्केतेन त भण्ड भ्रवह्रति, भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकरस । 
त सद्ेत पुरे वा पच्छा वा त भण्ड श्रवहूरति, मूलट्ुस्स श्रनापत्ति। 
ग्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स। 

९७ निमित्तकम्म नाम निमित्त करोत्ति। भ्रव्खिवा निखणि- 
स्सामि' भमुक वाः उक्खिपिस्सामि सीस वा उक्खिपिस्सामि, तेन निमित्तेन 
त भण्ड श्रवहरा ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन त भण्ड श्रवहरति, 
भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिक्स्सछ । त निमित्त परेवा पच्छावात भण्ड 
प्रवहुरति, मूलद्रुस्स श्रनापत्ति । अरवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


६५ भिक्खु भिक्लु भ्राणपेति ~ “इत्थन्नाम भण्ड भ्रवहूरा“ ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त मञ्व्यमानो त श्रवहुरति, भ्रापर्ति उभिन्च 
पाराजिकस्स । 

भिक्ख भिक्खु भ्राणपेति ~ “त्यन्नाम भण्ड भ्रवहुरा' ति, श्रापत्ति 
द्क्कटस्स । सो त मञ्व्यमानो भ्रञ््य भ्रवहुरति, मूलद्ुस्स श्रनापत्ति। 
प्रवहा रकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु ्राणापेति - “इत्थन्नाम भण्ड भ्रवहरा' ति, भ्रापत्ति 
दुवकटस्स । सो म्रञ्व्य मञ्व्यमानो त॒ श्रवहूरति, भ्रापत्ति उभिन्न 
पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक श्राणापेति ~ (त्यन्नाम भण्ड श्रवहूरा'” ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो अ्रङ्ब्य मज्व्यमानो भ्रञ्व्य श्रवहुरति, मूलटुस्स प्रनापत्ति। 
ग्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक भिक्ल्‌ श्राणपेति - “इत्थन्नामस्स पावद ~ "इत्थल्लामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु ~ इत्यस्नामो इत्थन्नाम भण्ड श्रवहुरतू्‌ "` ति, श्रापत्ति 
सः । सो इतरस्स भ्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। श्रवहारको 
देग्गण्डाति, मूलद्रस्स श्रापत्ति' थुस्लच्चयस्स ! सोत .भण्ड श्रवहुरति, 
पत्ति सब्बेस पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापैति ~ “इत्थन्नामस्स पावद ~ ्वत्थन्नामो 
यन्नामस्स पावदतु ~ ईत्थन्नामो इत्थन्नाम भण्ड श्रवत्‌" ` ति, भ्रापत्ति 










१ निक्ठनिस्सामिं - स्या० । २ पटिगण्हाति- रो०. पतिगण्हाति -सी०) 
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दुक्कटस्स । सो भ्रञ्ज भ्राणपेत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ग्रवहा रको 
पटिगगण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । सो त भण्ड ्रवहरति, मूलद्रुस्स श्रनापत्ति । 


ॐ 6५ 


भ्राणापकस्स च श्रवहारकस्स च प्रापत्ति पाराजिकस्स । 

। भिक्खु भिक्लु प्राणपति ~ 'इत्थन्नाम भण्ड ग्रवहुरा' ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो गन्त्वा पुन पच्चागच्छकत्ि ~ “नाहं सवंकोमि त 
भण्ड भ्रवहरितु" ति । सो पुन श्राणापेति - “यदा सक्कोसि तदा त भण्ड 
ग्रवहुरा ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त भण्ड भ्रवहुरति, भ्रापत्ति उभिन्न 
पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति ~ “इत्थन्नाम मण्ड ्रवहरा“ ति, भ्रापत्ति 
दुककटस्स । सोः श्राणापेत्वाः विप्पटिसारी न सावेति - “मा भ्रवहरी 
ति । सो त भण्ड भ्रवहूरति, श्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्लुभिक्खु श्राणापेति - “दइत्थन्नाम भण्ड अ्रवहरा'' ति, 
भ्ापत्ति दुक्कटस्स । सो भ्राणपेत्वा विप्पटिसारी सवेति -^मा 
म्रवहरी" ति । सो “श्राणत्तो भ्रह्‌ तया" ति, त भण्ड श्रवहूरति, मूलटुस्स 
ग्रनापत्ति । भ्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु श्राणापेति ~ “इत्थन्नाम भण्ड श्रवहरा'' ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो श्राणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति ~ “मा श्रवहरी" ति । 
सो “सुट्‌ ” ति भ्रोरमति, उभिन्न भ्रनापत्ति । 


६& पञ्न्चहि श्राकारेहि भ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स- 
परपरिगगहित च होति, परपरिग्गहितसनञ्जी च, गरुको च होति परिक्लारो, 
पञ्चमासको वा भ्रतिरेकपञ्चमासको वा, भेय्यचित्त च पच्चुपद्ितं 
होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्केटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थृल्लच्वयस्स ! 


स्ना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 
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१०० पञ्वहि प्राकारेहि भ्रदिन्न म्रादियन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स - परपरिगगहित च होति, परपरिग्गहितसन्जी च, लहुको च होति 
परिक्छारो, भ्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासेको वा, भेग्यचित्त च पच्यु- 
पद्वित होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति - 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति थुल्लक््वयस्स । 
$ १०१ पञ्चहि भराकारेहि अ्रदिन्नं भ्रादियन्तस्स श्रापत्ति दुकेक 


2 
१ पच्छागच्छति - स्या० । २-२ भो त प्राणापेत्वा -स्या० । ३ सोसाधू- रतौ 
साच ~ स्या० । 
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परपरिग्गहित च होति, परपरिगहितसजञ्जी च, लहुको च होति परिक्छारो 
मासको वा ऊनमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपट्ित होति । भरामसति, श्रापत्ति 
दुव्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति दुक्कटम्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति 
दुकंकटस्स । † 

१०२ छहि भ्राकारेहि श्रदिन्न भरादियन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 
न च सकसञ्नी, न च विस्सासम्गाही", न च तावकालिक, गरुको च होति 
परिक्खारो, पञ्चमासको वा भ्रतिरेकपञ्चमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चु- 
पदति होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस । फन्दापेति, भ्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१०३ छि भ्राकारेहि भ्रदिल्न भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति थृल्लन्वयस्स । 
न च सकसञ्जी, न च विस्सासम्गाही, न च तावकालिक, लहुको च होति 
परिक्लारो श्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपद्टित 
होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उाना 
चावेति, भ्रापत्ति थुत्लच्वयस्स । 

१०४ छहि ्राकारेहि भ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । न 
च सकसञ्जी, न च विस्सासम्गाही, न च तावकालिक, लहुको च होति 
परिक्वारो, मासको वा ऊउनमासको वा, येय्यचित्त च पच्चुपद्धित 
होति । श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०५ पञ्चहि श्राकारेहि अदिन्न भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । न च परपरिगगदहित हति, परपरिगगहितसञ्नी च, गरक 
च॒ होति परिक्छारो, पञ्चमास्को वा भ्रतिरेकपचञ्चमासको वा, 
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थेय्यचित्त च पच्चुपद्वित होति । श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स।_..~ 


फल्दापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति 'दुक्कटस्स । 


१०६ पञ्चहि श्राकारेहि भ्रदिन्न ्रादियन्तस्स श्रापत्ति ‰5 


दुक्कटस्स । न च परपरिरगरहित होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको 
च होति परिक्खारो, श्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, 
थेय्यचित्त च पच्चुपद्ित होति । भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१०७ पञ्चहि भ्राकारेहि भ्रदिन्न श्रादियन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 8 


१ विस्सासगाही -सी०, स्या० रो०। 
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न च परपरिगगहित होति, परपरिगगहितसच्जी च, लहूुको च होति 
परिक्लारो, मासको वा ऊनमासको वा, येय्यचित्त च पच्चुपद्िति होति । 
भ्रामसति, भापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना 


चारवे+त, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१०८ श्रनापत्ति सकसञ्जिस्स, विस्सासग्गाहं, तावकालिके, पेतपरि- 
गहे, ति रच्छानगतपरिगहे, पयुकूलसञ्जिस्स, उम्मत्तकस्स, वित्तचित्तस्स, 


वेदनदस्सः, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 
(६) विनीतवत्थुरहानगाथा 


रजकेहि पञ्च श्रक्खाता, चतुरो भ्रत्थरणेहि च । 
भ्रन्धकारेन वे पञ्च, पञ्च हारणकेन च| 
निरत्तिया पञ्च भ्रक्वाता, वातेहि भ्रपरे दुवे । 
ग्रसम्मिन्ते कुसापातो, जन्तम्गेन सहा दस ।। 


विघासेहि पञ्च श्रक्खाता, पञ्च चेव भ्रमूलकां । 
दुन्मिक्खे कूरमसरं च, पूवसक्खलिमोदका।। 
सपरिक्खारथविका, भिसिवसा न निक्लमे'। 
खादनीयः च विस्सास, सपतञ्जायपरे द्वे | 
सत्त ॒नावह्रामा ति, सत्त चेव ्रवाहर्‌ | 
सद्धस्स  भ्रवहरु सत्त, पुप्फेहि श्रपरे दुवे ॥ 
तयो च वुत्तवादिनो, मणि" तीणि अरतिक्कमे | 
सूकरा च मिगामच्छा, यान चा पिपवत्तयिः।। 
दुवे पेस्मै दुवे दारू, पसुकूल दुवे दका। 
अनुपुन्बविधानेन, तदञ्जो न परिपूरयि ॥ 
सावत्थिया चतुरो मुदरी, दे विघासा दुवे तिणा। 
सद्खुस्स भाजयु सत्त, सत्त चेव श्रस्सामिका' ॥ 





१-१ एत्थ चित्तचित्तस्स वेदनटस्सं॒इति पाठो स्या० पेात्थके नत्थि । २ ~ सी०। 
३ जतरधेन ~ रो०; जन्ताघरेन ~ स्या० । ४ कुरमस ~ रोऽ, करमस ~ स्या०। ५ निक्लेम ~ 


स्या०; भनिक्लमि - सीऽ। ६ लादनिय- रो०। ७ मणी ~ स्या० 


सी० । ९ भाजये ~ स्या० रो । १० प्रसामिकरा- सी०, स्या 


2 रोऽ | चछ पतटयिं - 
रो० । 
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दारुदका मत्तिका दे तिणानि 
सद्भुस्स सत्त ग्रवहासि सेय्य । 
सस्सामिक न चा पि नीहरेय्य, 
हरेय्य सस्सासिक तावकालिक ।। 


चम्पा राजगहे चैव, वेसालिया च श्रज्जुको । 5 
बाराणसी च कोसस्बी सागला दन्ह्किनिचा ति।। 


(७) विनीतवत्थु 

१०९ (१) तेन खो पन समयेन छढ्वर्गिया भिक्खू रजकत्थरण 
गस्त्वा रजकभण्डिक अ्रवहरिसु । तेस कुक्कुच्च अहोसि- “भगवता 
सिक्खापद पञ्ञत्त । कच्चि नु खो मय पाराजिकं भ्रापत्ति श्रापन्ना' 
ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “भ्रापत्ति तुम्हे, भिक्खवे, भ्रापन्ना 10 
पाराजिक” ति । 

(२) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्छु रजकत्थरण गत्त्वा 
महग्ध दुस्स पस्सित्वा थेय्यचित्त उप्पादेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि- 
'“कृच्चि नु खो रह्‌ पाराजिक भ्रापत्ति भ्रापन्नो ति †? भगवतो एतमत्थ 
श्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, चित्तुप्पादे' ति । 15 

(३) तेन सो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु रजकत्थरण गन्त्वा 
महग्व दुस्स पस्सित्वा थेय्यचित्तो भरामसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(४) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु रजकत्थरण गन्त्वा 
महग्ध दुस्स॒पस्सित्वा भेय्यचित्तो फन्दापेसि । तस्स कुःक्कुच्च श्रहोसि 2" 

पे० भस्ननापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । * प्रपत्ति थुल्लच्द-- 
यस्सा” ति । 

(५) तेन खो पन समयेन श्रञ्मतरो भिक्खु रजकत्थरण गन्त्वा उ 71 
महग्ध दुस्स पस्सित्वा थेय्यचित्तो ठाना चावेसि ¦ तस्स कुक्कुच्च शअ्रहौसि 

पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्ु, भ्रापन्नो पाराजिक ति। 25 

११० (६-& ) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु 
महृग्ब उत्तरत्थरण पस्सित्वा येय्यचित्त उप्पादेसि पेऽ भेय्यचित्ती 
ग्रामि पे० यथेय्यचित्तो फन्दापेसि पे भेय्यचित्तो ठाना 
१ दारूदका ~ स्या०, दारूदक -सी० ! २ धे्य - रो° । 
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चावेसि । तस्स कृककुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, 
ग्रापन्नो पाराजिक “ ति) 
१११ (१०-१३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिरक्लु दिवा 
भण्ड पस्सित्वा निमित्त भ्रकासि- "रत्ति श्रवहरिस्सामी'ति। सोत 
5 मज्जमानो त अ्रवहरि पेऽ त मज्जमानो श्रञ्ज श्रवहूरि प° 
ग्रञ्ज मञ्जमानो त भ्रवहरि पेऽ श्रञ्ज मज्जमानो श्रञ्न श्रवहुरि। 
तस्स कुवकच्च श्रहोसि पे शश्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो 
5 पाराजिक' ति 
(१४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिकखु दिवा भण्ड पस्सित्वा 
10 निमित्त म्रकासि - “रत्ति श्रवहरिस्सामी"” ति! सो त मञ्जमानो श्रत्तनो 
भण्ड अ्रवहरि । तस्स कूक्कृच्च अ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
पाराजिकस्स 1 श्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 


(१५-२५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जस्स 
भण्ड हरन्तो सीसे भार थेय्यचित्तो भरामसि पेऽ थेय्यचित्तो फन्दापेसि 
15 पे थेय्यचित्तो खन्ध श्रोरोपेसि पे खन्धे भार थेय्यचित्तो 
ग्रामसि पे यथेय्यचित्तो फन्दापेसि पे थेय्यचित्तो कटि 
ग्रोरोपेसि पे कटिया भार भेय्यचित्तो श्रामसि पे° 
थेय्यचित्तो फन्दापेसि पे येय्यचित्तां हत्थेन भ्रग्गहेसि पेण 
हत्येभाव थेय्यचित्तो भूमिय निक्खिपि पे० थेय्यचित्तो भूमितो 
% श्रग्गहेसि । तस्स ॒कुक्कुच्च श्रहोसि पे भ्रापत्ति त्व, भिकेखु, 
श्रापन्नो पाराजिक' ति। ५ 


११२ (२६) तेन खो पन समयेन श्रञ्च्यतरो भिक्खू भ्रज्छोकासे 

----चीवर पत्थरित्वा विहार पाविसि । भ्रञ्जतरो भिक्खु - मायिद चीवर 

नस्सी' ति, पटिसामेसि । सो निक्खमित्वा त भिक्खु पुच्छि- “श्रावृसो 

72 ॐ मय चीवर केन श्रवहट'' ति ? सो एवमाह - “मया श्रवहुट" ति । “सो 

त श्रादियि, ग्रस्समणोसि त्व ति । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि। भगवतो 

एतमत्थ भ्रारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? निरत्तिपथो श्रुः 
भगवा'"ति । 'श्रनापत्ति, भिक्लु, निरुत्तिपथे' ति । 

„ (२७-२९) तेन खो पन समयेन ॒श्रञ्व्यतरो भिक्खु पीठे चीवर 


१ 





[ति । कनि मनक 





च १ भ्रज्व्य -रो० । २ एत्थ रो पेत्यके त भिक्लु इतिः ठाने “भिक्स्‌' इति पालौ 
वेज्जति । 
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निक्खिपित्वा पे पीठे निसीदन निक्खिपित्वा दहेद्रा पीठे पत्त 
निविसिपित्वा विहार पाविसि। भ्रञ्जतरो भिक्खु - “साय पत्तो 
तस्सी' ति पटिसामेसि । सो निक्खमित्वा त भिक्खु पुच्छि- “श्रावुसो, 
मय्ह्‌ पत्तो केन श्रवहटो ति ? सो एवमाह -“मया भ्रवहटो"” ति । शौ 
त॒श्रादिभि, भ्रस्समणोसि त्व" ति। तस्स कुककुच्च श्रहोसि पे 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, निरुत्तिपथे"" ति । 

(३०) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरा भिक्सृनी वततिया चीवरं 
पत्थरित्वा विहार पाविसि। श्रञ्जतरा भिक्खुनी - 'मायिद चीवर 
नस्सी' ति पटिसामेसि । सा निक्वमित्वा त' भिक्छुनि पृच्छि- “श्रये 
मय्ह्‌ चीवर केन श्रवहृट' ति " सा एवमाह - “मया अ्रवहट'” ति । “सा 
त श्रादियि, भ्रस्समणीसि त्व“ ति । तस्सा कुक्कुच्च श्रहोसि। भ्रथखो 
सा भिक्खुनी भिक्सुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि। भिक्खुनियो भिक्खून 
एतमत्थ श्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु पे 
“भ्रनापत्ति, भिक्खवे, निरुत्तिपथे' ति । 

११३ (३१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु वात- 
मण्डलिकाय उक्खित्त साटक पस्सित्वा सामिकान दस्सामी ति 
भ्रगगहेसि । सामिका त भिक्खु चोदेसु - “श्रस्समणोसि त्व ति। 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “किचित्तो त्व भिक्खू" ति ? 
“प्रथेय्यचित्तो श्रहः भगवा” ति । भ्रनापत्ति, भिक्सु, भ्रथेय्यचित्तस्सा" 
ति। 

(३२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु वातमण्डलिकाय 
उविखत्त वेठन -पूरे सामिका पस्सन्ती' ति भेय्यचित्तो भ्रगगहसि । 
सामिका तः भिक्खु चोदेसु-भ्रस्समणोसि त्व ति। तस्स कुक्कुच्च 
भ्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्लु, श्रापन्नो पाराजिक ति । 

११४ (३३) तेन सो पन समयेन श्रजञ्जतरो भिक्खु 
सूसान गन्तवा श्रभिन्ने सरीरे पसुकूल श्रगगहेसि। तस्मि च सरीर 
पेतो भ्रधिवत्थो होति । श्रथसो सो पेतो त भिक्खु एतदवोच-“मा, 
भन्ते, मण्ड साटक श्रग्गहेसी"" ति । सौ भिक्खु भ्रनादियन्तो भ्रगमासि' । 
प्रथ खोत सरीर उदटुहित्वा तस्स भिक्खुनो पिद्तो पिहितो भ्रनुबन्धि + 
ग्रथ खो सो भिक्खु विहार पविंसित्वा द्वारं थकेसि। भ्रथखोत 


मिक ननन 


१-१ भिक्वुनियो - रो° । २ भ्रसमणीसि -रो०।२३ न - सी०। ४ ग्रगहेसि ~ स्या०। 
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सरीर तत्थेव परिपति' । तस्स कुव्कुच्च भ्रहोसि पे० श्रनापत्ति, 
भिक्लु, पाराजिकस्स । न च, भिव्खवे, श्रभिन्ने सरीरं पसुकूल 
गहेतव्ब । मो गण्टेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 


११५ (३४) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु सद्खस्स 
चीवरे भाजियमानेः भेष्यचित्तो कुस सङ्खामेत्वा चीवर श्रग्गहंसि । 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिक'' ति । 

११६ (३५) तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा अ्रानन्दो 
जन्ताघरे श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो भ्रन्तरवासक भ्रत्तनो मञ्नमानो 
निवासेसि । अथ खो सो भिक्खु भ्रायस्मन्त प्रानन्द एतदवोच-'“किस्स 
मे त्व, श्रावृसो श्रानन्द, भ्रन्तरवासक निवासेसी" ति? “सकसज्नी 
ग्रह, भ्रावुसो ति। भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु। “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, सकसञ्जिस्सा' ति । 

११७ (३६) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू गिज्मकूटा 
पठ्वता श्रोरोहन्ता सीहविधास पस्सित्वा पचापेत्वा परिभुच्जिसु । 
तेस कुक्कु च्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्छवे, सीहविघासे"' ति । 

(३७-४०) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू गिज्स्कूटा पव्बता 
ग्रोरोहन्ता व्यग्वविघास परस्सित्वा दीपिविघास परस्सित्वा तरच्छविघास 
पस्सित्वा कोकविघास पर्सित्वा पचापेस्वा परिभुञ्जिसु । तेस कुक्कुच्च 
म्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिव्खवे, तिरच्छानगतपरिगगहे" ति । 

११८ (४१) तेन खो पन समयेन भजञ्जतरो भिक्खु सद्खस्स श्रोदने 


= =^, 2 ये = 
माजियमाने - श्रपरस्स भाग देही' ति भ्रमूलक श्रगणहेसि । तस्स॒कुक्कु च्च 
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प्रहोसि पें० शश्रतपत्ति, भिक्छु, पाराजिकस्स । प्रापत्ति सम्पजानमुसा- 
वादे पाचित्तियस्सा' ति । 

(४२-४५) तेन खो पन समयन श्रजञ्व्यतरो भिक्लु सद्धस्स खाद 
नीये भाजियमाने सङ्खस्स पुवे भाजियमाने सद्स्स उच्छुम्हि भाजिय- 
माने सद्खस्स तिम्बरूसके भाजियमाने ~ श्रपरस्स भाग देही" ति भ्रमूलक 
परगगहेसि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि । “भनापत्ति, भिक्स, पाराजिकस्स । 
प्राप्ति सम्पजानमुसावादे पराचित्तियस्सा' ति । 


१ परिपटि - सी° । २ भाजीयमने -म० । ३ खादनिे ~ रो० | 
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११९ (४६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जजतरो भिक्खु दुन्भिक्खे 
ग्रोदनीयघर पविसित्वा पत्तपूर रोदन भेय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुककुच्च 
श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिकं ति । 

(४७) तेन लो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु दुन्मिक्खे सूनधघर' 
पविसित्वा पत्तपूर मस येय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च होसि प° 
“श्रापत्ति त्व, भिक्ु, प्रापन्नो पाराजिक'' ति 

(४८-५०) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु दुल्भिक्खे 
पवर पविसित्वा पत्तपूर पूव भथेय्यचित्तो अ्रवह॒रि प° पत्तपूरा 
सक्छलियो थेय्यचित्तो भ्रवहरि पे ० पत्तपूरे मोदके थेय्यचित्तो ्रवहरि । 
तस्स कूवकूच्च श्रहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्खु, आपन्नो पाराजिक' 
ति। 

१२० (५१५४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु दिवा 
परिक्खार पस्सित्वा निमित्त श्रकासि -““रत्ति श्रवहरिस्सामीति। सोत 
मज्जमानो घ भ्रवहरि पे त मञ्जमानो भ्रञ्ज शअ्रवहुरि पेर 

ग्रञ्ञ् मञ्व्यमानो त भ्रवहरि पे० श्रञ्व्य मज्जमानो श्रञ्ञ श्रवहरि। 
तस्स॒ कृक्कच्च ग्रहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्ु, भ्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

(५५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु दिवा परिक्खार 
पस्सित्वा निमित्त श्रकासि - “रत्ति भ्रवहरिस्सामी'' ति। सो त मज्जमानो 
म्रत्तनो परिक्खार श्रवहुरि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

१२१ (५६) तेन खो पन समयेन श्रज्व्यतरो भिक्ु 
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पीठे थविक पस्सित्वा- “इतो गण्हन्तो पाराजिको भविस्सामी ति 


सह॒ पीठकेन सद्धामेत्वा श्रगगहेसि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे° 
“ध्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति ! 

(५७) तेन खो पन समयेन ग्रञ्व्तरो भिक्खु सद्खस्स भिसि 
थेय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

१२२ (५८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्वयतरौ भिक्खु चीवरवसे 


[कक 1 रीण 


१ प्रोदनियघर - स्या०, रो०। २ सुनाधरः -सी०। ३ भ्रस्म-रो०। ४ ठपित 
थविक - रोऽ । 
पाराजिक-१ ७ 





25 


9 75 


80 


१6 


ॐ 


10 


15 


20 


छथ पाराजिक [ १२१२२ 


चीवर थेय्यचित्तो अ्रवहरि । तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति 
त्व, भिक्ख्‌, भ्रापन्नो पाराजिक ति । 


(५९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु विहारे चीवर 
म्रवहरित्वा-“इतो निक्लमन्तो पाराजिको भविस्सामी" ति विहारा 
त॒ निक्छमि पे भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु। “निक्खमेय्य 
वा सो, भिक्वे, मोघपुरिसो न॒ वा निक्खमेय्य, ग्रापत्ति पारा- 
जिकस्सा'” ति । 

१२३ (६०) तेन खो पन समयेन दे भिक्खू सहायका होन्ति । 
एको भिक्खुः गाम पिण्डाय पाविसि। दुतियो भिक्खु सद्धस्स खादनीये 
भाजियमानेः सहायकस्स भाग गहेत्वा तस्स विस्ससन्तो परिभञ्जि । सो 
जानित्वा त॒ चोदेसि ~ “श्रस्समणोसि' त्व'' ति । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि 

पेऽ “किचित्तो त्व, भिक्व्‌"" ति ' "'विस्सासग्गाहो ` म्ह, भगवा” ति। 
“प्रनापत्ति, भिक्स, विस्सासमग्गाहे'" ति । 

१२४ (६१) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू चीवरकम्म 
करोन्ति । सद्खस्स खादनीये भाजियमाने सब्बेस पटिविसा ्राहरित्वा उप- 
निक्खित्ता होन्ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पटिविस म्रत्तनो 
मञ्च्यमानो परिभुञज्जि । सो जानित्वा त चोदेसि -श्रस्समणोसि त्व" ति । 
तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पे० “किचित्तो त्व, भिक्स" ति ? “सकसञ्जी 
ग्रह, भगवा” ति । “श्रनापत्ति, भिक्सु, सकसचञ््निस्सा ति । 

(६२) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू चीवरकम्म करोन्ति । 
सद्धस्स खादनीये भाजियमाने अञ्जतरस्स भिक्खुनो पत्तन भ्रञ्च्यतरस्स 
भिक्ख॒नो परिविसो श्राहरित्वा उपनिक्छित्तो होति । पत्तसामिको भिक्खु 
ग्र्तनो मज्जमानो परिभुञ्जि । सो जानित्वा त चोदेसि ~ “भ्रस्समणोसि 
त्व ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्ु 


2 सकसञ्न्निस्सा ति । 


१२५ (६३) तेन खो पन समयेन भ्रम्बचोरका श्रम्ब पातेत्वा भण्डिक 
प्रादाय श्रगमसु । सामिका ते चोरके भ्रनुबन्धिसु । चोरका सामिके परस्सित्वा 
भण्डिक पातेत्वा पलायिसु । भिक्खू पदुकलसच्जिनो पटिग्गहापेत्वा परि 


> १ निक्छमि ~ म०। २-२ स्या पोत्थकेनत्थि। ३ भाजीयमाने -मण०। ४ विस्सा- 


सन्तो ~ स्या०, रो० । ४ श्रसमणोसि ~ सोऽ ६ विस्सासगाहो ~ स्या०, रोऽ विस्सासणाही - 
सी° । ७ पटिविसे - रोऽ, पटिर्विसा -सी०। ८ ससंञ्जी ~-रो०। € भिक्ल्‌ त -स्या०। 
१० पटिग्गाहपिप्वा ~ सी०। 
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ग्तवा श्रोचित पप्फ पञ्चमासग्धनक थेय्यचित्तो श्रवहरि। तस्स 
कुक्कूच्च ब्रहीसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

(८४५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्स पुप्फाराम 
गन्त्वा पुप्फं श्रौचिनित्वा पञ्चमासग्घनकं थेय्यचित्तो भ्रवहूरि । तस्स 
कुक्कु च्च ब्रहि पे० शभ्रापत्ति त्व, भिक्खु श्रापन्नो पाराजिक'' ति। 


१२७ (८६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गामक 
गच्छन्तो श्रञ्व्यतर भिक्खु एतदवोच - “ग्रावूसो, तुण्ड उपटुाककुल 
वृत्तो वज्जेमी"ति। सो गन्तवा एक साटक श्राहुरापेत्वा अरत्तना 
परिभुञ्जि। सो जानित्वा त ॒चोदेसि - “श्रस्समणोसि त्वे" ति । तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिक्स्स। न च, 
भिक्खवे, वृत्तो वन्जेमी ति वत्तव्नो । यो वदेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा' ति । 

(८७) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु गामक गच्छति । 
अ्रञ्जतरो भिक्खु त भिक्छु एतदवोच ~ “्रावुसो, म्ह उपटाककूल 
वृत्तो वज्जेहीˆ ति । सो गन्तवा युगसाटक ग्राहुरापेत्वा एक श्रत्तना 
परिभुज्जि, एक तस्स भिक्खुनो अदासि । सो जानित्वा त चोदेसि- 
“भ्रस्समणोसि त्व" ति। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० शभ्रनापत्ति, 
पिक्खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्ववें, वृत्तो वज्जेही ति वत्तव्बो । यो 
वदेय्य, प्रापत्ति दुक्केटस्सा'' ति । 

(८८) तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गामकं गच्छन्तो 
प्रञ्जतर भिक्खु एतमवोच -“श्रावृसो, तुष्ट उपद्राककूुल वुत्तो वज्जेमी"' 
ति। सोपि एवमाह्‌,- "वुत्तो वज्जेही'" ति । सो गन्त्वा श्राग्ुक सप्पि 
तुल गु दोण तण्डुल भ्राहुरपेत्वा भ्रत्तना परिभुल्जि । सो जानित्वा 
त चोदेसि - “प्रस्समणोसि त्व" ति। तस्स कुक्कृच्च श्रहोसि पेण 
'श्रनापत्ति, भिक्लु, पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, वृत्तो वज्ञेमी ति 
वत्तब्बो, न च वृत्तो वज्जेही ति वत्तव्बो। यो वदेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा'* ति । 

१२८ (८९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पूरिसो महुग्ध 
मणि श्रादाय भ्रञ्छ्नतरेन भिक्खुना सदधि भद्धानमगरगप्पटिपन्नो होति । 
१ श्रद्धानमसगपटिपन्नो ~ सी०, ध्याम, सो° 1 
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ग्रथ खो सो पुरिसो सुद्धद्रान पस्सित्वा तस्स भिक्खुनो श्रजानन्तस्स 
थविकाय मणि पक्खिपित्वा सुद्खदान श्रतिक्कमित्वा श्र्गहेसि । तस्स 
कूक्कुच्च प्रहोसि पे० “किचित्तौ त्व, भिक्छू' ति † “नाह, भगवा, 
जानामी'' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, श्रजानन्तस्सा'' ति । 

(९०) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो पुरिसो महग्बं मणि 
प्रादाय श्रञ्व्यतरेन भिक्लुना सद्धि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति । श्रथखो 
सो पुरिसो सुङ्ख्ान परस्सित्वा भिलानालय करित्वा भ्रत्तनो भण्डिक 
तस्स भिक्खुनो ्रदासि। श्रथ खो सो पुरिसो सुङ्दान भ्रतिक्कमित्वा 
त भिक्खु एतदवोच ~ “श्राहर मे, भन्ते, भण्डिक, नाह भ्रकल्लृको" ति । 
किस्स॒ पन त्व, श्रावृसो, एवरूप भ्रकासी"" ति ? भ्रथखोसो पुरिसो 
तस्स भिक्खुनो एतमत्थ भ्रारोचेसि । तस्स कृुक्कुच्च अ्रहोसि पे० 
“किचित्तो त्व, भिक्खू" ति 7 “नाह, भगवा, जानामी"' ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्सु, भ्रजानन्तस्सा' ति । 

१२६९ (९१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सत्थेन 
सदधि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्तो होति । श्रञ्जतरो पुरिसो त भिक्खु श्रामिसेन 
उपलापेप्वा सुद्खुद्रान पस्सित्वा महग्व मणि तस्स भिक्खुनो श्रदासि - “इम, 
भन्ते, मणि सुद्खदान भ्रतिक्कामेही'" ति । ्रथखो सो भिक्सृत मणि 
सुद्द्रान अ्रतिक्कामेसि । तस्स कूक्कूुच्च भ्रहौसि पेऽ श्रापत्ति त्व, 
भिक्वु, श्रापन्नो पारालिक'' ति । 

१३० (€२) तेन खो पन समयेन भ्र्जतरो भिक्खु पासे बद्ध' 
सूकर कारुञ्जन मुञ्न्ि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि १० “किचित्तो 
त्वे, भिक्खू" ति † "कारुञ्व्याधिषप्पायो ग्रहः भगवा ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, कारञ्व्ाधिप्पायस्सा' ति । 

(९२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्ल पासे बद्ध सूकर - 
पुरे सामिका पस्सन्ती ति, भेग्यचित्तो मुच्च । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(९४-९७) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्मतरो भिक्खु पासं बद्ध 
मिग कारुञ्ञेन मुञ्चि पे० पासे बद्ध मिग ~ “पुरे सामिका पस्सन्ती' 
ति, थेय्यचित्तो मुञ्न्वि मिन बन्धे मच्छ कारुञ्मेन मुञ्चि कमि 
बन्धे मच्छ - “पुरे सामिका पस्सन्ती'' ति थेय्यचित्तो मुञ्चि । तस्स 
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कुककुच्च श्रहोसि पे० “्रापत्ति त्व, भिक्लु, श्रापन्नी पाराजिक'' ति । 

(६८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्यतरो भिक्खु याने भण्ड 
पस्सित्वा ~ "तो गण्हन्तो पाराजिको भविस्सामी'' ति, प्रतिक्कमित्वा 
पवदेत्वाः ग्रगगहेसि । तस्स कृक्कुच्च ग्रहोसि पे ` श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक ति । 

(६€) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु कललेन उक्खित्त 
मसपेसि - “सामिकान दस्सामी"' ति प्रग्गहेसि । सामिका त भिक्ु 
चोदेसु ~ “श्रस्समणोसि त्व'' ति । तस्स कूर्वकुच्च श्रहोसि प° 
“श्मनापत्ति, भिक्वु, श्रथेय्यचित्तस्सा* ति । 

(१००) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु कुललेन 
उविखित्त मसपेसि ~ "धुरे सामिका पस्सन्ती'' ति, भेय्यचित्तो श्रगगहेसि । 
साभिका त॒भिक्खु चोदेसु - “भ्रस्समणोसि त्वः ' ति । तस्स कूक्कूस्च 
प्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, ग्रापन्नो पाराजिक' ति । 

१३१ (१०१) तेन खो पन समयेन मनुस्सा उद्लुम्प ` बन्धित्वा 
ग्रचिरवतिया नदिया ्ओोसारेन्ति" । बन्धने छिस्े कटरानि विप्पकिण्णानि 
प्रगमसु । भिक्खू पसुकूलसञ्व्निनो उत्तारेमु । सामिका ते भिक्खू 
चोदेसु ~ “श्रस्समणात्थ तुम्हे" ति । तेस॒कृक्कच्च अरहोसि पे° 
“प्रनापत्ति, भिक्वे, पसुकूलसच्व्यिस्सा ति । 

(१०२) तेन खो पन समयेन मनुस्सा उद्ु्प बन्धिता 
ग्रचिरवतिया नदिया भ्रोसारेन्ति । बन्धने छिन्ते कटान विप्पकिण्णानि 
गमस । भिक्खू ~ "पुरे सामिका पस्सन्ती'' ति, थेग्यचित्ता उत्तारेसु । 
सामिका ते भिक्व्‌ चोदेसु ~ “श्रस्समणात्थ तुम्हे ति । तेस कूक्कृच्च 
श्रहोसि पे० “श्रापत्ति तुम्हे, भिक्लवे, श्रापन्ना पाराजिक' ति । 

(१०३) तेन खो पन समयेन अञ्जतरो गोपालकां रुक्खे 
साटक श्रालग्गेत्वा उच्चार भ्रगमासि । भ्रजञ्व्यतरो भिक्ख पुकूलसञ्बी 
भ्रगहेसि । प्रथ खो सो गोपालको त॒ भिक्छु चोदेसि ~ 'श्रस्समणोसि 
त्व ति । तस्स कूक्कुच्च ग्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, 
पयुक्लसञ्च्निस्सा' ति । 

(१०४) तेन खो पन समयेन श्रञ्नतरस्स भिक्छुनो नदि 





१ श्रवफमित्वा ~ स्या० । २ पवत्तेत्वा-रोऽ । ३ उलुम्भ ~ स्या०। ४ श्रोता 
देत - सी । 
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तरन्तस्स रजकान हत्थतो मुत्त साटक पादे लग्ग होति । सो भिक्खु- 
'सामिकान दस्सामी" त्ति भ्रगगहेसि। सामिका त भिक्लु चोदेसु- 
“भ्रस्समणोसि त्व ति । तस्स कूककुच्च अ्रहोसि पे० शश्रनापत्ति, 
भिक्खु, भ्रथेय्यचित्तस्सा' ति । | 

(१०५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्यतरस्स भिक्खुनो नदि तरन्तस्स 
रजकान हत्थतो मुत्त साक पादे लग्ग होति । सो भिक्खु- "धुरं 
सामिका पस्सन्ती'" ति, थेग्यचित्तो भ्रग्गहेसि । सामिका त भिक्खु चोदेसु - 
“प्रस्समणोसि त्व" ति । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि पे भ्रापत्ति त्वे, 
भिक्ख्‌, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

१३२ (१०६) तेन खो पन समयेन ्रज्जतरी भिक्खु सप्पि- 
कूम्मभि पस्सित्वा थोक थोक परिभुञ्जि । तस्स कुक्कूच्च प्रहोसि पे० 
“श्मनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 


(१०७) तेन सखो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू सविदहित्वा 
म्रगमसु -“भण्ड श्रवहरिस्सामा'' ति । एको भण्ड भ्रवहरि 1 ते एवमाहसु - 
“न॒ मय पारालिका । यो श्रवहटो सौ पाराजिको ति । भगवतो एत- 

मत्य भ्रारोचेसु “श्रापत्ति तुम्हे, भिक्खवे, भ्रापन्ना पाराजिक' ति 


(१०८) तेन॒ खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ल्‌ सविदहित्वा 
भण्ड श्रवह्रित्वा भाजेसु । तेहि भाजियमाने एकमेकस्य पटिविसो 
न पञ्चमासको पूरि। ते एवमाहसु-श्न मय पाराजिका ति) 
भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसु । “श्रारपत्ति तुम्हं भिक्लवे, भ्रापन्ना 
पाराजिक ति । 

(१०९) तेन सखो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्षु सावत्थिय 
दुन्भिक्खे भ्रापणिकेस्स तण्डलमुद्ि भेय्यचित्तो भ्रवहूरि । तस्स कुक्कच्च 
प्रहोसि पे० श“श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भरापन्नो पाराजिक ति । 

( ११०-११२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्च्यतरो भिक्ख॒ सावत्थिय 
दुड्भिक्खे श्रापणिकस्स मुग्गमृद्ि पे० मासम तिलमुद्ि थेय्यचित्तो 
ग्रवहरि । तस्स कृक्कृच्च भ्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु भ्रापन्नो 
पाराजिक ति । 

(११३) तेन खो पन समयेन सावरिथयः भ्रन्धवने चोरक 
गावि हन्तवा मस खादित्वा ससक पटिसामेत्वा भ्रगमसु । भिक््‌ 





१ भाजीयमाने ~ मऽ। २ पदिर्विसे - सी 1 ३ सावत्थिया - सी०। 
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पसुकलसल्च्निनो परटिग्गहापेत्वा' परिभुल्जिसु । चौरका ते भिवखू 
चोदेसु ~ '्रस्समणात्थ तुम्हे” ति । तेस कुक्कूच्च म्रहोसि प° 
“श्रनापत्ति, भिक्खवे, पयुक्‌लसच्निस्सा' ति । 

(११४) तेन खो पनं समयेन सावत्थिय प्रन्धवने चरका सूकर 
हन्तवा मस खादित्वा सेसक पटिसामेत्वा प्रगमसु । भिक्खू पसुकूल 
सञ्ज्निनो परिग्गहापेत्वा परिभुञ्जिसु । चोरका ते भिक्खू चोदेसु - 
“ग्रस्समणात्य तुम्हे'" ति । तेस कृक्कृच्च श्रहोसि पे “अ्रनापत्ति, 
भिक्लवे, पसुक्‌लसञ््व्यस्सा' ति । 

(११५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खू तिणक्खेत्तः 
गन्तवा लूत` तिण पञ्चमासग्घनक येग्यचित्तौ भ्रवहूरि । तस्स कूर्वेक्‌च्च 
ग्रहोसि पेऽ “श्रापत्ति त्व, भिक्खू, भ्रापन्नो पाराजिकः' ति । 


(११६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु तिणक्खेत्त 
गन्तवा तिण लाथित्वा पञ्चमासग्बनक येय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स 
कुक्कूच्च श्रहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिक्खू, श्रापन्नो पाराजिक' 
ति । 

१३३ (११७) तेन खो पन समयेन भ्रागन्तुका भिक्खू सद्खुस्स 
प्रम्ब भाजापेत्वा परिभुचञ्जिसु । भ्रावासिका भिक्खू ते भिक्ख्‌ चोदेसु - 
“्रस्समणात्य तुम्हे" ति । तेस कृक्क्‌च्च ग्रहोसि । भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । ““किचित्ता तुम्हे, भिक्खवे' ति ? “परिभोगत्थाय मयं 
भगवा” ति । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, परिभोगत्थाया"' ति । 


(११८-१२३) तेन खो पन समयेन प्रागन्तुका भिक्स सद्धस्स 
जम्ब्‌ पे० सद्धुस्स लबुज सद्खस्स पनस सद्खुस्स तालपक्क 
सद्धस्स उच्छु ४.9 तिम्बरूसके भाजापेत्वा परिभुञ्जिसु । श्रावासिका 
भिक्खू ते भिक्खू चोदेस्‌, - “श्रस्समणात्थ, तुम्हे" ति । तेस ॒कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खवे, परिभोगत्थाथा"” ति । 

(१२४) तेन खो पन समयेन श्रम्बपालका भिक्सून श्रम्बफल 
देन्ति । भिक्खू - "गोपेतु इमे इस्सरा, नयिमे दात्‌ ति कक्कच्चायन्ता 
न पदिगगण्हुन्ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “भ्रनापत्ति, भिक्खवे, 


गपेपकस्स दाने" ति । 


९ पटिगगाहापैत्वा ~ सी० । २ तिणखेत्त ~ सषी° सेर । लक ~ 
४ पत्िगण्न्ति ~ सी० । र सुते - स्या, रो०। 
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(१२५-१३०) तेन खो पन समयेन जम्बृपालका पण 
लबुजपालका पनसपालका तालपक्कपालका उच्छुपालका 
तिम्बरूसकपालका भिक्खून तिम्बरूसक' देन्ति । भिक्खू - “गोपेतु 
इमे इस्सरा, नयिमे दातु” ति, क्क्क्च्चायन्ता न परिग्गण्हन्ति । भगवतो 
एतमत्थ ्रारोचेस्‌ । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, गोपकस्स दाने" ति । 

(१३१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्वतरो भिक्खु संद्खुस्स दार 
तावकालिक हुरित्वा म्रत्तनो विहारस्स कृडड उपत्थम्भेसि । भिक्खू त 
भिक्खुं चोदेसु ~ “श्रस्समणोसि त्व ति। तस्स कूक्कृच्च श्रहोसि। 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? ^“तावकालिको 
ग्रह, भगवा'* ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, तावकालिके' ति । 


(१३२-१३४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सङद्खुस्स 
उदकं थेय्यचित्तो भ्रवहरि पेऽ सद्भस्स मत्तिक थेय्यचित्तो भ्रवहूरि 
सद्खस्स पुञ्जकितः तिणः थेय्यचित्तो भ्रवह्रि । तस्स कूक्कच्च भ्रहोसि 

प० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(१२५) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु सद्धुस्सं पुञ्जकित 
तिण थेय्यचित्तो क्षपेसि ।! तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । आपत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(१३६) तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु सङ्खस्स मच्च 
थेय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० 'श्रापत्ति त्व, भिक्खु, 
भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(१३७-१४२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु सङ्कस्स पीठ 

पे० सद्खस्स भिसि सद्धस्स बिम्बोहनः सङद्खस्स कवाट सद्खुस्स 
भ्रालोकसन्धि सद्खस्स गोपानसि येय्यचित्तो अ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च 
श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्छु, भ्रापन्नो पारालिकं” ति । 

१३४ (१४३) तेन खो पन समयेन भिक्खू भ्रञ्जतरस्स उपास- 
कस्स विहारपरिभोग सेनासन श्रञ्जत्र परिभुञ्जन्ति । श्रथ सो सो उपासको 
उज्कायति चिय्यति विपाचेति - कथ हि नाम भदन्ता' श्रञ्ञत्र परिभोग 
भ्रञ्जत्र परिभुञ्जिस्सन्ती" ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “न, 
भिक्खवे, श्रञ्च्यत्र परिभोगो श्रञ्ञत्र परिभुञ्जितन्बो । यो परिभुञ्जेय्य, 

१ तिम्बरूसके ~ स्या०, रो०। २ कुटु ~ म०। ३-३ मुञ्जकतिभ -स्या० 1४ बिब्ो 


हव ~ म० । ५ सरीयति - सी, स्या० रो०। ६ महदुन्ता - स्या०, रोऽ । 
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म्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(१४४) तेन खो पन समयेन भिक्खू उपोसथम्ग पि सन्निसज्ज पि 
हरतु कुवकुच्चायन्ता छमाय निसीदन्ति । गत्तानि पि चीवराति पि पसु- 
किंतानि होन्ति। भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “श्रनुजानामि, भिकेववें 
तावकालिक हर्तु" ति । 


( १४५) तेन खो पन समयेन चम्पाय थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
ग्रन्तेवासिनी' भिक्खुनी थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया उपदाकेकुल गन्त्वा ~ “श्रय्या 
इच्छति तेकटुलयागु` पातु“ ति, पचापेत्वा हरित्वा भ्रत्तना परिभुच्जि । सा 
जानित्वा त चोदेसि - “भ्रस्समणीसि त्व" ति । तस्सा कुक्कच्च श्रहोसि । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्लुनियो भिक्लून 
एतमत्थ भ्रारोचंसु । भिक्चु भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “श्रनापत्ति, भिक्खवेः 
पाराजिकस्स, म्रापत्ति सम्पजानमुसावादे पाचित्तियस्सा' ति । 

( १४६) तेन खो पन समयेन राजगह थुत्लनन्दाय भिक्ुनिया 
प्रन्तेवासिनी भिक्खुनी थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया उपद्राककूल गन्त्वा - “श्रय्या 
इच्छति मधुगोढक खादित ति, पचापेत्वा हरित्वा भ्रत्तना परिभुञ्जि । सा 
जानित्वा त॒ चोदेसि - “श्रस्समणीसि त्व” ति। तस्सा कृक्क्च्च श्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति सम्पजानमुसावादे 
पाचित्तियस्सा' ति ! 


१३५ (१४७) तेन खो पन समयेन वेसालिय श्रायस्मतो भ्रज्जु- 
कस्स उपदाकस्स गहपतिनो द्वे दारका होन्ति - पुत्तो च भागिनेय्यो च । श्रथ 
खो सो गहूपति भ्रायस्मन्त भ्रज्जुक एतदवोच -"“दम, भन्ते, मोकासर यो इमेस 
दित् दारकान सद्धो होति पसन्नो तस्स भ्राचिक्खेय्यासी “ ति । तेन खो पन 
समयेन तस्स गहपतिनो भागिनेय्यो सद्धो होति पसन्नो । सरथ खो भ्रायस्मा 
ग्रज्जुको त भ्रोकसि तस्स दारकस्स भ्राचिव्खि। सो तेन सापतेय्येन 
कुटुम्ब च सण्ठपेसि दान च पद्रुपेसि । भ्रथ खो तस्स गहुपतिनो पत्तो 
ग्रायस्मन्त श्रानन्द एतदवोन्न ~ “को नु खो, भन्ते श्रानन्द, पितुनो दायज्जो 
~ पुत्तो वा भागिनेय्यो वा ति ? "पुत्तो खो, भ्रावृसो, पितुनो दायज्जो"' 
ति । श्रय, भन्ते, भ्रय्यो भ्रज्जुको श्रम्हाक सापतेय्य श्रम्हाक मेथुनकस्स 


प्राचिक्ली ` ति । 'श्रस्समणो, श्रावुसो, भ्रायस्मा प्रज्जुको' ति । श्रथ खो 


१ श्रन्तेवाधिका ~ सी०, भरतेवासी - स्ा० । २ तेकटुल्लयागु स्या०। 
३ श्राचिक्षलेय्यासी ति सो कालमकासि - स्या० । ४ सण्ठपेसि ~ सौ९ । 


१२ १३७ | दुतियपारालिकं ८३ 


भ्रायस्मा भ्रज्जुको भ्रायस्मन्त ्रानन्द एतदवोच ~ “देहि मे, आवृसो प्रानन्द, 
विनिच्छय' ति। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपालि भ्रायस्मतो 
अज्जुकस्स पक्खो होति । ्रथ खो भ्रायस्मा उपालि ्रायस्मन्त भ्रानन्द 
एतदवोच - यो नु खो, भ्रावृसो आनन्द, सामिकेन "इम श्रोकास ईत्थ- 
चामस्स भ्राचिक्छेय्यासी"” ति वृत्तो तस्स भ्राचिक्छति, कि सो भ्रापज्जती ` 
ति? “न, भते, किञ्चि भ्रापज्जति, श्रन्तमसो दुक्कटमत्त पी" ति । 
“श्रय, अ्रावृसो, भ्रायस्मा भ्रज्जुको सामिकेन ~ “इम भ्रोकास इत्यन्नामस्स 
प्राचिक्खा” ति वृत्तो तस्स भ्राचिक्ति", अ्ननापत्ति, ्रावुसो, भ्रायस्मतो 
ग्रज्जुकस्सा' ति । 

१३६९ (१४८) तेन खो पन समयेन बाराणसिय भ्रायस्मतो 
पिलिन्दवच्छस्स उपटाककुल चोरेहि उपहत होत्ति ! द्वे च दारका नीता 
होन्ति। श्रथ खो श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो ते दारके इदधिया भ्रानेत्वा 
पासादें ठपेसि । मनुस्सा ते दारके परस्सित्वा - “श्रय्यस्स्राय पिलिन्दवच्छस्स 
इद्धानुभावोः ति, भ्रायस्मन्ते पिलिन्दवच्छे अभिप्पसीदिसु। भिक्खू 
उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो 
चोरेहि नीते दारके ्रानेस्सती'" ति। भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
“श्ननापत्ति, भिक्वे, इद्धिमस्स' इदधिविसये' ति । 

१३७ (१४९) तेन खो पन समयेन द्रे भिक्लू सहायका होन्ति - 
पण्डको! च कपिलो च । एको मामके विहरति, एको कोस्म्बिय । श्रथ 
खो तस्स भिक्खुनो गामका कोसम्बि गच्छन्तस्स भ्रन्तरामम्गे नदि तरन्तस्स 
सूकरिकान हत्थतो मुत्ता मेदवद्टि पादे लग्गा होति । सो भिक्सु- 
“सामिकान दस्सामी ति भ्रग्गहेसि । सामिका त भिक्खु चोदेसु - 
“्रस्समणोसि त्व" ति। त उत्तिण्ण गोपालिका" पस्सित्वा एतदवोच - 
“एषि, भन्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा” ति । सो -“पकर्तियापाह श्रस्समणो 
ति तस्सा मेथुन धम्म पटिसेवित्वा कोसम्बि गन्त्वा भिक्छून एतमत्थ 
भ्रा रोचेसि । भिक््‌ भगवतो एतमत्थ भ्रोरोचेसु । “श्रनापत्ति, सिक्सवे, 
ग्रदिन्नादाने पाराजिकस्स, भ्रापत्ति मेथूनधम्मसमायोगे पाराजिकस्सा' ति । 


१ श्राचिक्छाही ~ स्या०. प्राचिक्ला-सीण्रोऽ २ सो भते-स्था०। ३ भावि 
क्वाही ~ स्या० । ४ भ्राचिक्ि - सी० स्या० रो०। ५ इद्धिमन्तस्स ~ सी स्या०; रो०५। 
६ पण्डको - स्या० रो० । ७ ्रन्जतरा गोपालिका ~ सी, स्या० न पकतियपहु -सी०। 
६ भ्रस्समणोस्मी ~ सी° ५ 
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१३८ (१५०) तेन खो पन समयेन सागलाय श्रायस्मतो 
दन््िकिस्स सद्धिविहारिको भिक्खु भ्रनभिरतिया पीचठिती श्रापणिकस्स 
वेठन भ्रवहूरित्वा ्रायस्मन्तं दन्ड्िकि एतदवोच - “श्रस्समणो ग्रह, भन्ते, 
विब्भमिस्सामी ति । “कि तया, भ्रावृसो, कत” त्ति? सो" तमत्थ 
प्रारोचेसि" । अ्राहरपेत्वा श्ररपेसि । त अरग्घापेन्त न पञ्चमासके 
भ्रग्घति* । “्रनापत्ति, श्रावुसो, पाराजिकस्सा"' ति । धम्मकेथ भ्रकासि । 
सो भिक्छु भ्रभिरमती ति। 


8 २ ततियपाराजिक 
(जीविता वोरोपने) 


(१) सत्थहर्णवत्थु 


१३९ तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिय विहरति महाचने कूटागार 
सालाय । तेन सो पन समयेन भगवा भिक्छून श्रनेकपरियायेन अयुभकथ 
कथेति, श्रसुभाय वण्ण भासति, श्रसुभभावनाय वण्ण भासति, भ्रादिस्स भ्रादिस्स 
ग्रसुभसमापत्तिया वण्ण भासति । अथ सो भगवा भिक््‌ प्रामन्तेसि - 
“इच्छामह, भिक्लवे, म्रद्धमास पटिसल्लीयितु । नम्हि केनचि उपसङ्कमि- 
तव्बो, भ्रञ्जत्र एकेन पिष्डपातनीहारकेना' ति । “एव, भन्ते" ति, खो ते 
भिक्खू भगवतो पटिस्सुणित्वा नास्सुध कोचि भगवन्त उपसद्धमति, ग्रञ्च्यघ 
एकेन पिण्डपातनीहारकेन । भिक्सू ~ “भगवा सो भ्रनेकपरियायेन असुभकथ 
कथेति, श्रसुभाय कण्ण भासति, म्रसुभभावनाय वण्ण मास्ति, श्रादिस्स 
ग्रादिस्स श्रसुभसमापत्तिया वण्ण भासती" ति तं भ्रनेकाकारवोकार प्रसुभ- 
भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति । ते सकेन कायेन श्रहीयन्ति* हरायन्ति 
जिगृच्छन्ति । सेय्यथत्पि नाम इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनक- 
जातिको सीस नहातो' श्रहिकुणपेन' वा कुक्कुरकुणपेन वा मनुस्स- 
कूुणपेन वा कण्ठे श्रासत्तेन ` अ्रटरीयेय्य ` हरायेय्य जिगुच्छेय्य, एवमेव 


` १-१ आपणिकस्स वेठन गण्हामि मन्ते वेठन गण्हामि भन्ते ति - सी०, सो एतमत्थ भ्रारोचेसि - रो० | 


२ पञ्चमासक ~ स्या०० पञ्वमासको - सी० 1 ३ अरग्ि-सी० । ४ धम्मिक्थ ~ स्या०, 
रोऽ ॥ ५ प्रभ्निरमी ~ सी०; स्याऽ, रो०। ६ पत्तिसल्लीयित्‌ ~ सी०, पटिसल्लियितु ~ रो° ¦ 
७ -पटिस्सुत्वा - सी ०, पटिसुणित्वा - रो० । न नास्सूधं ~ सी० 1 ९ श्रह्टियत ~ स्या०, सो०। 
१० सीस -हातो ~ रो०, सीस हातो ~ म० } ११ श्रहिक्ुनपेन ~ सी । १२ श्रालमेन -स्या५। 
१३ श्रह्ियथ्य -स्या०, रो५ । 
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ते भिक्खू सकेन कायेन श्रटीयन्ता हरायन्ता जिगुच्छन्ता अरत्तना पि अ्त्तान 
जीविता वोरोपेन्ति, भ्रञ्वयमञ्म पि जीविता वोरोपेन्ति, भिगलण्डिक 
पि समणकृत्तक उपस ङ्कमित्वा एव वदन्ति" - “साधु नो, प्रावुसो, जीविता 
वोरोपेहि । इद ते पत्तचीवर भविस्सती' ति । भ्रथ खो मिगलण्डिको समण- 
कत्तको पत्तचीवरेहि भटो सम्बहुले भिक्खू जीविता वोरोपेत्वा लोहितकः 
रसि प्रादाय येन वम्गमुदा नदी तेनृपसङ्खमि । 

१४० ग्रथ सखो मिगलण्डिकस्स समणकुत्तकस्स लोहितक त 
ग्रसि धोवन्तस्स॒श्रहृदेव कृक्कृच्च ब्रह विप्पटिसारो ~ 'श्रलाभा वत 
मेन वत मे लाभा, दुल्लद्ध वतमे,न वत मे सुलद्ध। बहु वत मया 
भ्रपुञ्ञ्य पसुत, योह भिक्खू सीलवन्ते कल्याणघम्मे जीविता वोरोपेि" 
ति। श्रथ खो भ्रञ्जतरा मारकायिका देवता श्रभिज्जमाने उदके 
म्रागन्त्वा भिगलण्डिक समणकृत्तकं एतदवोच -“साधु साधु सप्पूरिस, लाभा 
ते सप्पुरिस, सुलद्ध ते सप्पुरिस । बहु तया सप्पूरिस पुञ्ज पसुत, 
य त्व भ्रतिण्णे तारेसी ति। श्रथ खो सिगलण्डिको समणकृत्तको- 
“लाभा किर मे, युलद्ध किर मे, बहु किर मया पुञ्च्य पसुत, ्रतिण्णो 
किराह तारेमी ति तिण्हः शअ्रसि श्रादाय विहारेन विहार परिवेणेन 
परिवेण उपसद्धमित्वा एव वदेति - “को अ्रतिण्णो, क तारेमी" ति 
तप्थ ये ते भिक्ख्‌ श्रवीतरागा तेस तस्मि समये होति येव भय होति 
छम्मितत्त होति लोमहसो । ये पन तें भिक्खू वीतरागा तेस तस्मि 
समये न होति भय न होति छम्भितत्त न होति लोमहसो । अथ खो 
मिगलण्डिको समणकृत्तको एक पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि 
दे पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तयो पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, चत्तारो पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, 
पञ्च पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, दस पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, वीस पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तिसं 
पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, चत्तालीस' पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, पञ्जास पि भिक्लू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, 
सदि पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि । 

१४१ श्रथ सखो भगवा तस्स श्रदमासस्स श्रच्चयेन पटिसत्लानु 


१ वर्देन्ति-सी° स्या०। २ लोहितगन ~ रो० 1 ३ मी० पेात्थके नत्थि। ४ तिक्व - 
रोऽ । ५ एकादैनैव ~ स्या०। ६ चत्तारीस ~ सी.०, रोऽ, चत्ताीस ~ स्या । 
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वदित भ्रायस्मन्त भ्रानन्द भ्रामन्तेसि ~ “किन्तु खो, भ्रानन्द, तनुभूतो विय 
भिक्खुसद्खो"' ति ? "तथा हि पन, भन्ते, भगवा भिक्लून भ्रनेकपरियायेन 
ग्रसूमकथ कथेत्ति, म्रसुभाय वण्ण भासति, श्रघुभभावनाय वण्ण भासति, 
ग्रादिस्स भ्रादिस्स भ्रसुभसमापत्तिया वण्ण भासति । ते च, भन्ते, भिक्खू ~ 
भगवा खो श्रनेकपरियायेन भ्रसुभकथ कथेति, श्रसुभाय वण्ण भासति, 
ग्रसूभभावनाय वण्ण भासति, भ्रादिस्स श्रादिस्स भ्रसुभसमापत्तिया 
वण्ण भासती" ति, ते' भअ्रनेकाकारवोकार श्रसुभभावनानुयोगमनुयुत्ता 
विहरन्ति । ते सकेन कायेन श्रयन्ति हरायन्ति जिगुच्छन्ति । 
सेय्यथापि नाम इत्थी वा पुरिसिवा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीस नहातो श्रहिकुणपेन वा कृक्कूरकुणपेन वा मनुस्सकुणपेन 
वा कण्ठे श्रासत्तेन श्रद्रीयेय्य हरायेगय जिगुच्छेय्य, एवमेव ते भिक्खू 
सकेन कायेन ग्रहीयन्ताः हरायन्ता जिगुच्छन्ता अ्रत्तना पि श्रत्तान जीविता 
वोरोपेन्ति, ग्रञ्व्वमञ्ञ पि जीविता वोरोपेन्ति, मिगलण्डिक पि समणकूत्तक 
उपसङ्कमित्वा एव वदन्ति ~ साधु नो, भ्रावृसो, जीविता वोरोपेहि \ 
दद ते पत्तचीवर भविस्सती' ति । श्रथ लो, भन्ते, मिगलण्डिको समणकृत्तको 
पत्तचीवरेहि भटो एक पि भिक्वु एकाहेन जीविता वोरोपेसि पे० 
सदि पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि । साधु, भन्ते, भगवा श्रञ्जय 
परियाय श्राचिक्खतु यथाय भिक्खुसद्खो श्रञ्ाय सण्ठहेय्या ति। 
““तेनहानन्द, यावतिका भिक्खू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे 
उपद्वानसालाय सन्निपातेही" ति । “एव, भन्ते ति, खो भ्रायस्मा भ्रानन्वो 
भगवतो परटिस्सुणित्वा यावतिका भिक्खू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति 
ते सब्बे उपद्रानसालाय सन्निपातेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा 
भगवन्त एतदवोच ~ “सन्निपतितो, भन्ते भिक्खुसद्धो , यस्स दानि, भन्ते, 
भगवा काल मचञ्ज्यती' ति। 

१४२ श्रथ खो भगवा येन उपदानसाला तेनुपसङद्धमि, उपसद्धु- 
मित्वा पञ्ञ्यत्ते भ्रासने निसीदि। निसज्ज सखो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
"प्रय पि खो, भिक्खवे, भ्रानापानसतिसमाधि ` भावितो ब लीकतो सन्तो 
चेव पणीतो च भ्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने च पापके 


श्रकुसले धम्मे ठानसो भ्रन्तरधापेति व्रूपसमेति । सय्यथापि, भिक्लवे, 


१ सीऽ, स्या० पाप्थकेसु नन्थि। २ श्रह्टिमिता - रो०, स्या० । ३ प्रा्ापानस्सति 
समाभि --स्या०, म० । 
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गिम्हान पच्छिमे मासे ऊहत रजोजल्ल तमेन महा भ्रकालमेघो ठउनसो 
भ्रन्तरधापेति वूपसमेति, एवमेव खो, भिक्वे, ग्रानापानसतिसमाधि' भावितो 
बहुलीकतो सन्तो चेव प्रणीतो च भ्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पनं 
च पापके श्रकुसले धम्मे ठानसो भन्तरधापेति वूपसमेति । कथ भावितो च, 
भिक्लवे, भ्रानापानसतिसमाधि कथः बहुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च 
भ्रमेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने च पापके भ्रकूसले धम्मे ठानसो 
प्रन्तरधापेति वूपसमेति ? इध, भिक्लवे, भिक्खु श्ररञ्ञ्यगतो वा सक्खमूल- 
गतो वा सुञ्व्यागारगतो वा निसीदति पल्लद्ुः भ्राभुजित्वा' उजु काय पणि- 
धाय परिमुख सति उपद्ुपेत्वा । सो सतो व म्रस्ससति सतो पस्ससति । दीघ 
वा भ्रस्ससन्तो दीघ भ्रस्ससामी ति पजानाति, दीघ वा पस्ससन्तो दीष पस्स- 
सामी ति पजानाति । रस्स वा भ्रस्ससन्तो रस्स भ्रस्ससामी ति पजानाति, 
रस्स॒वा पस्ससन्तो रस्स पस्ससामी ति पजानाति । सब्बकायप्पटिसवेदी 
भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । सन्बकायप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति । पस्सम्भय कायसद्खार भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पस्सम्भय 
कायसद्भार पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पीतिप्पटिसवेदी भ्रस्ससिस्सामी 
ति सक्ति । पीतिप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । सुखप्पटिसवेदी 
ग्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । सुखप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्वति । 
चित्तसद्भारप्पटिसवेदी भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । चित्तसह्भारप्पटिसवेदी 
पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । परस्सम्भय चित्तसह्खार भ्रस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति । पस्सम्भय चित्तसह्भार पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । चित्तप्पटि- 
सवेदी श्रस्ससिस्सामी ति सक्ति । चित्तप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति । भ्रभिप्पमोदय चित्त प° समादह्‌ चित्त पे विमोचय चित्त 

पे श्रनिच्चानुपस्सी पे विरागानुपस्सी पे निरोधानुपस्सी 

प, पटिनिस्सग्गानुपस्सी भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पटिनिस्सग्गान्‌- 
पस्सी पस्ससिस्सामी ति सिक्खत्ति । एव भावितो खो, भिक्लवे, भानापान- 
सतिसमाधि एव बहूुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च श्रसेचनको च सुखो च 
विहारो उप्पन्नुप्पन्ने च पापके प्रकुसले धम्मं ठानसो भ्रन्तरधापेति 
वूपसमेती' ति । 


रि 


१ उहत -म० । २ श्रानापानस्ससिसमाधि -स्याऽ म०।.३ कथयवच- रो०। 
४ भ्रामुञ्जिव्वा~-रो०1 ५ सतो व~ रो० । ६ सन्बकायपटिसवेदी ~ सी° स्या° रोऽ । 
७ पीतिपटिसवेदी ~ सी०, स्या०, रो० | 
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(२) पठमपञ्ख्यत्ति 

१४३ अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् 
सन्निपातपेत्वा भिक्ख॒ पटिपुच्छि ~ ““सच्च किर, भिक्सवे, भिक्स ्रत्तना 
पि भ्नत्तान जीविता वोरोपेन्ति, श्रञ्ज्यमञ्ज पि जीविता वोरोपेन्ति 
मिगलण्डिक पि समणकुत्तक उपसङ्खमित्वा एव वर्दान्धि - साधु नो 
प्रावृसो, जीविता वोरोपेहि, इद ते पत्तचीवर भविस्सती" ति † “सच्च, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविक, भिक्छवे, तेस 
भिक्खून अ्रननुलोमिक भ्रप्पटिरूपः भ्रस्सामणके श्रकप्पिय म्रकरणीय । 
केथ हि नाम ते, भिक्खवे, भिक्खू श्रत्तना पि प्रत्तान जीविता वोरो 
पेस्सन्ति, ्रञ्वममञ्न पि जीविता वोरोपेस्सन्ति, मिगलण्डिक पि समणकूत्तक 
उपसङ्धमित्वा एव वक्छन्ति ~ साधु नो, भ्रावृसो, जीविता वोरोपेहि, 
इद ते पत्तचीवर भविस्सती' ति। नेत, भिक्खेवे, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उहिसेथ्याथ - 

१४४ “यो पन भिक्खु सञ्चिच्च मनुस्सविग्गह्‌ जीविता वोरो- 
पेय्य सत्थहारक वास्त परियेसेय्य, श्रय पि पाराजिको होति भ्रसवासो. 
ति । 

एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) उपासकस्स सरणवण्णनाचल्पु 

१४५ तेन॒ खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो उपासको गिलानो 
होति । तस्स पजापति श्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । छढ्बर्गिया 
भिक्खू तस्सा इत्थिया पटिबद्धवचित्ता होन्ति । भ्रथ खो छच्बगियान भिक्खून 
एतदहोसि ~ “सचे खो सो, भ्रावुसो, उपासको जीविस्सति न मय त 
इत्थि लभिस्साम । , हन्द मय, भ्मावृसो, तस्स ॒ उपासकस्स मरणवण्ण 
सवण्णेमा ति । भ्रथखो छन्बग्गिया भिक्खू येन सो उपासको 
तेनुपसद्धमिसु, उपसङद्कमित्वा त॒ उपासक एतदवोचु ~ “त्व खलोसि, 
उपासक, कतकल्याणो कतकुसलो कतभीरुत्ताणो भ्रकतपापो श्रकतलुहो ' 
ग्रकतकिञ्िसो । कत तया कल्याण, अ्रकंत तया पाप । कि तुण्िभिना 
पापकेन दुज्जीवितेन । मत ते जीविता सेय्यो । इतो त्व कालद्धुतो" 
-काथस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जिस्ससि । तत्थ दिन्बेहिं 





१ वदेति -सी०, स्या०। २ अरननुच्छवि ~ सी० रो०। ३ श्रप्पक्तिरूप~-सी०, म०। 
४ श्रकतलुद्धो ~ स्या०, रोऽ । ५ कालक्तो -स्या°। 
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पञ्चहि कामगुणेहि समप्ितो समङ्खीभूतो परिचारेस्ससी"' ति । 


१४६ भ्रथ सोसो उपासको - “सच्च खो भ्रय्या भ्राहुसु । 
म्रहञ्हि कतकल्याणो कतकरुसलो कतभीरुत्ताणो श्रकतपापो श्रकतल्हो 
श्रकतकिञ्बिसो । कत मया कल्याण, भ्रकत मया पाप । कि मय्िमिना 
पापकेन दुज्जीवितेन । मत मे जीविता सेय्यो । इतो ग्रह कालद्धूतो 
कायस्स भेदा पर मरणा पुगति सम्ग॒ लोक उपपज्जिस्सामि । तत्थ दिब्बेहि 
पञ्वहि कामगुणेहि समपिितो समद्धीभूतो परिचारेस्सामी' ति, सो 
भ्रसप्पायानि चेव भोजनानि भुल्जि भ्रसप्पायानि च खादनीयानिः खादि 
ग्रसप्पायानि च सायनीयानिः सायि अ्रसप्पायानि च पानानि पिचि। 
तस्स श्रसप्पायानि चेव भोजनानि भुञ्जतो अ्रसप्पायानि च खादनीयानि 
खादतो श्रसप्पायानि च सायनीयानि सायतो श्रसप्पायानि च पानानि पिवतो 
खरो आ्राबाधो उप्पज्जि। सो तेनेव भ्राबाघेन कालमकासि । तस्स 
पजापति* उज्क्ायति चिय्यति विपाचेति - “श्रलज्जिनो इमे समणा 
सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो 
ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति । 
नत्थि इमेस सामञ्व्य नत्थि इमेस् ब्रह्मञ्व्य, नदु इमेस सामज् नहु 
इमेस ब्रह्मज्ञ, कुतो इमेस सामञ्ज्य कृतो इमेस त्रह्यञ्व्य, भ्रपगता इमे 
सामजञ्व्या अ्रपगता इमे ब्रह्मञ्जा । इमे मे सामिकस्स मरणवण्ण सवण्णेसु । 
इमेहि मे साभिको मारितो" ति । भ्रञ्जे पि मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । 
इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सील- 
वन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्थि इमेस सामञ्व्य नत्थि इमेस 
ब्रह्मञ्ज, नहु इमेस सामजञ्व्य नहु इमेस ब्रह्मज्य, कृतो इमेस सामञ्व्य 
कुतो इमेस त्रह्यञ्वय, श्रपगता इमे सामञ्व्या श्रपगैता इमे ब्रह्मज्ञा । 
इमे उपासक्स्स मरणवण्ण॒ सवण्णेसु । इमेहि उपाक्षको मारितो 
ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तंस मनुस्सान उज्क्ायन्तान खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्ख उपासंकस्स मरणवण्ण 
सवण्णिस्सन्ती ति । 


१ खादनियानि-~-रो० । २ पाय्नियानि -रो० । ३ ^ पजापती ~ स्या०, रोऽ) 


४ सवण्णेस्सन्सी ~ सी °, रऽ, स्या० । 
पाराजिक ~ १२ 
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(४) श्नुपञ्च्यत्ति 

१४७ श्रथ खो ते भिक्खू पे० भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु 

,पे० “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, उपासकस्स मरणवण्ण॒सवण्णेथा" 

ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविके, 

मोधपुरिसा, श्रननुलोमिक श्रष्पटिरूप श्रस्सामणक शअरकप्पिय श्रकरणीय । 

कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उपासकस्स मरणवण्ण सवण्णिस्सथ' । 

नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खपद उदिसेय्याथ- 

१४८ “यो पन भिक्खु सञ्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेग्य 
सत्थहारक वास्त परियेसेय्य मरणवण्ण वा सवण्णेय्य मरणाय वा 
समादपे्य - शश्रम्भो पुरिस, †कि तुण्िभिना पापकेन दुज्जीवितेन, मतते 
जीविता सेय्यो ति, इति चित्तमनो चित्तसङ्धप्पो अनेकपरियायेन 
मरणवण्ण वा सवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, श्रय पि पाराजिको 
होति श्रसवसो' ति । 

(५) विभद्खो 

१४९ यो पनातियो याद्सि पेऽ भिक ति प° 
भय इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति। 

सच्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च भ्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

मनुस्सविग्गहौ नाम य मातुकरुच्छिस्मि पठ्म चित्त उप्पन्न पठ्म 
विञ्जाण पातुभूत, याव मरणकाला एत्थन्तरे एसो मनुस्सविग्गहो नाम । 

जीविता वोरोपेय्या ति जीवितिन्दरिय उपच्छिन्दति उपरोधेति 

पन्तति विकोपेति । 

सत्थहारक वास्स परियेसेय्या ति भ्रसि वा सत्ति वा भण्डिवा 
लगु वापासाणवासत्थवाविस वा रज्जु वा। 

मरणवण्ण वा सवण्णेय्या ति जीविते भ्रादीनव दस्सेति, मरणे 
वण्ण भवति । 

मरणाय वा समादपेय्या ति सत्थ वा ्राहर, विस वा खाद, रज्जुया 
वु उब्बन्धित्वा कालङ्करोष्टीः ति । 


१ सवण्णेस्सथ - सी० स्या०, रो० । २ सूल वा जगु वा~ स्या०, लगुल ~ सी° । 
३ गालकरोही स्था 
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अम्भो पुरिसा ति प्रालपनाधिवचनमेत । 

क्रि तुय्हिमिना पापकेन दुज्जीवितेना तिः पापक नाम जीवित 
प्रान जीवित उपादाय दलिहान जीवित पापक लासकः, सधनान जीविन 
उपादाय श्रधनान जीवित पापक, देवान जीवित उपादाय मनुस्सान 
जीवित पापक । 

दुज्जीवितं नाम हत्थच्छिन्नस्स पादच्छिन्नस्स हत्थपादच्छि्नस्स 
कण्णच्दन्नस्स नासच्छिन्नस्स कण्णनासच्छिन्तस्स, इसिना च पापकेन 
इमिना च दुज्जीवितेन मत ते जीविता सेय्यो ति) 

इति चत्तमनो ति य चित्त त मनो, य मनो त चित्त । 

चित्तसद्धप्पौ ति मरणसञ्बी मरणवचेतनो मरणाधिप्पायो । 

ग्रनेकयरियायेना ति उच्चावचेहि भाकारेहि । 

मरणवण्ण वा सवण्णेय्या ति जीविते भ्रादीनव दस्सेति, मरणे 
वण्ण" भणति - “इतो त्वे कालङ्धूतो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग 
लोक उपपज्जिस्ससि, तत्थ दिब्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि समपिितो समद्खो- 
भूतो परिचारेस्ससी' ति । 

मरणाय वा समादपेय्या ति सत्थ वा प्राहूर, विस वा खाद, रज्जुया 
वा उन्बन्धित्वा कालङ्खुरोहि, सोन्भे वा नरके वा पपाते वा पपता ति । 


श्रय पी ति पुरिमे उपादाय वुच्चति । 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पुथुसिला दधा भिन्ना भ्रप्पटि- 
सन्धिका होति, एवमेव भिक्खु सञ््विच्च मनुस्सविग्गह्‌ जीविता वोरोपेत्वा 
ग्रस्समणो होति अ्रसक्यपुत्तियो । तेन वुच्चति ~ भपाराजिको होती" ति । 

प्रसवासो ति सवासो नाम एककम्म एकूदेसो समसिक्खता.~ एसो 
सवासो नाम । सो तेन सद्धि नत्थि, तेन वुच्चति श्रसवासो ति । 


१५० साम, अधिदुाय, दूतेन, दूतपरम्पराय, विसक्कियन दूतेन, 
गतपच्चागतेन दतेन, श्ररहो रहोसञ्जी, रहो श्ररहोसञ्जी, श्ररहो 
श्ररहोसञ्बी, रहौ रहोसञ्जी कायेन सवण्णेति, वाचाय सवण्णेति, 
कायेन वाचाय सवण्णेति, दतेन सवण्णेति, लेखाय सवण्णति, भ्रोपात 


१ श्रालपनाधिवचनमेतं श्रम्मो पुरिस्ाति - सी° स्या०। २-२ कि तुय्दिसिना पापकेन 
दुज्जीवितेन मत ते जीविता सेथ्यो ति - स्या०। ३ सी० स्या०, रो० पेोत्थकेसु नत्थि । ४ 
करि इमिना ~ स्या० । ४५- मरणवण्ण -यो० । ६ द्विधा - म) ७ भ्रसमणो~ रो०। 
८ समसिक्खाता - सी ० स्याऽ रो० । 
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भ्रपस्सेन, उपनिक्खिपन, भेसज्ज, सख्पृपहारो, सदहपहारो, गन्धूपहारो, 
रसूपहारो, फोटुव्बृपहारो, धम्मूपहारो, ्राचिक्ना, अ्नुसासनी, सद्धेतकस्म, 
लिमित्तकम्म ति । 

१५१ साम ति सय हनति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा 
निस्सम्गियेन वा । 

श्रिया ति श्रधिद्ुहित्वा भ्राणापेति ~ “एव विज्ञ, एव पहर, एव 
घातेही'" ति । 

भिक्खु भिक्खु॒भ्राणापेति - “इत्थन्नाम अविता बोरोपेही'" ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो त मञ्जमानो त जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति 
उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति ~ “इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही' ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो त मञ्व्यमानो रञ्जय जीविता वोरोपेत्ति, मूलदुस्स 
ग्रनापत्ति । वधकस्स भ्रापत्ति पाराजिकेस्स । 

भिक्स भिक्खु भ्राणापति - ““इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही" ति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भ्रञ्ज मञ्व्यमानो त जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति 
उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति - “इर्थन्नाम जीविता वोरोपेही"" ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो भ्रञ्व्य मञ्ञ्यमानो म्रञ्ज जीविता वोरोपेति, 
मूलद्ुस्स श्रनापत्ति, वधकस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु श्राणापेति ~ “इत्थन्नामस्स पावद ~ ¶इत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु - इत्थन्नामो इत्थन्नाम जीविता वोरोपेत्‌""' ति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । सो इतरस्स ्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । वधको 
परटिग्ण्ाति, मृलटुस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । सो त जीविता वोरोपेति, 
ग्रापत्ति सब्बेस पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु श्राणापेति ~ “इत्थन्नामस्स॒पावद ~ शत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदलु -इत्थन्नामो इत्थन्ताम जीविता वोरोपेतू्‌""" ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो श्रञ्च्य भराणपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । वधको परिग्गण्ाति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्सं । सो त जीविता वोरोपेति, मूलद्रुस्स श्रनापत्ति, 
प्राणापकस्स च वधकस्स च प्राप्ति पाखलिकस्स । 
~ भिक्खु भिक्वु श्राणापेति ~ “दत्थन्नाम जीविता वोरोपेही"" ति, 


१ पतिगण्हाति ~ सी° । 
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ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो गन्त्वा पून पच्चागच्छति ~ नाह सक्कोमि त 
जीविता वोरोपेतु” ति । सो पून श्राणापेति- यदा सक्कोसि तदात 
जीविता वीरोपेही'* ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सोत जीविता वोरोपेति. 
भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु आणापेति - “इ-यन्नाम जीविता वोरोपेही'' ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो श्राणपेत्वां विप्परिसारी न सावेति -^मा 
घातेही"“ ति । सो त जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 


भिक्खु भिक्खुं श्राणापेति ~ "इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही'' ति 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो भ्राणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा घातेही"" 
ति । सो - “भ्राणत्तो ब्रह तया तिं त जीविता वोरोपेति, मूलदुस्स 
श्रनापत्ति । वधकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु आराणपिति ~ ““इत्थन्तनाम जीविता वोरोपेही" ति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भ्राणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा घाही" 


ति। सो साध्‌ ति श्रोरमति, उसिन्न श्रनापत्ति । 
१५२ श्ररहो रहोसज्जी उल्लपति ~ “श्रहो इत्थन्नामो हतो ्रस्सा' 15 


ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रहो श्ररहोसञ्बी उल्लपनि - “श्रहौ इत्थन्नामो 
हतो भ्रस्सा” ति, प्राप्ति दृक्कटस्स । श्ररहो भ्ररहोस्ञ्नी उल्लपत्ति -श्रहो ` 
इत्थन्नामो हतो श्रस्सा ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रहो रहोसञ्नी 
उल्लपति ~ “रहो इत्थन्नामो हतो भ्रस्सा'' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

कायेन सवण्णेति नाम कायेन विकार करोति - यो एव मरति सो 2 
धन वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ताय सवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्छ वेदन उप्पादेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

वाचाय सवण्णेति नाम वाचाय भणति - “यो एव मरति सो धन 
वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती" ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ताय ॐ 
सवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्खं वेदन उप्पादेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

कायेन वाचाय सवण्णेति नाम कायेन च विकार करीति, वाचाय च 
भणति ~यो एव मरति सो धन वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती" 
ति, आपत्ति दुक्कटस्स । ताय सवण्णनाम्र मरिस्सामी ति दूक्स वदन उप्पा- ॐ 


॥ क "पररीणीिपिषपि 


११ त श्राणापेत्वए~ स्था । 
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देति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


दूतेन सवण्णेति नाम दूतस्स सासन भ्रारोचेति - यो एव मरति 
स्ये धन वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
द्तस्स सासन सुत्वा मरिस्सामी ति दुक्छ॒वेदन उप्पादेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 

१५३ लेखाथ सवण्णेति नाम लेख चिन्दति - “यो एव मरति सो 
धन वा लभति यस वा लमति सम्ग वा गच्छती ति, ्रक्लरक्छराय 
प्राप्ति दुक्कटस्स । लेख ॒पर्सित्वा मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, 
ग्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

श्रोपात नाम मनुस्स उद्िस्स श्रोपात खनति ~ “पपतित्वा नरि 
स्सती” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते' दुक्ला वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । ग्रनोदिस्स श्रोपात खनति - 
“यो कोचि पपत्ित्वा मरिस्सती' ति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । मनुस्सो तस्मि 
पपतति, भरापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते दुक्खा वेदना उप्पज्जति, ग्रापत्ति थुल्ल- 
च्वयस्स । मरति, भापत्ति पाराजिकस्स । यक्खो वा पेतो वा तिरच्छानगत- 
मनृस्सविग्गह वा तस्मि पपतति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते दुक्खा वेदना 
उष्पज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मरति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तिरच्छान- 
गतो तस्मि पपतत्ति, भ्रापत्ति दुक्कट स्स । पपतिते दुक्खा वेदना उप्पज्जति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५४ श्रपस्सेन नाम ग्रपस्सेने सत्थ वा टपेति विसेन वा मक्खेति 
दुन्बल वा करोति सोन्भे वा नरके वा पपाते वा ठपेति ~ “पपतित्वा 
मरिस्सती'" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्थेन वा विसेन वा पपत्तितेन वा 
दुक्ला वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति युल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । = 

उपनिक्लिपन नाम असि वा सत्तिवा भेण्डिवा लगु्*वा पासाण 
वा सत्थ वा विस वा रज्ज वा उपनिक्खिपति - “मिना मरिस्सती"" ति, 
ग्रापतति दूक्कटस्स । “तेन मरिस्सामी'' ति दुक्ख वेदन उष्पादेति, श्रापत्ति 
ृल्लच्चयस्स । भरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भेसज्ज नाम सप्पि वा नवनीत्र वातेल वा मधु वा फाणित 


१ एत्य “मनुस्सो तस्मि पपतति भ्रापत्ति दुक्कटस्स पपनिते इति पाठो रोऽ पोत्थके श्रत्थि ! 
२ इमिना पपतित्वा ~ स्या०) ३ उपनिक्खेपन -सी० । ४ सूल वा लगृकछ-स्या० । 


१३ १५४५ ] ततियपाराजिक ९५ 


वा देति - “इम सायित्वां मरिस्सती"” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । त सायिते 
दुक्ला वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति थल्लच्चयस्स । मरति, प्राप्ति 
पाराजिकस्स | 9 

१५५ हपषहारो नाम श्रमनापिक रूप उपसह्रति भयानक 
भेरव ~ “हम परस्सित्वा उत्तसित्वा मरिस्सती” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त पसित्वा उत्तसति, भ्रापत्ति थूल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
मनापिक रूप उपसहरति ~ “इम परिसत्वा अ्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती" 
ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । त॒ पस्सित्वा श्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


सहूपहारो नाम श्रमनापिक सह्‌ उपसहुरति भयानक भरव ~ “इम 
मुत्वा उत्तसित्वा मरिस्सती' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । त मुप्वा उत्तसति, 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, अ्रापत्ति पाराजिकस्स ¦ मनापिक सह्‌ 
उपसह्रति पेमनीयः हदयद्धम - “इम सुत्वा अ्रलाभकेन सुस्सित्वा 
मरिस्सती'" ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । त सुत्वा श्रलाभकेन सुस्सति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

गन्धुषहारो नाम श्रमनापिक गन्ध उपसहरति जेगच्छ पादिकुल्य' - 
“इम धायित्वा जंगुच्छता पाटिकरुल्यता मरिस्सती” ति, भापत्ति दृक्कटस्स । 
त ॒घायिते जेगुच्छता पाटिकुल्यता दुक्खा वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति 
थूल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिक गन्ध उपस्षहरति 
- “हम घायित्वा भ्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती" ति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 
त घायित्वा श्रलाभकेन सुस्सति, प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

रसूषहारो नाम श्रमनापिकं रस उपसह॒रति जेगृच्छ पाटिकूल्य - 
“इम सायित्वा जेगुच्छता पाटिकरुल्यता मरिस्सती  ति+श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त सायिते जंगृच्छता प।टिकुल्यता दुक्खा वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिक रस उपसहरति - 
“इम सायित्वा श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती” ति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 


त॒सायित्वा श्रलाभकेन सुस्सति, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


क्ये 


१ उपसहरति पेमनिय हदथङ्गगम - स्था० । २ पेमनिय -स्या०, रोऽ । ३ पाटि- 
क्कूठ्य भय सी° | [ । 
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फोदुब्बपहारो नाम अमनापिक फोटुव्ब उपसहरति दुक्खसम्फस्स 
खरसम्फस्स ~ “इमिना पुटौ मरिस्सती ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन 
फृटुस्स दुक्खा वेदना उप्पञ्जति, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति 
पारालिकस्स । मनापिक फोद्रुन्ब उपसहरति सुखसम्फस्स मुदुसम्फस्स - 
““ईइमिना पुरो श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती ति, भ्रापत्ति दुक्केटस्स । 
तेन पुटौ श्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति शृल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

धस्मूषहारो नाम॒ नेरथिकस्स निरयकथ कथेति ~ “इम ॒युत्वा 
उत्तसित्वा मरिस्सती"” ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । त सुत्वा उत्तसति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । कल्याणकम्मस्स समाकथ 
कथेति ~ “हम सूत्वा भ्रधिमुत्तो मरिस्सती” ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । त 
सुत्वा अधिमुत्तो मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मरति, म्रापत्ति पाराजिकेस्स । 

१५६ श्राचिक्छना नाम पुद्रो भणति - “एव मरस्सु । यो एव 
मरति सो धन वा लभति यस वा लभति सग्ग वा गच्छती" ति, भ्रापत्ति 
द्व्कटस्स । ताय भ्राचिक्डनाय मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेत्ति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


श्रनुसासनी नाम श्रपुद्रो भणति - “एवे मरस्य । यो एव मरति 
सो धन वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ताय अरनुसासनिया भरिस्सामी ति दुक्ल॒ वेदन उप्पादेति, भ्रापत्ति 
थुल्लल्चवयस्स । मरति, आपत्ति पाराजिकस्स । 


सद्खेतकम्म नाम सद्धेत करोति पुरेभत्त वा पच्छाभत्त वा रत्ति 
वा दिवा वा तेन सद्धेतेन त जीविता वोरोपेही'" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तेन सद्खेतेन त॒ जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । त 
सङ्केत पुरे वा पच्छा वा त जीविता वोरोपेति, मूलटुस्स भ्रनापत्ति, वधकस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

निमित्तकस्म नाम निमित्त करोति ~ “भरक्खि वा निखणिस्सामि 
भमुक वा उक्सिपिस्सामि सीस वा उक्खिपिस्सामि, तेन निमित्तेन त जीनिता 
.वोरोपेही'' ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन त॒ जीविता वोरोपेति, 
ग्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । त निमित्त पुरेवा पच्छावा त जीविता 
वोरोपेति, मूलहुस्स भरनापत्ति, वधकस्स भ्रापत्ति पाराजिक्रस्स । 
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भ्रनापत्ति भ्रसञ्चिच्च श्रजानन्तस्स तमरणाधिष्पायस्स उम्मत्तकस्स' 


ग्रादिकम्मिकस्सा ति 
(६) विनीतवन्थुउहानगाथा 
सवण्णना निसीदन्तो, मुसलोदुक्खलेन च । 
वुुपन्बजिताभिसन्नो , अरगगवीमसनाविस ° ।। 
तयो च वत्थुकम्मेहि, इटुकाहिपरे तयो । 
वासी गोपानसी चेव, अ्रटरकोतरण' पति ।। 
सेद नत्थु च सम्बाहो, नहापनान्भञ्जनेन" च । 
उद्रापेन्तो निपातेन्तो, अन्नपानेन मारण । 
जारगन्भो सपत्ती च माता पृत्त उभो वधि। 
उभो न मिय्यरे' महा, ताप वञ्छा विजाथिनी॥ 
पतोद निग्गहे यक्खो, वाठयक्ख च पाहिणि। 
त मञ्जजमानो पहरि, सम्ग च निरय भणे ॥ 
भ्राठविया' तयो स्क्वा, दायेहि रपरे तयो । 
मा किलमेसि न तुय्ह, तक्क " सोवीरकेन चाति) 
(७) धिनीतवत्थु 

१५७ (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्तरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्ख्‌ कारुञ्येन मरणवण्ण सवण्णेसु । सो भिक्छु कालमकासि ) 
तेस कुक्कुच्च श्रहोसि - “कच्चि नु खो मय पाराजिक भ्रापत्ति भ्ापन्ना" 
ति? श्रथखो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । -श्रापत्ति तुम्हे, 
भिक्छवे, श्रापन्ना पाराजिकः' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पिण्डचापरिको भिक्खु पीठके 
पिलोतिकाय परिच्छन्न दारक निसीदन्तो ओरोत्थरित्वा मारेसि । तस्स 
कूवकच्च श्रहोसि - “कच्चि नु खो श्रहु पाराजिके भरापत्ति भ्रापन्नो"' ति? 
प्रथ खो सो भिक्खु भवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पारा- 
जिकस्सं । न च, भिक्खवे, भ्रप्पटिवेक्खित्वा शरासने निसीदित्तव्ब, यो 


१ उम्मत्तकस्स खित्तचित्तस्स वेदनटुस्स- स्या० । २ बृह्पन्धजितासत्ती - सी° वदुपन्बजित्ता 


(८9 


20 


धन्तो ~ स्या० । ३ लम्ग मस विसेन पि-स्या०, लम्गमस विसेन च ~ सी° । ४ श्रदुकोतारण-सी० - 


५ -हापनन्भञ्ननेन ~ रो०, म०, नहापनभञ्जनेष -सी०। ६ भीयरे ~ सी) ७ निगहो - 
सी०। ८ वालयक्छ -सी०) ९ भणी - सी° ) १० भरालविया ~ सी° । ११११ तक्कसुवीर- 


केनं ~ रो० तक्कं सोचिरफेत ~ स्या०। 
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निसीदेग्य, ग्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 


(३) तेन सो पन समयेन भ्रञ्बतरो भिक्स भत्तग्गे भ्रन्तरघरे 
शासन पञ्च्यापेन्तो मुसले उस्सिते एक मसल श्रगगहेसि । दुततियो मुसलो 
परिपित्तित्वा अ्रञ्ञ्यतरस्स दारकस्स मत्थके श्रवन्थासि । सो कालमकासि । 
तस्स कक्कुच्च श्रहोसि पे० “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “प्रसल्न्विच्चः 
ग्रह, मगवा'' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रसचञ्चिच्चा'' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्स भत्तरगे भ्रन्तरघरे 
श्रासन पञ्च्यापेन्तो उदुक्छलभण्डिक श्रक्कमित्वा पवटरंसि । भ्रञ्व्यतर दारके 

श्रोत्थ रित्वा मारेसि । तस्स कुक्कृच्च अ्रहोसि पे० “प्रनापत्ति, भिक्स, 
प्रसञ्न्विच्चा”' ति । 

(५) तेन खो पन समयेन पितापृत्ता भिक्छृसु पम्बजिता होन्ति । 
काले श्रारोचिते पत्तो पित्तर एतदवोच ~ “गच्छ, भन्ते, सद्धो त पतिमानेती “" 
ति मरणाधिषप्पायो पिह्िय गहेत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा कालमकासि । 
तस्स कूक्क्च्चं ्रहोसि पे० “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? "नाह, भगवा, 
मरणाधिप्पायो” ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिषप्पायस्सा' ति । 

(६) तेन खो पन समयेन पितापुत्ता भिक्खूसु पञ्बजिता होन्ति । 
काले श्रारोचिते पत्तो पितर एतदवोच - “गच्छ, भन्ते, सद्खो त पति- 
मानेती” ति मरणाधिप्पायो पिद्धिय गहेत्वा पणामंसि । सो पपतित्वा कालम- 
कासि । तस्स कृक्कृच्च श्रहौसि पे० “श्रपत्ति त्व, भिक्खु, भरापन्नो 
पाराजिक'' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन पितापृत्ता भिक्खू पन्बजिता होन्ति । 
काले ्रारोचिते पुत्तो पितर एतदवोच - “गच्छ, भन्ते, सद्धो त पतिमानेती" 
ति मरणाधिप्पायो पिह गहेत्वा पणामेसि । सो पपत्ित्वा न कालमकासि । 
तस्स कक्कूच्च श्रहोसि पे० “श्नापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति 


थुल्लच्चयस्सा"" ति । _ 
१५८ (८) तेन खो पन समयेन अ्रञ्च्यतरस्स भिक्खुनो भुञ्जन्तस्स 


मस कण्ठे विलम्ग होति । भ्रञ्वतरो भिक्खु तस्स भिक्छुनो गीवाय 
पहार भ्रदासि । सलोहित मस पति । सो भिक्स कालमकासि । तस्स 
कुक्कूच्च भ्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्लु, नमरणाधिषप्पायस्सा ति । 





[-- 


१ पञ्ञपे तो ^~ म०। २ श्रसल्न्विष्नो ~ स्या०, रो०। ३ पटिमानेती -स्या०, पति 
माणेती ~ सी०। 
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(९) तेन खो पन समयेन श्रञ्नतरस्स भिक्खुनो भुञ्जन्तस्स 
मस कण्ठे विलम्ग होति । अ्रञ्च्तरो भिक्खु मरणाधिप्पायो तस्स भिक्छुनो 
गीवाय पहार ्रदासि । सलोहित मस पति । सो भिक्स कालमकासि+ 
तस्स कूक्कृच्च श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्वे, भिक्खु, श्रापनो पारा- 
जिकः' ति । 

(१०) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरस्स भिक्लुनो भुञ्जन्तस्स 
मस कण्ठे विलम्ग होति । अ्रञ्नतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो तस्स 
भिक्खुनो गीवाय पहार श्रदासि । सलोहित मस पति । सो भिक्खु न 
कालमकासि । तस्स कुक्कृच्च अ्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्छु, 
पाराजिकस्स, भरापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(११) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्स 
विसगत पिण्डपात लभित्वा पटिक्कमन हरित्वा भिक्खून श्रगगकारिक 
ग्रदासि । ते भिक्खू कालमकसु ! तस्स कक्कृच्च श्रहोसि प° 
“किचित्तो त्व, भिक्व्‌" ति ? “नाह, भगवा, जानामी" ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, भ्रजानन्तस्सा” ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु वीमसाधिप्पायो 
ग्रञ्जतरस्स भिक्खुनो विस श्रदासि । सो भिक्खु कालमकासि । तस्स 
कुक्क्‌च्च श्रहोसि पे० “किचित्तो त्व, भिक्खू ' ति " “वीमसाधिप्पायो 
प्रह, भगवा ति । “श्रनापत्ति, भिक्लु, पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्सा' ति । 

१५९ (१३) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू विहारवत्थु 
करोन्ति । श्रञ्तरो भिक्खु हेद्रा हृत्वा सिल उच्चारेसि । उपरिमेन 
भिक्खुना दुगदहिता सिला हेद्टिमस्स भिक्खुनो मत्थके ्रवत्थासि । सो भिक्ु 
कालमकासि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि प० "श्रनापत्ति, भिक्स, 
ग्रसच््वच्चा' ति । 

( १४-१५) तेन खो पन समयेन प्राढवका भिक्छू विहारवत्थु 
करोन्ति । श्रञ्ज्यतरो भिक्छु हा हृत्वा सिल उच्चारेसि । उपरिमो 
भिक्लु मरणाधिप्पायो हेद्धिमस्स भिक्खुनो मत्थके सिल मुञ्चि । सौ भिक्छु 
कालमकासि पे० सो भिक्खु च कालमकासि । तस्स कृक्कृच्च प्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स , श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'” ति । 


१ श्रालवका ~ सी०, श्राठविका ~ स्याऽ। 


20 


25 


30 


9 102 


२ 81 


1 


> 


19 


20 


25 


१०० पाराजिकं | १३ १५६- 


(१६) तेन सो पन समयेन श्राठवका भिक्खृ विहारस्स कुड 
उद्रापेन्ति । श्रज्वतरो भिक्खु हेद्रा हूत्वा इदरुक उच्चारेसि । उपरिमेन 
चिक्सुना दुग्गहिता इद्ुका हेद्िमस्स भिक्खनो मत्थके श्रवत्थासि। सो 
भिक्खू कालमकासि। तस्स ॒कुक्कुच्च अ्रहौसि पे० “म्रनापति, 
भिक्खु, असच्चिच्चा" ति । 

(१७-१८) तेन खो पन समयेन श्राठवका भिक्लू विहारस्स 
कुड उद्रापेन्ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु हदा हृत्वा इट्रक उच्चारेसि । उपरमो 
भिक्खु मरणाधिप्पायो हेद्टिमस्स भिक्खुनो मलत्थके इटुक मुञ्चि । सो 
भिक्खु कालमकासि पे० सो भिक्खु न कालमकासि । तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पे० "श्रनापत्ति, भिक्लु, पाराजिकस्स, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा' ति । 

१६० (१९) तेन खो पन समयेन भ्राटटवका भिक्खू नवक्म्म 
करोन्ति । म्रञ्जतरो भिक्खु दद्रा हृत्वा वासि उच्चारेसि । उपरिमेन 
भिक्खुना दुग्गहिता वासी हेद्टिमस्स भिक्खुनो मत्थके श्रवत्थासि । सो 
भिक्खु कालमकासि । तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि पे० श्रनापत्तिः 
भिक्स, म्रसच्न्चिच्चा" ति । 

(२०-२१) तेन खो पन समयेन शआ्आटवका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ति । श्रञ्जतरो भिक्खु हदा हृत्वा वासि उच्चारेसि । उपरिमी 
भिक्खु मरणाधिप्पायो हेद्टिमस्स भिक्वुनो मत्थके वासि मुञ्चि) सो 
भिक्खु कालमकासि पे सो भिक्खु न कालमकासि। तस्स 
कूक्कूच्च भ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिक्रस्स, श्रापत्ति 
थूल्लच्चयस्सा' ति । 

(२२) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू नवकम्म करोन्ति । 

प्रञ्जतरो भिक्खु हेरा हृत्वा गोपानसि उच्चारेसि । उपरिमेन भिक्खुना 

दुर्गता गोपानसी देद्टिमस्स भिक्सुनो मत्थके श्रवत्थासि । सो भिक्खु 
कालमकासि। तस्स कूक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्लु, 
रसञ्चिच्चा'' ति! 

(२३-२४) तेन सखो पन समयेन श्रावका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ति । ्रञ्नतरो भिक्खु हेदरा हूत्वा गोपानसि उच्चारेसि । उपरिमो 


3 भिक्ु मरणाधिप्पायो हेष्टिमस्स भिक्सुनो मत्थके गोपानसि मुञ्चि । सौ 


रीरि 


थः 
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भिक्ु कालमकासि पे सोभिक्खुं न कालमकासि। तस्स कृक्क्च्च 
ग्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्लु'पाराजिकस्स, प्राप्ति थुल्लच्चयस्मा' 
ति। 

(२५) तेन खो पन समयेन श्राठवका भिक्खू नवकम्म करोन्ता 
ग्रदक बन्धन्ति । श्रञ्व्यतरो भिक्खु श्रञ्व्यतर भिक्खु एतदवोच - “्रावुसो, 
भ्रत्रेद्ितो बन्धाही ति । सो तत्रद्वितो बन्धन्तो परिपतित्वा कालमकासि । 
तस्स कूुक्क्च्च श्रहोसि पेऽ “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “नाह, 
भगवा, मरणाधिप्पायो' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा' 
ति) 

(२६-२७) तेन खो पन समयेन भ्राठवका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ता श्रदरुक बन्धन्ति। म्रञ्ञ्यतरो भिक्ख॒ मरणाधिप्पायो श्रञ्ज्यतर 
भिक्खु एतदवोच - “श्रावुसो, ग्ररह्ितो बन्धाही" ति। सो तत्रद्वितो 
बन्धन्तो परिपितित्वा कालमकाकि पे० परिपतित्वा न कालमकासि। 
तस्स ॒क््‌क्कूच्च श्रहोसि पेऽ “भ्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, 
प्राप्ति वूल्लच्चयस्सा' ति। 

(२८) तेन खो पन समयेन अ्रञ्व्यतरो भिक्स विहार छदेत्वा 
ग्रोतरति । अ्रञ्जतरो भिक्खु त भिक्खु एतदवोच - “श्रावुसो, इतो 
प्रोतराही'" ति। सो तेन ग्रोततरन्तो परिपतित्वा कालमकासि । तस्स 
कुक्कूच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा'' ति । 


(२९-२०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु विहार छादेत्वा 
ग्रोतरति । श्रञ्नतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो त भिक्छु एतदवोच - 
“प्रावृसो, इतो प्रोतराही” ति । सो तेन श्रोतरन्तो परिपतित्वा कालमकासि 

पे परिपतित्वा न कालमकासि । तस्स कुक्कुच्च ग्रहसि पे० 
“प्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स , भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(३१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु श्रनभिरतिया 
पीटितो गिज्कछकूट पल्बत भ्रभिरहित्वा पपाते पपततन्तो श्रज्ज्मतर 
विलीवकार भ्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स कुक्कुच्च ्रहीसि प° 
“प्रनापत्ति, भिक्खु, पारालिक्स्स । न च, भिक्खवे, म्रत्तान पातेतव्ब । 
यो पातेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(३२) तेन॒ खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्खू गिज्भकूट 
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पन्त श्रभिरुहित्वा' दवाय सिलकच्पविच्क्िसु । साः श्रञ्व्यतर गोपालक 
ग्रोल्थरित्वा मारेसि । तेस कुक्कूच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भक्खवे, पाराजिकस्स । न च, भिक्छवे, दवाय सिला पविज्क्ितव्बा । 
यो पविज्ज्ञेथ्य, भ्रापत्ति दुक्करस्सा ति । 

१६१ (३३) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू सेदेसु। सो भिक्खु कालमकासि । तेस कुक्कुच्च 
श्रहोसि पे० “्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(३४-२३५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू सरणाधिष्पाया सेदेसु । सो भिक्खु कालमकासि । 

पे० सो भिक्खु न कालमकासि। तेस कृक्कुच्च प्रहोसि पे 
“प्रनापत्ति, भिक्लवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा* ति । 

(३६) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरस्स भिक्लुनो सीसाभितापो 
होति । तस्स भिक्खू नत्थु श्रदसु । सो भिक्छु कालमकासि । तेस 
कृक्कृच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्छवे, नमरणाधिप्पायस्सा'' ति । 

(३७-३८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्ुनो 
सीसाभितापौ होति । तस्स भिक्छ्‌ मरणाधिप्पाया नत्थु श्रदसु। सो 
भिक्खु कालमकासि पे० सो भिक्ख न कालमकासि । तस 
कुक्कु च्च श्रहसि पे० “्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

(३९) तेन खो पन समयन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू सम्बाहेसु । सो भिक्ु कालमकासि । तेसर कूक्कुच्च ब्रहोसि 

पे० श्रनापत्ति, भिक्छवे, नमरणाधिप्पायस्सा ति । 

(४०-४१) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्लू- मरणापिप्पाया सम्बाहेसु । सो भिक्खु कालमकासि 
प० सो भिक्खु न कालमकासि। तेस कूक्कृच्च प्रहोसि पे० 

“प्रलापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'” ति । 

(४२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्लु नहामेसू' । सो भिक्खु कालमकासि । तेस कक्क्च्च भ्रहोसि पे 
““श्रनापत्ति, भिक्लवे, नमरणाधिप्पायस्सा” ति । 

(४३-४४) नेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो होति । 


९ भ्रमिरूहित्वा - सी०, स्या०, रो० । २ सी०, रो° पत्थे नत्थि । ३ हापेसु ~ म० । 
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त भिक्लू मरणाधिप्पाया नहापेसु। सो भिक्खु कालमकासि पे सो 
भिक्खु न कालमकासि । तेस कृक्क्च्च भ्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, भिक्खवे, 
पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 
(४५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्ख॒ गिलानो होति । 
त भिक्खू तेलेन श्रन्भज्जिसु । सो भिक्खु कालमकासि । तेस कृक्कृच्च प्रहोसि 
पेऽ श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सछा' ति । 

(४६-४७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त॒ भिक्खू मरणाधिप्पाया तलेन भ्रन्भञ्जिसु। सो भिक्खु कालमकासि 
प१० सो भिक्खु न कालमकासि । तेस क्‌क्कृच्च श्रहोसि पे० 

“-श्रनापत्ति, भिक्छवे, पाराजिकस्स, भापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 


१६२ (४८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्स गिलानो 
होति । त भिक्खू उद्रपेसु । सो भिक्खु कालमकासि । तेस क्‌क्कुच्च 
ग्रहोसि पेऽ श“श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा" ति । 


(४९-५०) तेन खो पन समयेन ्रञ्व्वतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू मरणाधिप्पाया उद्वापेसु । सो भिक्खु कालमकासि पे० सो 
भिक्लु न कालमकासि । तेस कृक्कृच्च ब्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्वे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(५१) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्ख॒ गिलानो होति । त 
भिक्खू निपातेसु । सो भिक्खु कालमकासि । तेस क्‌क्कुच्च श्रहोसि 

पे० ग्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा'" ति । 

(५२-५३) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्तरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू मरणाधिप्पाया निपातेसु । सो भिक्खु कालमकासि प° 
सो भिक्खु न कालमकासि। तेस कृक्क्ृच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पाराजिकस्स, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 


(५४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्खू श्रन्न श्रदसु । सो भिक्खु कालमकासि। तेस कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्ववे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 


(५५-५६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्ख्‌ मरणाधिप्पाया भरन्त श्रदसु । सो भिक्खु कालमकासि प° 
सो भिक्खु न कालमकासि । तेस कूक्कूच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, 
भिक्छवे, पाराजिकस्स, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 
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(५७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिश्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्छ पान श्रदसु। सो भिक्छु कालमकासि । तेस॒क्‌क्कुच्च 
ब्ोसि पे० “प्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति। 


(५८-५९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्ु गिलानो 
होति । तस्स भिक्वू मरणाधिप्पाया पान श्रदसु। सो भिक्खु कालमकासि 
पे० सोभिक्खु त कालमकासि । तेस कूक्कूच्च होसि पे 

“प्रनापत्ति, भिक्खवे, पा राजिकस्स, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा'' ति । 


१६३ (६०) तेन खो पन समयेन म्रञ्व्यतरा इत्थी पवृत्थपतिका 
जारेन गन्भिनी होति। सा कूलूपक भिक्खु एतदवोच- “द्खय्य 
गन्मपातन जानाही" ति । “सुद्ट्‌, भगिनी" ति तस्सा गब्भपातन भ्रदासि । 
दारको कालमकासि। तस्स कृक्कुच्च ग्रहोसि पे० श्रापत्ति त्व 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति। 

(६१) तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्स पुरिसस्स द्वे पजापतियो 
होन्ति - एका वज्छा, एका विजायिनी । वञ्फा इत्थी कृलूपक भिक्लु 
एतदवोच ~ “सचे सा, भन्ते, विजायिस्सति सम्बस्स कृटुम्बस्स इस्सर। 
भविस्सति । इद्खय्य, तस्सा गन्भपातन जानाही" ति । “सुदृढ, भगिनी 
ति तस्सा गब्भपातन भ्रदासि । दारको कालमकासि, माता न कालमकासि । 
तस्स॒कृूक्कुच्च ब्रहोसि पे “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिक'' ति । 

(६२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स पुरिसस्स द्रे पजापत्ियो 
होन्ति - एका वञ्क्षा, एका विजायिनी । वेञ्मा इत्यीं कूलूृपक भिक्खु 
एतदवोच ~ “सचे सा, भन्ते, विजायिस्सति सन्बस्स कृटुम्बस्स दस्सरा 
भविस्सति । इद्खय्य , तस्सा गन्भपातन जानाही ति । “सुदृढ, भगिनी" भि 
तस्सा गन्भपातन श्रदासि। माता कालमकासि, दारको न कालमकासि। 
तस्स ॒कृक्कूच्च ब्महोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक््‌, पाराजिकस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स्ा' ति । 

(६३-६४) तेन खो पन समयेन श्रज्ज्यतरस्स॒पुरिसस्स दव 
पजापतियो होन्ति ~ एका वजा, एका विजायिनी । वज्जञा इत्थी कृलूपक 
भिक्खु एतदवोच ~ “सचे सा, भन्ते, विजायिस्सति सन्बस्स॒कूटुम्बस्स 
इस्सरा भविस्सति । इद्धय्य, तर्प्रा गन्भपातन जानाही"" ति । “सुट, 


के 





१ इत्थि -रो० । २ इङ्काय्यं ~म०। 


! ३ १८४ 1 ततियपाराजिक १०५ 


मभिनी' ति तस्सा गनब्भपातन श्रदासि । उभो कालमकसु पे० 
उभो न फालमकमसु । तस्स कूक्क्च्च ्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुस्लच्चयस्सा' ति। ^ 

१६४ (६५) तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरा गब्भिनी इत्थी 
कुलूपक भिक्खु एतदवोच - “दद्खुय्य, गब्भपातन जानाही" ति । “तेन रहि 
भगिनि, महृस्सू” ति । सा महित्वा गन्भ पातेसि । तस्स कूक्कुच्च 
ग्रहि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(६६) तेन खो पन समयेन भअ्रञ्जतरा गन्भिनी इत्थी कूलृपक 
भिक्खु एतदवोच -“"दद्खय्य, गन्भपातन जानाही'' ति । “तेन हि, भगिनि, 
तपेही'" ति। सा तापेत्वा गब्भ॒पातेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 

पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकः' ति । 

(६७) तेन॒ खो पन समयेन श्रञ्जतरा वञ्क्ञा इत्थी कुलूपक 
भिक्खु एतदवोच ~ “इद्खुय्य, मेसज्ज जानाहि येनाह्‌ विजायेय्य ति । 
“सुट्‌, भगिनी” ति तस्सा भेसज्ज श्रदासि। सा कालमकासि । तस्त 
कूक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा” ति 

(६८) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरा विजायिनी इध्यी कुलूपक 
भिक्खु एतदवोच ~ “इद्भ्य, भेसज्ज जानाहि येनाह न विजायेय्यः' ति । 
“सुटठु, भगिनी" ति तस्सा भेसज्ज म्रदासि । सा कालमकासि । तस्स 
कूवक्‌च्च ब्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा* ति । 

(६९ ) तेन खो पन समयेन छन्बग्िया भिक्छू सत्तरसवग्भिय 
भिक्खु श्रङ्गुलिपत।दकेन हासेसु । सो भिक्खु उत्तन्तो प्रनस्सासको 
कालमकासि ) तेस कुक्कृच्च श्रहोसि पे० “^श्नापत्तिः, भिक्लवे, 
पाराजिकस्सा” ति । 

(७०) तेन खो पन ॒ समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू छन्बगिगिय 
भिक्खु कम्म करिस्सामा ति श्रोत्थरित्वा मारेसु । तेस ॒कुक्कुल्च श्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्सा' ति । 


(७१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्नतरो भूतवेऽजको भिक्खु 





१ भहपेत्वा - सी° म० ! २-२ एय स्या० पोत्थके श्रनापत्ति भिक्खेवे पाराजिक्स्स 


भ्रापत्ति पराचित्तियस्सा ति इति पाले भत्थि। 
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यक्ख जीविता वोरोपेसि। तस्स कूक्क्च्च श्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, 
भिक्ख. पाराजिकस्स, प्राप्ति थूत्लच्चयस्सा' ति । 


० (७२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जतर भिक्छु 


वाठयक्खविहार पाहेसि । त यक्खा जीविता वोरोपेसु । तस्स कुक्कच्च 
श्रहोसि पे० भ्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा" ति । 

(७३-.७४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
ग्रञ्व्यतर भिक्ु वाठयक्लविहार पाहेसि । त यक्खा जीविता 
वोरोपेसु पे० त यक्खा जीविता न वोरोपेसु । तस्स कूक्कूच्च 
ग्रहोसि पेऽ “्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' 

ति। 

(७५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु श्रञ्जतर भिक्स 
वाक्कन्तार पाहेसि 1 त वाका जीविता वोरोपेसु । तस्स कूक्कूच्च श्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्ल्‌, नमरणाधिप्पायस्सा* ति । 

(७६-७७) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
ग्रञ्जतर भिक्खु वाठकन्तार पाहेसि । त बवाठा जीविता बोरोपेसु पे° 
त॒ वाला जीविता न वोरोपेसु । तस्स कूक्क्च्च प्रहोसि पे० 
शप्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 


(७८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु श्रञ्तर भिक्खु 
चोरकन्तार पाहेसि । त चोरा जीविता वोरोपेसु। तस्स कृक्कृच्च श्रहोसि 
प० “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा ति । 


(७&-८०) तेन खो पन समयेन भ्रञ््जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
प्रञ्जतर भिक्लु चोरकन्तार पाहेसि। त चोरा जीविता वोरोपेसु 
प० त चोरा जीविता नवोरोपेसु । तस्स कूककुच्च श्रहोसि 
+ पे० “भ्रनापत्ति, भिक्छु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति यथुल्लच्चयस्सा" 
ति। 

१६५ (८१-८४) तेन॒ खौ पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खुत 
मज्जमानो त जीविता वोरोपेसि पे० त मज्जमानो प्रञ्म जीविता 
वोरोपेसि पेऽ भ्रञ्ज मञ्ब्यमानो त जीविता वोरोपेसि पे० 
श्रञ्ज मज्जमानो श्रञ्ज जीविता वौरोपेसि। तस्स कूक्कूच्च श्रहोसि 

पे० शश्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति | 


(८५) तेच खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु अरमनुस्सेन 
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गहितो होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु तस्स भिक्वुनो पहार भ्रदासि । सो भिक्खु 
कालमकासि। तस्स कुक्कुच्व ब्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, 
तमरणाभिप्पायस्सा'' ति । ट 

(८६-८७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्स अ्रमनुस्सेन 
गहितो होति । भ्रञ्जतरो भिक्ख मरणाधिप्पायो तस्स भिक्सुनो पहार 
प्रदासि। सो भिक्खु कालमकासि पेऽ सोभिक्लु न कालमकासि । 
तस्स॒क्क्क्च्च श्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(८८) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु कल्याणकम्मस्स 
सम्गकथ कथेसि । सो श्रधिमृत्तो कालमकासि । तस्स कूक्कूच्च श्रहोसि पे० 
"श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(८९-९०) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
कल्याणकम्मस्स सग्गकथ कथेसि । सा भ्रधिमुत्तो कालमकासि पे० 
सो भ्रधिमुत्तो न कालमकासि । तस्स कक्कुच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्ख्‌, पाराजिकस्स, प्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा"“ ति । 

(९१) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु नेरयिकस्स निरय 
कथ कथेसि । सो उत्तसित्वा कालमकासि । तस्स कृक्कूच्च ्रहोसि प° 
'“सअनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(९२-९६३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
नेरथिकस्स निरयकथ कथेसि । सो उत्तसित्वा कालमकासि पे० सो 
उत्तसित्वा न कालमकासि । तस्स कृक्क्‌च्च श्रहीसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

१६६ (€४) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ता क्ख छिन्दन्ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जतर भिक्खु एतदवोच - 
्रावुसो, म्रत्रद्वितो छिन्दाही'' ति । त तत्रद्वित छिन्दन्त रक्सो भ्रोत्थरित्वा 
मारेसि । तस्स कूक्कुच्च प्रहोसि पें० शश्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणा- 
धिप्पायस्सा'' ति । 

(९५-९६) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ता सक्छ किन्दन्ति । श्रञ्नतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो श्रञ्जतर 
भिक्लु एतदवोच ~ “्रावुसो, अ्र्रह्वितो चिन्दाही" ति । त तत्रहि 


१ श्राद्विकरा -स्या०, श्रालवका -सो°। 
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छिन्दन्त॒सक्लो ्रोत्थरित्वा मारेसि पे० सुक्खो श्रोत्थरित्वा न 
मारसि । तस्स कुक्कु च्च अरहसि पे० श्ननापत्ति, भिक्लुः पाराजिकस्स, 
आपत्ति थल्लच्चयस्सा' ति । 

१६७ (६७) तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खू दाय 
प्रालिम्पेसु, मनुस्सा दड़ा कालमकसु । तेस॒कुक्कुच्च प्रहोमि पे 
“प्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा'' ति । 

(६८-९& ) तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू मरणाधिप्पाया 
दाय श्रालिम्पेसु । मनुस्सा दड़ा कालमकसु पे० दङान कालमकसु। 
तेस॒कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्सा" ति । 

१६८ (१००) तेन खो पन समयेन म्रज्जतरो भिक्खु म्राघातन 
गन्तवा चोरघात' एतदवोच - “श्रावसो, मायिम किलमेसि । एकेन पहारेन 
जीविता वोरोपेही"" ति । “सुटदु, भन्ते" ति एकेन पहागेन जीविता 
वोरोपेसि । तस्स ॒कृक्कुच्च श्रहोसि पे भ्रापत्ति त्व, भिक्खुः 
ग्रापन्नो पारालिकेः ति । 

(१०१) तेन खो पन समयेन श्रज्व्यतरो भिक्लु ्राघातन गन्त्ना 
चोरघात एतदवोच ~ “्रावुसो, मायिम किलमेसि । एकेन पहारेन 
जीविता वोरोपेही” ति । सो - “नाह तुह वचन करिस्सामी तित 
जीविता वोरोपेसि । तस्स कृक्कृच्च प्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
पाराजिकस्स, श्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

१६९ (१०२) तेन लो पन समयेन श्रञ्ज्यतरो पृरिसो जातिषरे 
हत्थपादच्छिन्नो जातकेहि सम्परिक्रण्णो होति । भ्रञ्व्यतरो भिक्छुतं 
मनुस्से एतदवोच - “ग्रावुसो, इच्छथ इमस्स मरण" ति 7 '्राम, भन्ते, 
इच्छामा" ति। "तेन हि तक्क पायथा“ ति 1 तेत तक्क पायेसु1 सौ 
कालमकासि । तस्स कुक्कुज्च श्रहोसि पे० “भरापत्ति त्व, भिक्सु, 
ग्रापन्नो पाराजिक ति। 

(१०३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्नतरो पुरिसो कुलघरे 
हुत्थपादच्छिन्नो जातकेहिं सम्परिकिण्णो होति । भ्रञ्वतरा भिक्खुनी 
ते मनुस्से एतदवोच ~ “श्रावृसो, इच्छथ इमस्स मरण" ति ? “ध्रामय्ये, 





१ चोरघातक ~ स्या०। २ कलघरे ~ सी०, स्या०। ३ प्रामाय्ये - भ० । 
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टच्छामा'” ति । "तेन हि लोणसोवीरकं' पायेथा” ति । ते त लोणसोवीरक 
पायेसु । सो कालमकासि । तस्सा कुक्कुच्च प्रहोसि । श्रय खोसा 
भिवखुनी भिक्छुनीन एतमत्य भ्रारोचेसि । भिक्खुनियो भिक्चून एतमत्थः 
ग्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “श्रापत्ति सा, भिक्खवे, 
भिक्खुनी भ्रापन्ना पाराजिक' ति । 
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§ ४ चतुत्थपाराजिक्‌ 
(उत्तरिमनुस्सधम्भालयने) 
(१) वग्गुमुडातीरियभिक्छुबल्थु 

१७० तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने 
कूटागारसालाय । तेन सो पन स्मयेन सम्बहुला सन्दिद्रा सम्भत्ता भिक्खू 
वग्गुमृदाय नदिया तीरे वस्स उपगच्छिसु। तेन खो पन समयेन वज्जी 
दुन्मिक्खा होति द्वीहितका सेतद्टिका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन 
पर्गहेन यपितु । श्रथ खो तेसं भिक्खून एतदहोसि ~ “एतरहि खो वज्जी 
दुव्भिक्खा दीहितिका सेतद्िका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन 
यपेतु । कंन नु खो मय उपायेन समग्मा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक 
वस्स वसेय्याम, न च पिण्डकेन किलमेय्यामा” ति ? एक्च्चे एवमाहसु - 
“हन्द मय, भ्रावुसो, गिहीन कम्मन्त॒श्रधिदुम, एव ते श्रम्हाक दातु 
मञ्जिस्सन्ति । एव मय समग्गा सम्मोदमाना अ्रचिवदमाना फासुक वस्स 
वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा”' ति । एकच्चे एवमाहसु ~ ' श्रल, 
श्रावुसो, किं गिहीन कम्मन्त भ्रधिद्वितेन । हन्द मय, श्रावृसो, गिहीन 
दूतेग्य हराम, एव ते अ्रम्हाक दातु मञ्जिस्सन्ति । एव मय समम्गा सम्मोद- 
माना म्रविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा" 
ति । एकच्चे एवमाहसु - “प्रल, श्रावुसो, छि भिहीन कम्मन्त भ्रधिद्धितेन ! 
कि गिहीन दतेय्य हटेन । हन्द मय, भ्रावृसो, गिहीन श्रज्व्वमञ्च्यस्स 
उत्तरिमनुस्सधम्मस्स व्ण भासिस्साम - श्रसुको भिक्खु पठमस्स 
्ानस्स लाभी, ्रसुको भिक्लु दुतियस्स फानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्लु 
ततियस्स ॒ज्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्खु चतुत्थस्स भानस्स लाभी, 
भरसुको भिक्खु सोतापन्तो, भ्रसुको भिक्खु सकदागामी, अ्रसुको भिक्सु 

_ १ लोणसुवीरक -रो०, लोणसोचीरक ~ स्या० 
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ग्रनागामी, श्रसुको भिक्खु भ्ररहा, भ्रसुको भिक्खं तेविज्जो, ्रसुको भिक्ख॒ 

चठभिञ्जो' ति । एव ते भ्रम्हाक दातु मल्व्निस्सन्ति । एवे मय समग्गा 

स्म्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किल- 

मिस्सामा' ति। “एसो येव खो, भ्रावृसो, सेय्यो यो श्रम्हाक गिहीन श्रञ्ज 
मञ्च्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो' ति । 

१७१ श्रथ खो ते भिक्त गिहीन भ्रञ्जमञ्व्यस्स उत्तरिमनुस्स- 
धम्मस्स वण्ण भासिसु ~ “श्रयुको भिक्खु पठमस्स क्चानस्स लाभी पे 
ग्रसुको भिक्छु चभिञ्नो' ति । 

ग्रथ खो ते मनुस्सा ~ "लाभा वत नो, सुलद्ध वत नो, येसं वत 
नो एवरूपा भिक्ख्‌ वस्स उपगता, न वत नो इतो पुन्बे एवरूपा भिक्ू 
वस्स उपगता यथयिमे भिक्खू सीलवन्तो कंल्याणधम्मा” त्िःते न 
तादिसानि भोजनानि प्रत्तना परिभुञ्जन्ति' मातापितून ` देन्ति पृत्तदारस्स 
देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चान देन्ति जातिसालोहितान 
देन्ति, यादिसानि भिक्खून देन्ति । ते न तादिसानि खादनीयानि सायनी 
यानि पानानि भ्रत्तना खादन्ति सायन्ति पिवन्ति मातापितून देन्ति 
पत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चाने देन्ति 
जातिसालोहितान देन्ति, यादिसानि भिक्खूनं देन्ति । 

भथ सो ते भिक्खू वण्णवन्तो' ब्रहेसु पीणिद्दिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नद्धविवण्णा । भ्राचिण्ण खो पनेत वस्स वृत्थानः भिक्खन 
भगवन्त दस्सनाय उपसद्धमितु। भथ खोते भिक्खू वस्स ॒वृत्था 
तेमासच्चयेन सेनासन संसामेत्वा पत्तचीवर श्रादाय येन वेसाली तेन पक्क- 
मिसु । श्रनुपुन्बेन येन वेसाली महावन कूटागारसाला येन भगवा तेनुप- 
सद्ध्मिसु, उपस द्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । 

तेन खो पन समयेन दिसासु वस्स वृत्था भिक्ख्‌ किसा होन्ति 
लूखा दुब्बण्णा उप्पण्डुप्पण्डुकजाता धमनिसन्थतगत्ता, वग्युमुदातीरिया 
पन भिक्खू वण्णवन्तो होन्ति पीणिद्िया पसन्नमुखवण्णा विप्पसन्न 
छेविवण्णा । श्राचिण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान अ्रागन्तुकेहि भिक्खूहि 


सदधि पटिसम्मोदित्‌ । श्रथ खो भगवा वगभ्गुमुदातीरिये भिक् 


१ भुर्ज्जति ~ स्या०, रो०। २ मातापितुत्न -सी०) २३ पृत्तदारक्स्स -सी०। 
४ खादनियानि ~ रोऽ । ५ वण्णवा ~ सी° म०। ६ ६ वस्सृद्रा - म०। ७ श्रनुपुन्बेन चारिक 
चरमाना ~ स्या० । 
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एतदवोच ~ “कच्चि, भिक्लवे, खमनीय कच्चि यापनीय कच्चि 
समर्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुक वस्स वसित्य न च पिण्डकेन 
किलमित्था' ति † “खमनीय, भगवा, यापनीय, भगवा । समग्गा च 
मय, भन्ते, सम्मोदमाना अरविवदमाना फासुक वस्स वसिम्हा, न च 
पिण्डकेन किलमिम्हा'* ति । जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि 
न पृच्छन्ति पे० द्वीहाकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्खू परिपृच्छन्ति - 
धम्म वा देसेस्साम, सावकान वा सिक्खापद पञ्पेस्सामाः ति । श्रथ 
खो भगवा वमग्गुमुदातीरिये भिक्खू एतदवोच ~ यथाकथ पन तुम्हु, 
भिक्वे, समस्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुक वस्स वसित्थनच 
पिण्डकेन किलमित्था"' ति ? श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु- 
"कचि पने वो, भिक्खवे, मत" ति " “श्रम्‌त, भगवा" ति} विगरहि 
बुद्धो भगवा ~ “श्रननृच्छविक, मोघपुरिसा, श्रननुलोमिक श्रप्पतिरूपः 
ग्रस्सामणक श्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उदरस्स 
कारणा गिहीन भ्रञ्न्मञ्जस्स उत्तरिमनृस्सधम्मस्स वण्ण भासिस्सथ । 
वर तुम्हेहि, मोघपुरिसा, तिण्हेन गोविकन्तनेन कुच्छि" परिकन्तो, न त्वेव 
उदरस्स कारणा गिह्ीन भ्रञ्व्यमञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो 
भासितो ।। त किस्सहेतु ? ततो निदान हि, मोघपुरिसा, मरण वा 
निगच्छेय्य मरणमत्त वा दुक्ख, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा पर 
मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जेय । इतो निदान च खो, 
मोघपुरिसा, कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपात निरय 
उपपज्जेय्य ।! नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पर 
विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ 

१७२ “पृल्न्िमे, भिक्खवे, महाचोरा सन्तो सविज्जमाना 
लोकस्मि । कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, एकच्चस्स महचोरस्स एव होति - 
"कुदास्सु नामाह सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधघानीसु 
प्राहिण्डिस्सामि हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पचपेन्तो* ति ! 
सो श्रपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
ग्राहिण्डति हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदपेन्तो पचन्तो पचापेन्तो । एवमेव खो, 
भिक्लवे, इधेकच्चस्स पापभिक्खुनो एव होति ~ कदास्सु नामाहं सतेन 


१ पञ्च्यपेस्सामा -म०। २ अ्रननृच्छैविय -रो०। ३ श्रप्पटिहूप-स्या° रोऽ ।४ 
कुच्वि ~ स्या०, रोर, म० 4 ५ उप्पञ्जय -सी° । ६ पाचतो~ सी मर । 
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वा सहस्तेन वा परिवुतो मामनिगम राजधानीसु चारिक चरिस्सामि 
सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो श्रपचितो गहद्रान चेव पन्बजितान च, 
लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरि्खारान' ति । 
सो श्रपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
चारिक चरति सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो म्रपचितो गहद्रान 
चेव पन्बजितान च, लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज 
परिक्खारान । मय, भिक्खवे, पठमो महाचोरो सन्तो सविज्जमानो 
लोकस्मि । 

“पुन च पर, भिक्छवे, इधेकच्चो पापभिकखु तथागतप्पवेदित 
धम्मविनय परियापुणित्वा ्रत्तनो दहति! । अ्रय, भिक्खवे, दृतियो महाचोरो 
सन्तो सविज्जमानो लोकस्मि । 

“पुन च पर, भिक्लवे, इधेकच्चो पापभिक्खु सुद्ध ब्रह्मचारि परिसुद्ध 
ब्रह्मचरिय चरन्त अ्रमूलकेन म्ब्रह्मचरियेन भ्रनुद्धसेति । श्रय, भिक्लवे, 
ततियो सहाचोरो सन्तो सविज्जमानो लोकस्मि । 

“पुन च पर, भिक्खवे, इधेकच्चो पापभिक्खु यानि तानि सङ्खस्स 
गरुभण्डानि गर्परिक्लारानि, सेय्यथिदं -श्रारामो भ्रारामवत्थु विहारो 
विहारवत्थ्‌ मञ्चो पीठ भिसि बिम्बोहन' लोहकुम्भी लोहभाणक ` लोह- 
वारको लोहकटाह वासी, फरसु* कुठारी कुदालो निखादन वल्लि' वेट" 
मुञ्ज बन्बज"^ तिण मत्तिका दारुमण्ड मत्तिकभिण्ड, तेहि गिही ` सङ्खण्डाति 
उपलपिति । श्रय, भिक्छवे, चतुर्थो महात्तीरो सन्तो सविज्जमानो 
लोकस्मि । 

“सदेवके, भिक्खवे, लोके समारकेः सतब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय श्रय .श्रग्गो महाचोरो यो भ्रसन्त श्रभूत उत्तरिमनूस्सधम्म 
उल्लपति । त किस्स हेतु ? थेय्याय वो, भिक्छवे, रदरुपिण्डो भुक्तो ति । 


ग्रञ्जथा सन्तमत्तान, श्रञ्च्यथा यो पवेदये । 
निकनस्च कितवस्सेव, मुत्त थेय्येन तस्स त ॥ 





(जन्भ 


१ हदति ~ स्या०, हरति ~ रो० । २ रसेय्यथीद्र - सी० स्या रोऽ! २३ भिसी-~ स्या, 
से०। ४ बिभ्बोहा ~ म०। 4 लोहुभाणको-रो० लोहभानको ~ सी०। ६ वासि~भ० | 
७ परसु-म०। = कुडारि-सी१) € कुदालो~सा° स्या° रो°। १० बल्ली ~ स्या०? रोऽ । 
११ वेलु ~ सी० । १२ पम्बज ~ स्या० मऽ । १३ निहि ~स । 
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(४) श्रनुपञ्च्यत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 


"भिक्खू श्रामन्तेसि पे० “एव च पन, भिक्लवे, इम ॒सिक्खापद उदि- 


सेय्याथ - 

न्यो पन भिक्षु श्रनभिजान उत्तरिमनुस्सधम्म श्रत्तुपनायिक 
प्रलमरियन्ाणवस्सन समुदाचरेय्य - "इति जानामि इति पस्सामौ' ति, 
ततो श्रपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो वा ग्रसमनुग्गाहीयमानो वा श्रापन्तो 
विसुद्धापेक्छो एव वदेग्य ~ श्रजानमेव, श्रावुसो, श्रवच जानाभि, भ्रपस्स 
पस्सामि ! तुच्छ मृता विलपि' ति, श्नञ्लत्र भ्रधिसाना, श्रय पि पाराजिको 
होति श्रसवासो'' ति। 

(५) विभज्ौ 

१७५ यो पनाति यो याद्सि परे भिक्छूति प° 
ग्रय इमम भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्ननभिजान ति भ्रसन्त श्रभून अ्रसविज्जमान भ्रजानन्तो अरपस्सन्तो 
ग्रत्तनि कसल धम्म -म्रत्थि मे कूसलो धम्मो ति । 

उत्तरिमनुस्तधम्मो नाम स्न विमोक्लो समाधि समापत्ति 
माणदस्सन मग्गभावना फलसच्छिकिरिया किलेसप्पहानः विनी्वेरणता 
चित्तस्स सुञ्व्नागारे भ्रभिरति । 

ग्रत्तुपनायिक ति ते वा कुसले धमे भ्रत्तनि उपनेति भ्रत्तान वा 
तेयु कुसलेयु धम्मेसु उपनेति । 

जाण ति तिस्सो विज्जा दस्सनं तिय जाणत दस्सन । य दस्सन 
त जाण। 

समुदाचरेश्या ति श्रारोचेय्य इत्थिया वा पुरिसस्स वा गहदुस्स 
वा परञ्जजितस्स वा । 

इति जानामि इति पस्सामी ति जानामह एते धम्मे, पस्सामह 
एते धम्मे भ्रत्थि च एते धम्मा मयि, भ्रह च एतेसु धम्मेसु सन्दिस्यामी ति । 

ततो श्रपरेन समयेना ति यस्मि खणे समुदाचिण्ण होति त खण 
त॒ लय त मुहुत्त वीतिवत्ते । 

समनुग्गाहीयमानो ति य वत्थु परटिनञ्ात होति तस्मि वत्थुस्मि 


९ कसला धम्मा -स्या०। २ विमोक्ल- सी स्या० रोऽ । ३ किलेसपहान ~, 
रो० । ४-४ मे एते धम्मा ~ सी०, स्या० । 
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समनुग्गाहीयमानो ~ “किन्ते ्रधिगत, किन्ति ते ्रपिगत, कदा ते श्रधिगत, 
कत्थ ते श्रधिगत, कतमे ते किलेसा पहीना, कतमेस त्व॒धम्मान वा. 
लाभी" ति। 

श्रसमनुग्गाहीधमानो ति न केनचि वृच्चमानो । 

ग्रापनो ति पापिच्छो इच्छापक्तो अ्रसन्त॒श्रभूत उत्तरि- 
मनुस्सधम्म उल्लपित्वा पाराजिक भ्रापत्ति श्रापन्नो होति । 

विचुदधापेक्लो ति गिही वा होतुकामो उपासको वा होतुकामो 
ग्रारामिको वा होतुकामो सामणेरो वा होतुकामो । 

भरजानमेव, श्रावुसो, श्वच - जानामि, श्रपस्स पस्सामी ति 
नाह एते धम्मे जानामि, नाह एते धम्मे पस्सामि, नत्थिः च एते धम्मा 
मयि, न चाहु एतेसु धम्मेयु सन्दिस्सामी ति । 

तुच्छं मुसा विलपि ति तुच्छक मथा भणित, मुसा मया भणित, 
ग्रभूत मया भणित, भ्रजानन्तेन मया भणित । 

भञ्च्यन्र श्रधिमाना ति ठपेत्वा म्रधिमान । 

श्रय पी ति पुरिमे उपादाय वृच्चति । 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो 
भ्रभन्बो पुन विरूब्ह्या , एवमेव भिक्ख॒ पापिच्छो इच्छापकतो श्रसन्त 
भभूत उत्तरिमनुस्सधम्म उस्लपित्वा भ्रस्समणोः होति श्रसक्यपुत्तियो । 
तेन वुच्चति - “पाराजिको होती" ति । 

ग्रसवासो ति सवासो नाम एककम्म एकूुहेसो समसिक्वता*- एसो 
सवासो नाम । सो तेन सदधि नत्थि । तेन वुच्चति - “श्रसवासो'”" ति । 

१७६ उत्तरिमनुस्सधम्मो नाम स्न विमोक्खो समाधि समापत्ति 
माणदस्सन मम्गभावना फलसच्छिकिरिया किलेसप्पृहान विनीवरणता 
चित्तस्स सुञ्व्यागारे भ्रभिरति 

ज्ञान ति पठम भान दुतिय च्चान ततिय भान चतुत्थ क्ञान ! 

विमोक्छो ति सुञ्जतो विमोक्खो श्रनिमित्तो विमोक्ो श्रप्प- 
णितो विमोक्खो । 

समाधी ति सुञ्ज्यतो समाधि श्रनिमित्तो समाधि भ्रप्पणिहितो 
समाधि । 


१ स्या० रो०, म० पात्थकेसु नत्थि)। २-२ नत्थिचमे एते धम्मा-सी० स्यार। 
३ एत्थ भ्रसन्त मया भणि ति अधिको पाठो स्या० पोत्थके दिस्सति । ४ विरुन्न्िया ~ स्या । 
‰ असमणो ~ रो०। ६ समसिक्वाता ~ सी स्या० रो०। ७ क्तिलसपहान ~ रो० । 
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समापत्ती ति सुञ्जता समापत्ति श्रनिमित्ता समापत्ति 
ग्रपणिहिता समापत्ति । 

माण ति तिस्सो विज्जा । 

मर्गभावना ति चत्तारो सतिपद्वाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, 
चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चिच्ियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छ्द्धा, 
भ्ररियो प्रटुद्धिको सम्गो , 

फलसच्छिकिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदा- 
गामिफ्लस्स सच्छिकिरिया, श्रनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, श्ररहत्तस्स 

सच्छिकिरिया । 

किलेसप्यहान ति रागस्स पहान दोसस्स पान मोहस्स पहान 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्त विनीवरणता, दोसा चित्त 
विनीवरणता, मोहा चित्त विनीवरणता ! 

सुज्व्यागारे श्रभिरती ति पठमेन स्लानेन घुञ्व्ागारे अ्रभिरति, 
दुतियेन फ़ानेन सुञ्च्यागारे भ्रभिरति, ततियेन स्लानेन सुञ्व्यागारे भ्रभिरति, 
चतुत्थेन फानेन सुञ्व्यागारे ्रभिरति । 

१७७ तीहाकारेहि परम भून समापज्जि ति सुभ्पजानमुसा 
भणन्तस्स॒श्रापत्ति पाराजिकस्स, पूब्बेवस्स होति मृसा भण्स्प् ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 

चतूहाकारेहि पठम ज्ञान समापज्जि ति सस्पजानमूसा भणन्तस्स 
्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भृणिस्स॒ति, भु णन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिषृद्र दिह । 

प्ञ्चहाकारेहि परम भान समापज्जरि ति सम्पज्ञानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाराजिकस्स्र -पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्पर ति, भणन्तस्घ होति 
मुसा मणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय द्विषि 
विनिधाय खन्ति । 

छहुकारेह पठम्‌ ज्ञान समापज्जि ति सम्पजात्रमुस्‌ भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स्‌ ति, भग्रन्तस्स 
होत्नि मुसा भणामी चनु, भणितस्स ह्ौति भसा मृया भणित ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रन । 

सत्तहाकारेहि पटम्‌ श्चान॒ समापज्जु ति. सस्पजानमुसए भ्णम्तस्स 





क्ष 
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प्रापत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय भाव । 


१७८ तीहाकारेहि पठम ज्ञान समापज्जामी ति सस्पजानमूसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणित्तस्स होति मुसा मया भणित 
ति । 

चतूहाकारेहि पठ्म न समापज्जामी ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृन्बेवस्स होति मृसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितति 
विनिधाय दिद । 

चहाकारहि पठम सान समापज्जामी ति सम्पजानमसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स ~ पृञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिदि 
विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठम सचान समापज्जामी ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुञ्बेक्स्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति सुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय सन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाकारेहि पठम श्चान समापज्जामी ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स हाति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

१७९ तीहाकारेहि पठ्म ज्ञान समापन्नो ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स॒श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति 
भणन्तस्॑स होति मसा भणांमी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति। 

चतृहाकारेहि पठम सज्ञान समापन्नो ति सम्पजानमुसा भण तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मसा भर्णामी ति. भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्टि । 

पञ्चहा्कारेहि पठम ज्ञान समापन्नो ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाराजिकस्स - पुत्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
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मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद, 
विनिधाय खन्ति ¦ 

उहाकारेहि पठम सज्ञान समापन्नो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
म्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृभ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मृसा भणामी ति, मणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाकारेहि पठम स्चान समापन्नो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दि, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

१८० तीहाकारंहि पठमस्स स्चानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति। 

चत्‌ हाकारहि पठमस्स क्लानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणासी ति,भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्व। 

पञ्चहाकारेहि पठमस्स ज्लनस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा भण- 
न्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भगणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति । 

खहा कारेहि पठ्मस्स ॒ भानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्ध, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रनचिं । 

सत्तहाकारेहि परमस्स॒ श्ञानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 
ति, विनिधाय दषद्ध, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 


१८१ तीहाकारंहि पठमस्स ज्ञानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमृसा 


भणन्तस्स म्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 


१ वा्मिम्हो -सीणस्या०। २ वसिम्ही -सी०स्याऽ । 
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भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 
चतूहाकारेहि पठमस्स क्चानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 

प्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 

मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिह । 


पञ्नचवहाकारेहि पठमस्स कानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स- पुम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद, 
विनिधाय खन्ति । 

चखहाकारेहि पठमस्स फानस्स वसीम्ही ति-सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 


सत्तहाकारहि पठमस्स ज्लानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुखा मया भणित ति, विनिधाय दिष्टः 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय इचि, विनिधाय भाव 

१८२ तीहाकारेहि पठ्म ज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 

चत्‌हाकारेहि पठम सज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा मणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिह! 

पञ्चहाकारेहि परम॒ सान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणित 
ति, विनिधाय दिदवु, विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठ्म सज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
मणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 


ति, विनिधाय दिष्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 
सत्तहाकारेहि पठम फान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
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भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्सं होति मुसा भणिस् ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 


ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भाव । 


( यथा इद पठम ज्ञान वित्थारित त सन्ब पि वित्थारेतव्ब ) 

१८३ तीहाकारेहि दुतिय ज्ञान तत्तिय ज्ञान चतुत्थ ज्ञान 
समापज्जि समापज्ञामि समापन्नो चतुत्थस्स ज्लानस्स लाभीम्हि 
वसीम्हि चतुत्थ सचान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, 
विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिषाय रुचि, विनिधाय भाव । 


१८४ तीहाकारेहि सुञ्ज्यत विमोक्छ॒ ॒ग्रनिमित्त विमोक्स 
श्रप्पणिहित विमोक्ड समापज्जि समापज्जामि समाप्रन्नो ग्रप्प- 
णिहितस्स विमोक्लस्स लाभीम्हि. वसीमहि भ्रप्पणिहितो विमोक्खो 
सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ॒श्रापत्ति पाराजिकस्स 

पेऽ | 

तीहाकारेहि सुञ्जत समाधि भ्रनिमित्त समाधि श्रप्पणिदहित 
समाधि समापञज्जि समापज्जामि समापन्नो श्रप्पणिहितस्स समाधिस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि भ्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि सुञ्त समापत्ति श्रनिमित्त समापत्ति श्रप्पणिहित 
समापत्ति समापज्जि समापज्जामि समापन्नो प्रप्पणिहिताय समा- 
पत्तिया लाभीम्हि व्रसीम्हि श्रप्पगिहिता समापत्ति सच्छिकता मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि तिस्सो विज्जा समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 
तिस्सन्न विज्जान लाभीम्हि वसीम्हि तिस्सो विज्जा सच्छिकता मयाति 
सम्यजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि चत्तारो सतिपद्राने . चत्तारो सम्मप्यधाने चत्तारो 
इद्धिपादे समापज्जि समापज्जामि समापन्नो चतुन्न इद्धिपादान 
लाभीम्हि वसीम्हि चत्तारो इद्धिपादा सच्छिकतां मया ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पारािकंस्स । 
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तीहाकारेहि पल््विन्द्रियानि पञ्च बलानि समापञ्जि समा 
पञ्जामि समापन्नो पञ्चन्न बलान लाभीम्हि वसीम्हि पञ्च- 
बलानि सच्छिकतानि मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स 1. 
तीहाकारेहि सत्त बोज्ज द्धं समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 
सत्तन्न बोज्सद्खान लाभीम्हि वसीम्हि सत्त बोज्जञद्खा सच्छिकता 5 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि भ्रसिय अ्रदुङ्धखिक मग्ग समापज्जि समापञ्जामि 
समापन्नो श्ररियस्स श्रदुद्धखिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि वसीम्हि श्रियो 
म्रदुद्धि को मग्गो सच्छिकतो मया ति सम्पजानसुसा भणन्तस्स प्राप्ति 
पाराजिकस्स । #. 

तीहाकारेहि सोतापत्तिफल सकदागामिफल श्रनागामिफल 
प्ररहत्त समापज्जि समापज्जामि समापन्नो श्ररहत्तस्स लाभीर्हि 
वसीम्हि श्ररहत्त॒ सच्छिकित मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि रागो मँ चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनौ पटिनिस्सद्रो 5 
उक्लेटितौ समुक्लेटिरतो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि दोसो मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनौ पटिनिस्सट्रो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पा राजिकस्स्‌ । 

तीहाकारेहि मोहो मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्र 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पा राजिकस्स । 

तीहाकारेहि रागा में चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा भण तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि दोसा मे चित्त विनीवरण ति सम्पज़ानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पारालिकस्स । 

तीहाकारेहि १० सत्तहाकारेहि मोहा मे चित्त विनीवरण ति ॐ 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स॒भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणित ति, विनिधाय दिद्वि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय सचि, 
विनिधाय भाव । 

सुद्धिक निर्हतं । 


१ भर॑हृत्तंफलं - स्या० ¦ 
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१८१५ तीहाकारेहि परम च ज्ञान दुतिय च ज्ञान समापज्जि 
समापज्जञामि समापन्नो पठमस्स च क्ञानस्स दृतियस्स च ज्ञानस्स 
लाभीम्हि वसीमहि पठ्म च ञ्चान इतिय च फाने सच्छिकत मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स पे । 

तीहाकारेहि पठ्म च भान ततिय च भान समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च ज्ञानस्स ततियस्स च क्ञानस्स 
लाभीम्हि वसीमहि पठ्म च ज्ञान ततियच ज्ञान सच्छिकत मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठ्म च स्ञान चतुत्थ च हान समापज्जि समा- 
पज्जामि समापन्नो पठमस्स च ्ञानस्स चतुत्थस्स च ज्लानस्स लाभीम्हि 

वसीम्हि पठम च ज्ञाने चतुत्थं च ज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठम च ञ्चान युञ्जत च विमोक्ड ॒पठ्म च भान 
ग्रनिमित्त च विमोक्खड पठम च फान ्रप्पणिहित च विमोक्ड समा- 
पञ्जि समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च ज्ञानस्स श्रपणिहितस्स 
च विमोक्खस्स लाभीम्हि वसीम्हि पठम च ज्ञान प्रप्पणिहितो च 
विमोक्छो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 


पाराजिकंस्स । 

तीहाकारेहि पठम च भान सुञ्जत च समाधि पठ्म च क्लान 
ग्रनिमित्त च समाधि पठ्म च क्षान भ्रप्पणिहित च समाधि समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च फानस्स श्रष्पणिहितस्स च 
समाधिस्स लाभीम्हि वसीम्हि पठम च ज्ञान भ्रप्पणिहितो च समाधि 
सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारे्हिं पठम च क्ञान सुञ्ज्त च समापत्ति पठ्म च भान 
श्रनिमित्त च समापत्ति पठम च प्रान मरप्पणिहित च समापत्ति समा- 
पञ्जि समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च ज्ञानस्स श्रप्पणिहिताय च 
समापत्तिया लाभीम्हि वसीम्हि पठम चञ्ञान प्रण्पणिहिता च समा- 
पत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठम च स्ञान तिस्सो च विज्जा समापज्जि समा- 
पञ्जामि समापन्नो पठमस्स च स्चानस्स तिस्सन्न च विज्जान लाभीम्हि 
वसीम्हि पस्म च स्न तिस्सो च विज्जा सच्छिकता मया ति 
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सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स। 
तीहाकारेहि पठम च ज्ञान चत्तारो च सतिपद्राने पठ्म च सान 


चत्तारो च सम्मप्पधाने पठम च भान चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जि “ 


समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च ज्ानस्स चतुन्न च इद्धिपादान 
लाभीम्हि वसीमहि पठ्म च शन चत्तारो च इदधिपादा सचकिता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठ्म च सज्ञान पञ्च च इच्ियानि पठ्म च 
न पञ्च च बलानि समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 
पठमस्स च ज्ञानस्स पञ्चन्न च बलान लाभीम्हि वसीर्हि पठ्म 
च क्न पञ्च च बलानि सच्छिकतानि मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स अ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


१८६ तीहाकारेहि पठ्म च भान सत्त च बोन्भद्च 
समापज्जि समापज्जामि समपिन्नो पठमस्स च क्ानस्स सत्तन्नं 
च बोज्कद्धान लाभीम्हि वसीमहि पठम च फान सत्त च बोज्््खा 
सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ¦ 

तीहाकारेहि पठ्म च भान श्रिय च श्रटुद्धिक मग्ग 
समापन्जि समापज्जामि समापन्नो परठमस्स च भानस्स श्ररियस्स 
च ्रदुद्धिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि वसीम्हि पठम च छान श्रियो 
च अटुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम च कन सोतापत्तिफल च परम च सज्ञान 
सकदागामिफल च पठ्म च सज्ञान श्रनागामिफल च पठम च यान 
ग्ररहत्त च समापज्जि समापज्जासि समापन्नो पठमस्स च 
स्ानस्स श्ररहत्तस्स च लाभीम्हि वसीम्हि पठ्मे च ज्ञान श्ररहुत्त 
च सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठ्म च सज्ञान समापज्जि समापज्जामि 
समापन्नो पठमस्सय च ्लानस्स लाभीम्हि वसीम्हि पठ्म च 
स्लान सच्छिकत मया, रागोच मे चत्तो दोसो च में चत्तो 
मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पीनो पटिनिस्सद्रौ उक्खेटितो 
सम॒क्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१ भ्ररह्तफलस्सं ~ स्या» । 
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तीहाकारेहि पे सत्तहाकारेहि पठ्म च ज्ञान समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च स्ञानस्स लाभीम्हि वसीमहि 
पठम च सचान सच्छिकत मया, रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा 
च मे चित्त विनीवरण मोहा च मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रपत्ति पाराजिकस्सं । पुब्बेवस्स होति मृसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 
ति, विनिधाय दिह, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भाव । 
खण्डचक्क निहत ! 
१८७ तीहाकारेहि दुतिय च स्न ततिय च स्चान समा- 
पञ्जि समापञ्जामि समापन्नो दुतियस्स च भानस्स ततियस्स च 
ज्ञानस्स लाभीम्हि वसीम्हि दुतिय च ज्ञान तत्तिय च ज्ञान सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि दुतिय च भान चतुत्थ च भान समापज्जि समा- 

पज्जामि समापन्नो दृत्तियस्स च फानस्सं चतुत्थस्स च भानस्स लाभीम्हि 

वसीम्हि दुतिय च भान चतुत्थ च फान सच्छिकत मथा ति संम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारंहि दुतिय च भान सुञ्जत च विमोक्ड भ्रनिमित्त चं 
विमोक्ख श्रष्पणिहित च विमोक्छ युञ्जत च समाधि श्रनिमित्त च 
समाधि श्रप्पणिहित च समाधि सुञ्जत च समापत्ति भ्रनिमित्तच 
समापत्ति भ्रप्पणिहित च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च 
संतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च 
दद्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोञ्जद्धं श्ररियच श्रुद्धिक 
मर्गं सोतापत्तिफलं च संकदागामिफल च भ्रनागामिफल च 
ग्ररहत्त च समापञ्जि समापज्ञामि समापन्नो दृतिय॑स्स च स्लानस्स 
म्ररहत्तस्सं च लभीम्दिं वसीम्हि दुतिय च' भान श्ररहुत्त च सच्छिकत 
मया ति सम्पजानंमुंसा भणन्तस्स भ्रापत्तिं पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि दुतिय च स्ञान समापज्जि समापज्जामि समा- 
पन्नो दृतियस्सं च फानस्स लाभीम्हि वसीम्हि दुतिय च ल्लान सच्छि- 
कत मया, रागो च मे चत्तो दोसौ चमे चत्तो मोहौ चमे चत्तो वन्तो 
मुत्तो पहीनो पटिनिस्सटरौ उक्वेटितो समुक्लेटितो । रागाः च मे' चित्त 
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विनीवरण दोसा चमे चित्त विनीवरण मोहा चमे चित्त विनीवरण 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


"तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि दुकत्तिय च ज्ञान पठ्म च क्ञान ? 129 
समापज्जि समापज्जामि समापन्नो दुत्ियस्स च भानस्स॒पठमस्स 
च क्ञानस्स लाभीम्हि वसीम्हि दुतिय च भाव प्रठम च ञ्चान सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स पेण 


विनिधाय भाव । 
बद्ध चक्कं । 


(एव एकेक मूलं कातुन बद्धचक्कं परिवत्तक कत्तब्ब } 
इद सद्खित । 
१८८ तीहाकारेहि ततिय च भान चतुत्थ च भान पेऽ ततिय 
च यान श्ररहत्त च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो ततियस्स च 
्ञानस्स शअ्ररहत्तस्स च लाभीम्हि वसीमहि ततिय च भान श्ररहृत्त च 
सच्छिकत मया ति सभ्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारंहि ततिय च ज्ञान समापज्जि समापज्जामि समा 
पन्नो ततियस्स च ानस्स लाभीम्हि वसीम्हि तत्िय च स्चान सच्छ्िकत 
मया, रागो च मे चत्तो दोसो च मे चत्तो मोहो च मे चत्तो ब्रन्तो मुत्तो 15 
पहीनो पटिनिस्सद्रो उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा च मे चित्त विनीवरण 
दोस। च मे चित्त विनीवरण सोहा चमे चित्त विनीवरण ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्सु । 
तीहाकारेहि ततिय च ज्ञान पठम च ज्ञान ततिय च ज्ञानं दुतिय 
च ज्ञान समापज्जि समपज्जामि समापन्नो ततियस्स च ज्ञानस्स 2 
दुतियस्स च श्ञानस्स नाभी वसीम्हि ततिय च ज्ञान दृतिय चक्ञान 
सच्छ्िकत्‌ मया ति प्रस्पजानसुसा भणन्दस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्प्न । 
तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण पठ्मच ज्चान पे° 


# ~ * एत्थन्तर सी ° पौत्थके श्रय पाठो दिष््यति - 
तीहाकारेहि दुत्तिय च ्नान पठम च क्षान समार्पाज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, दुतियस्स चं 
ह्लानस्स पठ्मस्स च क्षानस्स लाभिम्हि वसिस्हि, दृतिय च ज्ञान पठ्म च प्रान सच्छिकत मयाति 
सप्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स प्र । 
वद्धचक्क । 
एव एकैक मूल कतुन चक्क परिवत्तके कत्तब्ब । 


जपय तए शवः 
|) 


[मीं 
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दुतिय च ज्ञान ततियच ज्ञान चतुत्थ च ञ्ान समापन्जि समा 

पज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण चतुत्थस्स च स्ञानस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि मोहा चमे चित्त विनीवरण चतुत्थ च सान सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


१८९ तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरणं सुञ्जत च 
विमोक्खड॒ श्निमित्त च विमोक्खछ श्रप्पणिहित च विमोक्ख 
समापनज्जि समापञ्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण 
प्रप्पणिहितस्स च विमोक्वस्स लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च में 
चित्त विनीवरण श्रपपणिहितो च विमोक्खछो सच्छिकतो मया ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण सुञ्जत च समाधि 
ग्रनिमित्त च समाधि श्रष्पणिहित च समाधि समापज्जि समा- 
पज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण श्रप्पणिहितस्स 
च समाधिस्स लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण 
भ्रपपणिहितो च समाधि सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
म्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण सुञ्जत च समापत्ति 


इद सद्खित्त । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त बिनीवरण पठम च क्ञान समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, 
मोहा च मे चित्त विनीवरण पठमस्स च क्ञानस्स लाभिम्हि, वसिम्हि, लाभा च मे चित्त विनीवरण, 
पठम च सज्ञान सच्छिकत मयाति सम्पजानमुसा भण तस्स श्रापत्ति पाराजिक्स्स पे० । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण दुतिय चक्षान पेऽ ततिय च ञ्ञान चतुप्थच 
कषान, सुञ्व्मत च विमोक्छ पे० दोसाच मे चित्त विनीवरर्णति सम्पजानमुस्ा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स पेऽ पुज्बेवस्स होति मुसा भणिस्सत भणन्तस्स हीति मुसा भणामीति 
भणितस्स होति मुसा मया मभिर्तात, विनिधाय दिष्टि, विनिधाय खनति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भवं ! 


एकमूलक निद्वित । 


दुमूलकम्पि तिमूलकम्मि चतुमूलकम्पि पञ्चवमूलकम्मि छमूलकम्पि सत्तमूलकम्पि श्रहुमूलकम्पि 
नवमूलकस्पि वसमूलकम्पि कातम्ब । यथा नित्रिलत्तानि पदानि एकेकमूलक वडजढेतब्बं । यथा 
एकमूल्तकं वित्थारित एवमेव वित्थारेतन्ब । 1 
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म्रनिमित्त च ममापत्ति श्रष्पणिहित च समापत्ति समापज्जि 
समापञ्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण भ्रप्पणिहिताय 
च समापत्तिया लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण 
भ्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पारालिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण तिस्सो च विज्जा समा- 
पञ्जि समापज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण तिस्सन्न 
च विज्जान लाभीम्हि वसीमहि मोहा च मे चित्त विनीवरण तिस्सो च 
विज्जा सच्छ्िकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रपत्ति पाराजिकस्स । 


तोहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण चत्तारो च सतिपद्भाने 
चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्िपादे समापज्जि समापञ्जामि 
समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण चतुन्न च इद्धिपादान लाभीम्हि 
वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


इद सन्बमुलक । 


तीहाकारेहि पठ्म च क्षतं दुतिय च कषान ततिय च क्षान चतुत्थ च क्ञान सुञ्जत च 
विमोक्ल भ्रनिमित्तञ्च विमोक्ल अप्पणिहित च विमोक्ष सुञ्डात च समाधि प्रनिमित्त च समाधि 
श्रप्पणिहित च समाधि सुञ्जत च समापत्ति श्रनिमित्त च समापतति श्रप्पभिहित च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च 
इदधिपादे पञ्च च द्ियानिं पञ्च च बलानि सत्त च बोज्क्षङ्खे अरियञ्व श्रहुदधिक सम्म 
सोतापत्तिफलञ्च सकदागामिफलञ्च अ्रनागामिफलञ्च भ्ररहत्तञ्च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 
रागो च मे चत्तो, दोसो च मे चत्तो मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो प्रहीनो पटिनिस्सद्रो उक्ेटितो समुक्खें 
टितो, रागां च मे चित्त विनीवरण दोसा च मे चित्त विनीवरण मोहा चमे चित्त विनीवरर्णात 
सम्पजानमुसा भण तस्स श्रापत्ति पारालिकस्स पे पुज्बेवस्स होति श्मुसा भणिस्सन्ति भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति भणितस्स होति मुसा मया भणिर्तत विनिधाय दिदि विनिधाय खलति 
विनिधाय रवि, विनिधाय भाव । 

सब्बमूलक नित \ 
सुदधिकवारकथा निदिता । 


*-* एत्थ-तर स्या० पोत्थके च श्रय पाठो दिस्सति - 

तीहाकारेहि दृतियञ्च क्षत पठमच्चं ज्ञान समापज्जि समापज्जामि समापन्नो दुतियस्स च 
क्षानस्स पठमस्स च क्लानस्स लाभिभ्हि वसिभ्हि दुतियञ्च श्चान पठमञ्च ज्ञान सच्छकित मयाति 
सम्पजानमूसा भण तस्स श्रुपत्ति पाराजिकस्स पेऽ । 


बद्धचक्क निदट्ित। 


ॐ 
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१९० तीहाकारेहि म्मेहा च में चित्त विनीवरण पञ्चच 
इन्द्रियानि पच्च च बलानि समापज्ज्ि समापञ्जामि समापन्नो 
मोहा च मे चित्त विनीवरण पञ्चस च बलान लाभीम्हि वेसीम्हि 
मोहा च मे चित्त विनीवरण परङ्च च बलानि सच्छिकतानि मयाति 

सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त वित्तीवरण सत्त च बोज्क्ष द्धं समा- 
पञ्जि समापज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्तं व्रिनीवरण स्तन्न 
च बोज््ञद्ञान लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च में चित्त विनीवरण्‌ सत्त 
च बोज्छ्खा सच्छिकता मया ति संम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति बारा- 
जिक्रस्स । 


तीहाकारेहि मोहा त्र मे चित्त विनीवरण श्रिय च भअदुद्धिक मम्म 
समापनज्जि समपज्जामि समापन्नो म्रोहाच मे चित्त विनीव्रण 
म्रसियस्स च ब्हुद्धिक्नस्स मग्गस्छ लाभीम्हि वसीमहि मोहा चमे 
चित्त विनीवरण शरस्य च श्रुङ्खिको पणो सच्छिक्रतो मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण सोतापत्तिफल च 


एव एकेक मूल्‌ कातून बद्धचक्क परिवत्तक्‌ कत्तन्ब । एद प्रङ्धंत्त । 


तीहाकारिषि मोहा च मे चित्त विनीवरण पठ्मञ्च सान समापज्जि समापज्जामि समापन्नौ 
मोहा च मे चित्त विनीकरण प्रठप्रस्स च ्ानस्स लाभिम्हि वरसिम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरणं प 
मख क्षान सच्छिकत मयाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पारालिकस्स पे तीहाकारेि 
मोहय च मे चित्त विनीकरण दुलतियङ्च श्चान ततिप्रञ्च प्लान चतुत्थञ्च क्षान सुख्ख्गतञ्च विमौकष्ल 
प्रविमित्तक्नन विमौकन् श्रप्पृणिहितस्न निभो स्‌जञ्डातञ्व समाधि श्रनिमित्तञ्च समाधि श्रपणिहि- 
चड््व समाधि सुज्कतच्नर सेमाप्रत्ति सरतिभित्तञ्य समापत्ति भ्रष्पणिहितिव्नव समापत्ति तिस्सो च विज्जा 
चत्तरो च सप्िपहातते चत्तास्ते च सम्मप्पधाने चत्तारो ऋ इदिपादे पञ्च च इद्द्रिमानि पञ्च च बलानि 
सत्त च बोज्छयङ्खं भरियञ््व ्रदुङ््खिक मश्ग सोतापत्तिफलय्च संकदमामिफलख््व अ्रनागाभिफलञ्न्व 
भररहत्तफलञ्च समापृ्नि पेऽ रागो चमे चत्तो परे दोसोचमे चत्तो पेऽ मोहो चमे 
चत्तो वन्तो मुक्त प्रहीनो पञिनिङ्सदुो उक्रवेटितो समुक्खेटितो रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा च मे 
चित्त विनीवरण मौहा च मे चित्त विनीवर्णन्ति सपजान्‌मुसु भण्‌ तस्स श्र पन्न प्राराजिकृस् पे० । 


एकभूत सदङ्धित्तः निद्वित । 
दुमूलकम्पि तिमूलकम्पि चतुमूलकस्ि पुञ्चबरूलक्स्पृ ्रसूलकस्ि सरत्तमूलकस्यि श्टरुमूचकम्मि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि यथा एकमूलक वित्थारित्त एवमेव्र वित्थारेतन्बं । 


इदं सन्बमुलक ॥ 
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सकदागामिफल च श्रनागामिफल च ्ररहत्त च समापज्जि 
समापज्जासि समापन्नो मोहा च मं चित्त विनीवरण श्ररहत्तस्स 

च लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च में चित्त विनीवरण श्ररहत्त च 

सचिच्छकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स। 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण, रागो च मे चत्तो 
दोसो चमे चत्तो मोहो चमे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्रो 
उव्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारंहि मोहा च मे चित्त विनीवरण 
रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा च मे चित्त विनीवरण ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिक्स्सय पे० पुब्बेवस्स होति मुसा 


तीहाकारेहि पेऽ सत्तदाकारेहि पठमञ्च ज्ञान दुतियञ्च ज्ञान ततियञ्च न्ञान चतुत्थञ्च्‌ 
सान सुञ्ज्मतञ्च विमोक्व श्रनिमित्तञ््च विमोक्ल श्रप्पणिहितञ्च विमोक्खड सुञ्व्यतञ्न समाधि 
भ्रनिमित्तञ्च समाधि श्रप्पणिहितञ्च समाधि सुञ्ञतञ्च समापत्ति श्रनिमित्तञ्च समापत्ति भ्रष्पणि- 
हितञ्च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्ुने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे 
पञ्च च इद्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्छङ्गे श्रियञ्च अटरुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफलय्च 
सकदागाभिफलसञ्च अरनागामिफलञ्न श्ररहत्तफलजञ्च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो पेऽ रभो 
च मे चत्तो पेऽ दोसोचमे चत्तो पेऽ मोहो चमे चत्तो वतो मत्तो पहीनो पटिनिस्सदौ उक्खे- 
रितो समुक्खेटितो रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा च मे चित्त ॒विनीवरण मोहा च मे चित्त 
विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भण-तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स पुब्ब वस्स होति मुसा भगिस्सन्ति 
भण-तस्स होति मुसा मणामीति मणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति विनिधाय दिद विनिधाय 
खन्ति विनिधाय चि विनिधाय भावि ॥ 


सब्बमूलक निदटित । 
सुद्धिकवारकथौ निदिता । 


*+-* एत्थ-तर रो० पोत्थके च श्रय पाठो दिस्सति - 

तीहाकारेहि दृतियञ्च ज्ञान ततियञ्च क्षान समापज्जि दुतिद्चुञ् लान चतुत्थञ्च ज्ञान 
संमापज्जि मोहा च मे चित्त विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भण तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स पेऽ । 
तीहूाकारेहि दुतियञ्च क्ञान पठमञ्च ज्ञान समापज्जि सच्छिकत मयाति सम्परजानमुसा 
भण तस्स श्रापत्ति पाराजिक्स्स पेऽ । 


बद्धचक्रकं 1 


एवं एकेकं मूल कातून बद्धचक्क परिवत्तक कत्तब्ब । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण पठमञ्च ज्ञान पे दुतियञ्व ज्ञान 
ततियञ्च ज्ञान पे चतुत्थञ्च क्न समापज्जि सच्छिकत मयाति सम्पजावमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्सय पेऽ । तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण सुञ्जनतञ्व 

पारानिक-१७ ` 


त्वद 


॥ ~) 
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भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणित ति, विनिधाय दद्भिः विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, 


विनिधाय भाव । 
एकम्‌लक निद्धित । 


(यथा एकमूलक वित्थारित एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेतव्ब ) 
(इद सब्बमूलकं) 

१६१ तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि प्म च भान दुतिय च 
ज्ञान ततिय च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान सुञ्जत च विमोक्ख अ्रनिमित्त च 
विमोक् ग्रपणिहित च विमोक्ल सुञ्च्जत च समाधि भ्रनिमित्त च समाधि 
ग्रपपणिहित च समाधि सुञ्ज्यत च समापत्ति भ्रनिमित्त च समापत्ति भ्रप्पणि- 
हित च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्प- 
धाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्चच बलानि सत्त च 
बोज््ञद्धं भररिय च श्रदुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल चं 
श्रनागामिफल च भ्ररहत्त च समापज्ज्ि समापज्जामि समापन्नो पे० 
रागो च मे चत्तो, दोसो च मे चत्तो, मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पीनो 
पटिनिस्सदरी उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा च मे चित्त विनीवरण, दोसा 
च मे चित्त विनीवरण, मोहा च मे चित्त पिनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स । पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 


विमोक्ख तीहाकारेहि मोह्‌। च मे चित्त विनीवरण दौसा च मे चित्त विनीवरर्णात सम्पजानमुसा 


भण तस्व भ्रापत्ति पाराजिकस्सय पेऽ । 
एकमूलक । 


दुमूलकभ्पि तिमूलकूम्पि चतुमूलकसिि पञ्चमूलकम्पि छमूलकम्पि सत्तमृलकमस्मि श्रटुमूलकम्पि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि यथा एकमू्‌लक विप्थारित एवमेव वित्यारेन ब । इद सम्बम्‌लक 


तीहाकारेहि पठमञ्च कषान दुतियञ्च ज्ञान तत्ियञ्च सज्ञान चतुत्थञ्च स्लानं युञ्जतञ््व 
विमोक्ख भ्रनिमित्तञ्च विमोक्ख श्रप्पणिर्हितव्च विमोक्व सुञ्जतञ्च समाधि भ्रनिमित्तञ्च समाधि 
श्रप्पणिहितन्च समाधि सुञ्बतञ्च समापत्ति श्रनिमित्तञ््च समापत्ति भ्रप्पणिहितन्य समापत्ति 
तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपडने चत्तारो च॒ सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च 
दद्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्छद्खे भररियञ्चश्रदुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफलञ्च सकदा 
गामिफलच्व श्रनागामिफलञ्च अ्ररहतञ्च समापञ्जि समापज्जामि समापन्नो रागो च मे चत्तो 
प० दोसो चमे चत्तो पेऽ मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो प्रहीनो पटिनिस्यदो उक्खटितो 
समुक्लेटितो रागाच दौसा च मोहा चमे चित्त विनीवरणन्ति मम्पजानमुसा भण तस्स भ्रापत्ति 
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होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 


दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय सुचि, विनिधाय भाव । 
सन्बम्‌ लकं निदितं । 


सुद्धिकवारकथा निदिता* । 
१९२ तीहाकारेहि पठम सज्ञान समापज्जि ति वत्तुकामो दुतिय ्चान 
समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजि- 


कस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुटलच्चयस्स । 
तीहाकारेहि पठ्म ॒श्चान समापज्जि ति वत्तुकामो ततिय नचान 


समपज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजि- 
कस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि पठम ज्ञान समापनज्जि ति वत्तुकामो चतुत्थ ज्ञान समा- 
पञ्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स परिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, 


न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि पठम ज्ञान समापन्जि ति 


वत्तुकामो सुञ्ज्त विमोक्खे श्रनिमित्त विमोक्छ श्रप्पणिहित 
विमोक्ड॒ सुञ्व्यत समाधि अनिमित्त समाधि भ्रप्पणिहित समाधि 
सुञ्जत समापत्ति भअ्रनिमित्त समापत्ति भ्रप्पणिहित समापत्ति 
तिस्सो विज्जा चत्तारो सतिपटाने वचत्तारो सम्मप्पधाने चत्ताये 
इदधिपादे पञ््चिद्दियानि पञ्चबलानि सत्त बोज्जङ्ख श्ररिय 
मरदुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफल सकदागामिफल भ्रनागामिफल 
श्ररहत्त समापनज्जि रागोमे चत्तो दोसो मे चत्तो मोहो मे 
चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदटरो उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा 
मे चित्त विनीवरण दोसा मे चित्त विनीवरण मोहा मे चित्त विनीवरण 
ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति *पाराजिकस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स 
ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 
ति, विनिधाय दिदि विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

वत्युविसारकस्स एकम्‌लकस्स, खण्डचक्क निदवित । 
पारालिकस्स पुब्बवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति, भण तस्स होति मुसा मणामीति, भणितस्स होति मुसा 
मया भमणितन्ति, विनिधाय दिद्धि, विनिधाय खन्ति विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

सन्बम्‌लक निहत । 

१ भ्ररहत्तफल ~ स्र । > वत्थुनिस्सारकस्स ~ स्या०, वत्तूविसारकस्स ~ सी०, रो०। 

९ निक्खेपपदस्स ~~ स्या० । 
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१६९३ तीहाकारेहि दुतिय ज्ञान समापञ्जि ति वत्तुकामो 
ततिय ज्ञान समापन्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
भ्राफत्ति पाराजिकस्स, न परिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 


तीहाकारेहि दुतिय सज्चान समापज्जि ति वत्तुकामो चतुत्थ शानं 
समापज्जि ति पेऽ मोहाच मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमृसा 
भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, न॒ पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि पे सत्तहाकारेहि दुतिय फन समापज्जि ति 
वत्तुकामो पठमं भान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजा- 
नन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, न परटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थृद्लच्चयस्स 


पेऽ विनिधाय भाव । 
वत्थुविसारकस्स एकम्‌लकस्स बद्धचवंक । 
मूल स्खित्तः । 


के, 


१९४ तीहाकारेहि मोह मे चित्त ॒विनीवरण ति वत्तुकामो 
पठम कान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
श्रापत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि मोहा मे चित्त विनीवरण ति वत्तुकामो दोसामे 
चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स परिविजानस्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स॒भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे 
विनिधाय भाव । 

वत्थुविसारकस्स एकमृलक निद्टित । 
(यथा एकमूलक वित्थारित एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेततब्ब )} 
४ (इद सब्बमूलक 

१९५ तोहाकारहि पे० सत्तहाकारेहि पठ्म च फान दुतिय 
च न ततिय च श्चा चतुत्थ च ज्ञान सुञ्व्यत च विमोक्ख 
प्रनिमित्त च विमोक्ल प्रप्पणिहित च विमोक्ड सुञ्ज्त च समाधि 
भ्रनिमित्त च समाधि भ्रप्पणिहित च समाधि सुञ्जत च समापत्ति 
भ्रनिमित्त च समापत्ति भ्रष्पणिहित च समापत्ति तिस्सो च 

१-१ ११ सीर, स्यार पौत्यकेु नस्थि । २-२ वत्युनिस्सारकस्स एकमूलक बद्ध चक्कं मूलं 


सद्धित्त ~ स्या०; वत्तुविसारकस्स एकमूलकस्स बद्रचक्कमूल सद्धित्त ~ रो०, वत्तविसारकस्स 
एकमूलकस्स बद्धचक्क । मूलक सद्भत्त ~ सी° । ् | 
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विज्जा चत्तारो च॒ सतिपद्राने चत्तारो च संम्मप्पधाने चत्तारो च 
इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्सद्खे 


भररिय च श्रटुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च 
भ्रनागामिफल च भ्ररहत्त' च समापज्जि पे० रागो च मे चत्तो 


दोसो च मे चत्तो मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा चमे चित्त विनीवरण दोसा च मे 
चित्त विनीवरण ति वत्तुकामो मोहा मे चित्त विनीवरण ति सम्प- 
जानमृसा भणन्तस्स॒ पटिविजानन्तस्स  भ्रापत्ति पाराजिकस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 


१९६ ^तीहाकारेहि दुतिय च ज्ञान ततिय च ज्ञान चतुत्य च ज्ञान 
पुञ्व्यत च विमोक्ख अनिमित्त च विमोक्ड ग्रप्पणिहित च विमोक्ख 
पुञ्च्यत च समाधि प्रनिमित्त च समाधि श्रप्पणिहित च समाधि सुञ्च्यत च 
पमापत्ति भ्रनिसित्त च समापत्ति श्रष्पणिहित च समापत्ति तिस्सो च विज्जा 
चत्तारो च सतिपदुाने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इदधिपादे पञ्च 
च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोञ्ज्षद्ध अररिय च श्रटुद्धखिक मग्ग 
पोतापत्तिफल च सकदागामिफल च श्रनागामिफल च श्ररहत्त॒ च समा- 
परज्जि, रागो च मे चत्तो दोसो च मे चत्तो मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो 
पहीनो पटिनिस्सटौ उक्खेटितो समृक्खेटितो । रागा च मे चित्त 
विनीवरण दोसा च में चित्त विनीवरण मोहा चमे चित्त विनीवरण 
ति वत्तुकामो पठ्म लान समापञ्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
परटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
ुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि ततिय च सज्ञान चतुत्थच आन पे मोहाचमे 
चित्त विनीवरण पठम च ज्ञान समापज्जि ति वत्तुकामपे दुतिय ज्ञान समा- 
पज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, 
न परटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि मोहा च मं चित्त विनीवरण पठम च काम दुतिय च 
सान ततिय च ज्ञान चतुत्य चञ्ञान पेऽ रागा च मे चित्त विनीवरणं 
ति वत्तुकामो दोसा में चित्त त्रिनीवरण ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 

पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स, न॒ पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 


१ श्ररहृत्तफल ~ स्या०। 
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थुरलच्चयस्स* । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्ट 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय इवि, विनिधाय भाव । 
नत्थुविसा रकस्स सब्बमूलक निहति । 
वत्थुविसारकस्स चक्कपेय्माल निहति" । 
वत्थुकामवारकथा निष्टिता । 
१९७ तीहाकारेहि यो तें विहारे वसि सो भिक्छु पठ्म स्षान 
5 समापज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिक्खु पठ्मस्स ज्चानस्स 
लाभी वसी तेन भिक्खुना पठम आन सच्छिकत ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति भुट्लच्चयस्स, न॒ पटिविजानन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 
चतृहाकारेहि पञ्चहाकारेहि छहाकारेहि सत्तहाकारेहि यो 
0 ते विहारे वसि सो भिक्खु पठम श्चान समापज्जि समापज्जति समा- 
पन्नो सो भिक्लु पठमस्स॒क्ञानस्स लाभी वसी तेन भिक्सुना पठम्‌ 
ज्ञान सच्छकतं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुन्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया 
18 भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भाव । 
तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिक्खुं दुतिय ज्ञान ततिय 
ज्ञान चतुत्थ सज्ञान सुञ्ज्जत विमोक्ड भनिमित्त विमोक्छ म्रप्प- 
णिहित विमोक्छ सुञ्व्त समाधि श्रनिमित्त समाधि भ्रप्पणिहित 
2 समाधि सुञ्जत समापत्ति भ्रनिमित्त समापत्ति भ्रप्पणिहित समापत्ति 
तिस्सो विज्जा चत्तारो सतिपद्वाने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे 
पञ्च इच्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्क्द्धं अ्ररिय श्रदुद्धिक मग्ग 
सोतापत्तिफल सकदागामिफल भ्रनागामिफल भ्ररहत्त समापज्जि समा- 


यि ेााननकमािनमानक 





#*-* एत्थ तरे पाठो स्या० पोत्थके नत्थि । १ वत्तुविसारकस्स सब्बमूलक । वत्तविस।रकंस्स 
चक्कंपेय्याल निद्वित ~ सी० रोऽ, वत्थृनिस्ारकष्सं चवकपेय्याल निदहटित-स्या० । २ रो० 
पोत्थके नत्थि । ३ एत्थ सी०, स्था० रो० पोत्थकेसु पुड वस्स होति मूसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मूसा मणामी ठि, सणितस्स होति मसा मया भणित ति' इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ४ श्ररहत्त 
फल ~~ स्याऽ | 
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पज्जति समापन्नो सो भिक्खु श्ररहत्तस्स लाभी वसी तेन 
भिक्सुना भ्ररहृत्त सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति थल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि' तस्स भिक्खुनो रागो चत्तो दोसो चत्तो मोहो 
चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्रो उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहिः तस्स भिक्खुनो रागा चित्त 
विनीवरण दोसा चित्त विनीवरण मोहा चित्त विनीवरण ति सम्पजान 
मुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे० पृन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिवु, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

तीहाकारंहि पे० सत्तहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्च्यागारे पठ्मं ज्ञान दुतिय स्न ततिय आन चतुत्थ रान 
समापज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिक्खु युञ्जागारे चतुत्थस्स 
फानस्स लाभी} वसी तेन भिक्खुना सुञ्ज्ागारे चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति भणितस्स हति, मुसा मया भणित ति, 
विनिधाय दिद, विनिधाय खम्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

( यथा इद वित्थारित एवमेव सेसानि पि वित्थारेतव्बानि ) 

१९८ * तीहाकारेहि पे सत्तहाकारेहि यो ते चीवर 
परिभृञ्जि यो ते पिण्डपात परिभञ्जि योते संनासन परिभुल्जि 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार परिभृञ्जि सो भिक्ख॒ सुञ्ज्यागारे 
चतुत्थ श्ञान समापज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिक्खु 
सुञ्व्ागारे चतुत्थस्स स्ञानस्स लाभी वसी तेन भिक्खुना 


१ तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि - स्या०! २-२ तीहाकारेहि यो ते विहरे वसि -स्या०, 
तीहाकरेहि ~ सी० । ३ पेय्यालपन्नरसगमनानि एवमेव वित्थारेतब्बानि ~ सी ० रो ०, स्या० पोत्थके 
नत्थि । ४ तीहाकारेहि यो ते चीवर परिभूञ्जि - स्या० तीहाकारेहि यो ते विहार परिभृञ्जि 
यो ते चीवर परिभुञ्जि = सी ९, रो०। 


[. 
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सुञ्व्यागारे चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि येन ते विहारो परिभुक्तो 
पेन ते चीवर परिभृत्त येन ते पिण्डपातो परिभत्तो येन ते सेनासन 
परिभूत्त येन ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारो परिभृत्तो सो 
भिक्खु सुञ्व्यागारे चतुत्थ कान समापज्जि समापज्जति समापन्नौ 
सो भिक्खु सुञ्वनागारे चतुत्थस्स आानस्स ताभी वसी तेन 
भिक्खुना सुञ्व्यागारे चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स प्राप्ति थुट्लच्थयस्स, न॒ परटिविजानन्तस्स आ्रापत्ति 
दक्कटस्स 


तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि य त्व भ्रागम्मः विहार 
प्रदासि चीवर भ्रदासि पिण्डपात श्रदासि सेनासन श्रदासि 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार दासि सो भिक्खु सुञ्ज्यागारे 
चतुत्थ ञ्न समापज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिक्वु 
सुञ्चागारे चतुत्थस्स क्चानस्स लाभी वसी तेन भिक्खृना सुञ्ब्यागारे 
चतुत्थ श्षान सच्छिकतं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
्रापत्ति थुख्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होत मुसा भणामी ति, 
भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव* । 
पेथ्यालपनरसक निषह्टित । 
पच्चयप्पटिसयुत्तवारक्था निहिता | 
उत्तरिमनुस्सधम्म चक्कपेय्याल निदितं । 





१ तीहाकारेहि यन ते विहारो परिभत्तो ~ सी० । २-२ तीहाकारेहि य त्व श्रागम्म ~ सी० । 
*-* एत्थ तरे स्या० पोत्थके श्रय पाठ दिस्सति - 

तीहाकारेहि यो ते चीवर परिभुञ्जि यो ते पिण्डपात परिभुञ्जि थो ते सेनासन परिमुल्जि यो 
ते भिलानपच्वयभेसज्जपरिक्लार परिभुल्जि येन ते विहारो परिभुक्तो यन ते चीवर परिभृत्तयेन ते 
पिण्डपातो परिभृत्तो येन ते सेनासन परिमुत्त येन ते गिलानपच्चयभसनज्जपरिक्लारो ` परिभृत्तो 
यत्व श्रागम्म विहार श्रदासि चीवर श्रदासि पिण्डपात श्रदासि सेनासन श्रदासि गिलानपच्चय 
भसज्जपरिषैार श्रदासि सो भिक्खु सुञ्जागार पठम क्चान दुतिय ज्ञान ततिय श्चान चतुत्य ज्ञान समापज्जि 
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१९९ अ्रनापत्ति भ्रधिमानेन, ्रनुल्लपनाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स 
खित्तचित्तस्स, वेदनाटस्स , भरादिकसम्मिकस्सा ति । 


(६) विनीतवत्थुउहानगाथा 


प्रधिमाने भ्ररञ्जम्हि, पिण्डोपज्ज्ञारियापथो । 
सञ्जोजना रहोधम्मा, विहारो पच्चुपद्ितो । 


न दुक्कर विरियमथो पि मच्चुनो, 
भायावुसोः विप्पट्सिारि सम्मा । 
विरिथेन योगेन भ्राराधनाय , 
ग्रथ वेदनाय अअ्रधिवासना दुव ॥ 
ब्राह्मणे पञ्च वत्थूनि, रज्ज व्याकरणा तयो । 
भ्रगारावरणा कामा, रति चापि ग्रपक्कमि ॥ 
ग्रह्वि पसिः उभो गावघातका , 
पिण्डो साकूणिको निच्छवि भ्रोरन्भि । 
प्रसि च सूकरिकोः सत्ति मागवि, 
उसु च कारणिको सूचि सारथि ।। 


यो च सिब्बीयति सूचको हि सो, 


म्रण्डभारि म्रहु ` गामकूटको । 
कूपे निमुग्गो हि सो पारदारिको, 
गृथखादी भहु दुटब्राह्यणो ।। 


निच्छवित्थी ` ग्रतिचारिनी ग्रहु , 
मडगृलित्थी" म्रहु इक्खणित्थिका । 


समापज्जति समापन्नो सो भिक्खु सुञ्व्यागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी वसी तेन भिक्खुना सुञ्ज्ागारे 
तुत्थ ज्ञान सच्खकतत सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजान तस्स ॒श्रापत्ति ुल्लच्चयस्स न पटि 

विजानन्तस्सं ग्रापत्ति दुक्कटस्स पुब्बेवस्स होति मुसा भणिरस्सत भणतस्स होति मुसा भण,मीति 
भणितस्व होति मुसा मया भणितन्ति विनिधाय दिह विनिधाय खन्ति विनिधाय रुचि विनिधाय भाव । 


१ वेदनटुस्स ~ सी° स्या०, रो०। २ भ्रधिमनिन ~ रोऽ । २ यस्सावृसो ~ सी०। 
४ विप्पटिसारी ~ रोऽ । ५ श्रपरे दुवे-सी०। £ भ्रस्ज -सी° । ७-७ रतिया पन पक्कमि - 
रो०, रत्तिचापिचपक्कमी-सी०। ० पेसी-स्या०, रो०। € गवोधातका- सो०। 
१० निच्छवोरम्मि ~ स्या० सी०। ११ सूकरी -सी०। १२ श्रण्डभारी -सी०,रो०) १३ 
प्रह ~ सी ° रो० स्या०। १४ निष्छवित्थि - सी०» रो०। १५ मङ्मृलित्थि ~ सी, रो०। 
पाराजिक-१८ 
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श्रोकिलिनी हि' सपत्तद्धारोकिरि , 
सीसच्छिन्नो ग्रह चोरघातको ।। 


भिक्स भिक्खुनी सिक्खमाना , 
सामणेरो प्रथ सामणेरिका । 
। कस्सपस्स विनयस्मिः पव्बजः , 
पापकम्ममकरिसु तावदे ।। 


तपोदा राजगहे युद्ध, नागानोगाहनेन च। 
सोभितो श्ररह्‌ भिक्खु, पञ्चकप्पसत सरं ति ॥। 
(७) विनीतवत्भ्‌ 
२०० (१) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु भ्रधिमानेन 
10 श्रज्जा व्याकासि । तस्स कु क्कुच्च श्रहोसि ~ “भगवता सिक्खापद पञ्ज्नत्त | 
कच्चि नु खो प्रहु पाराजिकं श्रापत्ति म्रापन्लोति? प्रथ खोसो भिक्छु 
भगवतो एतमत्थ म्रारोचेसि ! “श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रधिमानेना' ति । 

101 (२) तेन खो पनं समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु पणिधाय श्ररञ्में विह 
रति -“एव म जनो सम्भावेस्सती" ति । त जनो सम्भावेसि । तस्स कुक्कुच्च 
15 श्रहोसि पे० भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “श्ननापत्ति, भिक्खु, पाराजि- 


कस्य । न च, भिक्खवे, पणिधाय भरञ्मे वत्थब्ब । यो वसेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा ति । 


(३) तेन सखो पन समयेन श्रञ्वतरो भिक्खु पणिधाय पिण्डाय 
चरति -““एव म जनो सम्भावेस्सनी"” ति । त॒ जनो सम्भावेसि। तस्स 
2 कुक्कूच्च श्रहोसि पे० भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “्रनापत्ति, भिक्लु, 
पाराजिकस्स । न च, भिक्लवे, पणिधाय पिण्डाय चरितब्ब । यो चरेय्य, 
प्राप्ति दुक्कटस्सा' ति । 
(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु भ्रञ्व्यतर भिक्लु एतद 
वोच -“ये, भ्रावुसो, ग्रम्हाक उपञ्छ्रायस्स सद्धिविहारिका सनब्बेव भ्ररहन्तो"' 
140 ॐ ति । तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि पे० भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “किचित्तो 
त्व, भिक्खू" ति ? “'उदलपनाधिप्पायो श्रु, भगवा” ति । श्रनापत्ति, 


भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थृत्लच्चयस्सा' ति । 
(५) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जतर भिक्खु 


एतदवो च-"ये, भ्रावृसो, भ्रम्हाक उपञ्छायस्स भ्रन्तेवासिका सब्बेव महिद्धिका 


१ सी०, स्या< रो° पोत्थकेमु नत्थि । २ विनयच्छ ~ सी°! २३ प१ञ्बज्जा -स्या०। 
रो०, पन्बजु ~ सी० ! ४-४ पापक्तम्म ते श्रकरिसु तावदे-स्या०, रो° " 
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महानुभावा ति। तस्स कुक्कूुच्च श्रहोसि पेऽ भगवतो एतमत्थ 
भरारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्वू'" ति 7 “उल्लपनाधिप्पायो रह्‌, 
भगवा ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स , भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा"" 
ति। 

(६-€) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्छु पणिधाय 
चद्धमति पणिधाय तिदुति प्रणिधाय निसीदति पणिधाय सेय्य 
कप्पेति - “एव म जनो सम्मावेस्सती" ति। त॒ जनो सम्भावेसि । 
तस्स क््‌क्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकेस्स। न च, 
भिक्लवे, पणिधाय सेय्या कप्पेतन्बा । यो कष्पेथ्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' 
ति। 

(१०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु अञ्जतरस्स 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपति । सो पि एवमाह ~ “मय्ह्‌ पि, भावुसो, 
सञ्जोजना पहीना' ति । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० श“श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु श्रापन्नो पाराजिकः' ति। 

२०१ (११) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु रहोगतो 
उत्तरिमनृस्सधम्म उल्लपति । परचित्तविद्‌ भिक्खु त ॒भिक्खु श्रपसादेसि - 
“मा, भ्रावुसो, एवरूप श्रभणि । नत्थेसो तुय्ह्‌'' ति । तस्स कुक्कूच्च ्रहोसि 

पे० “भ्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, म्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन भञ्ज्यतरो भिक्खु रहोगतो उत्तरिमनुस्स- 
धम्म उर्लपति । देवता त॒भिक्खु भ्रपसादेसि- मा, भन्ते, एवरूप 
म्रभणि । नत्थेसो वुण्ह'' ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे “श्ननापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स , भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१२३) तेन खो पन समयेन श्रजञ्व्यतरो भिक्खु ्रजञ्व्यतर उपासकं 
एतदवोच - “यो, श्रावृसो, तुय्ह विहारे वसति सो भ्विखु श्ररहा” ति । सो 
च तस्स विहारे वसति तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “किचित्तोत्व, 
भिक्खू" ति ? ““उल्लपनाधिप्पायो म्रह, भगवा ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(१४) तेन खो पन समयेन श्रज्ज्तरो भिक्खु भ्रञ्ञ्यतर उपासक 
एतदवोच - “य त्व, श्रावुसो, उपद्रुसि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
मेसज्जपरिक्लारेन सो भिक्ु प्रसहा" ति । सो च त उपटुति चीवरपिण्ड 


भायामा मणाय 


१ चड्कमि ~ ६० । २ कपेसि ~ रो०। 
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पातसेनासन गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेन । तस्स कुक्कूुच्च भ्रहोसि 
पे० “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “उल्लपनाधिप्पायो ग्रह, भगवा" 
ति। “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 
२०२ (१५) तेन खो पन समयेन श्रजञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्ख्‌ एतदवोचु ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो" ति! 
“नावुसो,' दुक्करः श्रञ्च्य व्याकातु"" ति । तस्स कूक्कुच्च भ्रहोसि - “ये खो 
ते भगवतो सावका तें एव वदेय्यु । रह चम्हि न भगवतो सावको । कच्चि 
नु खो ्रह पाराजिक प्राप्ति ्रापत्नो"” ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 
“किचित्तो त्व, भिक्व्‌" ति ? “श्रनुल्लपनाधिप्पायो श्रह, भगवा” ति । 
"्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 
(१६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्ख्‌ एतदवोचु ~ “्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो' ति ? “श्राराधनीयो 
खो, भ्रावृसो, धम्मो भ्रारद्धविरियेना “ ति। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, श्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा“ ति। 
(१७) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू एतदवोचु - “मा खो, भ्रावृसो, भायी" ति। नाह भ्रावृसो, 
मच्चुनो भायामी" ति । तस्स ॒कूक्कुच्च भ्रहोसि पे “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, अ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 
(१८) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो होति। 
त भिक्छठ॒एतदवोचु - “मा खो, श्रावुसो, भायी'ति। यो नूनावुसो, 
विप्परिसारी भ्रस्स सो भायेय्या' ति। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पर 
“्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रनृल्लपनाधिप्पायस्सा' ` ति । 
(१९) तेन खो पन समयेन भ्रञ््यतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्वू एतदवोचु-- “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो ति ? “भ्राराध- 
नीयो खो, भ्रावुसो, धम्मो सम्मापयुत्तेना' ति । तस्स ॒कुक्कुच्च श्रहोसि 
पे० “श्रनापत्ति, भिक्छु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा'” ति । 
(२०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्ख्‌ एतदवोचु ~ “्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो' ति ' “श्राराध- 
नीयो खो, भ्रावृसो, धम्मो ्रारद्धविरियेनाः' ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
पे० “श्ननापत्ति, भिक्खु, भ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा' ति । 





१-१ नावुसो दुक्कर श्राराधेतु ~ रो०। २ भ्रारद्धवीरियन ~ म०“। 
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(२१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गलानो होति । 
त भिक्खू एतदवोचु - “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो"" ति ?“्ाराधनीयो 
खो, श्रावृसो, धम्मो युत्तयोगेना'' ति । तस्स कूक्कुच्च श्रहोसि पे 


“श्रनापत्ति, भिक्खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा” ति \ 


(२२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
¶ भिक्खू एतदवोचु ~ “कच्चावुसो, खमनीय, कच्चि यापनीय'” ति ? 
“नावुसो, सक्का येन वा तेन वा प्रधिवासेतु'" ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 


प० “श्रनापत्ति, भिक्खु, अनुल्लपनाधिष्पायस्सा" ति । 


(२३) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्तरो भिक्खु गिलानो होति । 
त॒ भिक्खू एतदवोचु - “कच्चावुसो खमनीय, कच्चि यापनीय' ति ? 
“नावुसो, सक्का पुथुज्जनेन अधिवासेतु" ति । तस्स कूक्करुच्च श्रहोसि 

प० “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “उल्लपनाधिप्पायो प्रह, भगवा” 
ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 

२०३ (२४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो ब्राह्मणो 
भिक्खू निमन्तेत्वा एतदवोच -- “भ्रायन्तु, भोन्तो अ्ररहन्तो” ति । तेस 
कुक्कु च्च प्रहोसि - “मय चम्ह न भ्ररहन्तो । श्रय च ब्राह्मणो श्रम्हे 
ग्ररहन्तवादेन समुदाचरति । क्थ नु खो म्म्हेहि परटिपञज्जितब्ब"" 
ति? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “भ्रनापत्ति, भिक्खवे, पसाद- 


भञ्ज" ति ४ 


(२५-२८) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक 


निमन्तेत्वा एतदवोच-““निसीदन्तु, भोन्तो श्ररहन्तो ति 
भोन्तो भ्ररहन्तो" ति “"तप्पेन्तु, भोन्ते श्ररहन्तो ति 


{६ भञ्ज न्तु ह 
८६ गच्छन्तु 


भोन्तो श्ररहन्तो“ ति । तेस कुक्कुच्च श्रहोसि -““मय चम्ह्‌ न भ्ररहन्तो । 
प्रय च ब्राह्मणो श्रम्हे श्ररहन्तवादेन समुदाचरति। क्थनु खो 
प्म्हेहि पटिपज्जितब्ब” ति † भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 


“भ्रनापत्ति, भिक्खवे, पसादभयञ्ने" ति । 


(२९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्बतरो भिक्खु भ्रञ्व्यतरस्स 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपति । सो पि एवमाह --“मय्ह पि, 


्रावुसो, भरासवा पहीना' ति । तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि पेण 
त्व, भिक्छु, भ्रापन्नो पाराजिक” ति । 
१ चम्हा~ सौ°, स्या०, रोऽ । २-२ श्रनरहन्तो - सी०, रो० । 
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(३०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्तरो भिक्खु भ्रञ्जतरस्स 
भिक्सुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपति ! सो पि एवमाह्-“मय्ह पि, 
'म्रावृसो, एते धम्मा सविज्जन्ती" ति। तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि 

प० शश्रापत्ति त्व, भिक्छु, भ्रापन्नो पाराजिक'” ति । 

5 (३१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु श्रञ्जतरस्स 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपति। सो पि एवमाह-“श्रह 
पावुसो, तेसु धम्मे सन्दिस्सामी" ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 

प० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, आ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(३२) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतर भिक्खू स्नातका 

1 एतदवोचु -- “एहि, भन्ते, श्रगार भ्रज्जञावसा ति। “श्रभब्बो खो, 
ग्रावुसो, मादिसो श्रगार श्रज्ज्ञावसितु" ति! तस्स कुक्कूच्च श्रहौसि 

प० श्रनापत्ति, भिक्छु, भ्ननुल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 

२०४ (३३) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतर भिक्खु 
व्यातका एतदवोचु ~-“एहि, भन्ते, कामे परिभुञ्जा' ति । “श्रावटा 

15 मे, भ्रावुसो, कामा” ति । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० श्रनापत्ति, 
भिक्सु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा" ति । 

(३४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतर भिक्खु जातका एतदवोचु ~ 
“श्रभिरमसि, भन्ते" ति ? “श्रभिरतो श्रह, भ्रावृसो, परमाय श्रभिरतिया 
ति। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि । “ये खो ते भगवतो सावका ते एव षदेय्यु । 

2 श्रह्‌ चम्हि न भगवतो सावको । कच्चि नु खो रह पाराजिक म्रापत्ति श्रापन्नो" 
ति? भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । (किचित्तो त्व, भिक्खू ति? 
“श्रनुल्लपनाधिष्पायो ब्रह, भगवा” ति । “श्रनापत्ति, भिक्लु, ्रनुल्लपना- 
धिप्पायस्सा“ ति । 

(३५) तेनˆ खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू कतिक कत्वा 

% श्रञ्जतरस्मि श्रावासे वस्स उपगच्छिसु - “यो इमम्हा भरावासा पठम पक्क- 

भिस्सति त॒ मय भ्ररहा ति जानिस्सामा' ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु मं 

ग्रहा ति जानन्त्‌ ति, तम्हा भ्रावासा पठम पक्कामि । तस्स कुक्कुच्च 
प्रहोसि पे० “प्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकं" ति। 

२०५ (३६) तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेलुवमे 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन अप्यस्मा च लक्खणो म्रायस्मा च महा 


१ पक्कमि ~ सी०, रो०। 


3 
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मोग्गल्लानो गिज्फकटे पन्बते विहरन्ति । ग्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गङ्लानो 
पञ्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीव र भ्रादाय येनायस्मा लक्खलणो तेनुपसङ्धमि, 
उपस द्खमित्वा श्रायस्मन्त लक्खण एतदवो च-“श्रायामावुसो लक्खण, राजगह 
पिण्डाय पविसिस्सामा'' ति । ˆएवमावृसो ति खो श्रायस्मा लक्खणो भ्राय- 
स्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसि । श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो 
गिञ्ज्ञक्टा पञ्बता श्रोरोहन्तो भ्रञ्व्यतरस्मि पदेसे सित पात्वाकासि । श्रथ 
खो श्रायस्मा लक्खणो भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान एतदवोच - कोनु खो, 
ग्रावसो मोग्गल्लान', हेतु को पच्चयो सितस्स पातुकम्माया'” ति ? “श्रकालो 


खो, भ्रावसो लक्खण, एतस्स पर्हस्स । भगवतो म॒ सतके एत पञ्ह्‌ 
पुच्छा ति । ्रथ खो भ्रायस्मा च लक्खणो भ्रायस्मा च महामोग्गल्लानो 


राजगहं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुप- 
स ङ्खमिसु, उपस द्ुमित्वा भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त 
निसिन्नो खो भ्रायस्मा लक्खणो भ्रायस्मन्तं सहामोगगत्लान एतदवोच-“दधा- 
यस्मा महामोग्गल्लानो गिज्ज्ञक्टा पन्बता श्रो रोह॒न्तो भ्रञ्जतरस्मि पदेसे 
सित पात्वाकासि । कोनु खो, भावुसो फोगगल्लान, हेतु को पच्चयो सितस्स 
पातुकम्माया' ति ? “इधाह्‌, आवृसो, भिज्क्कूटा पन्बता श्रोरोह॒न्तो श्रहुस 
प्रह्विकसद्खलिक वेहास गच्छन्ति, । तमेन गिज्जञापिकाका पि कुलला पि 
ग्रनुपतित्वा ्रनुपतित्वा फासुढन्तरिकाहि वितुदेन्ति । सा सुद श्रदुस्सर 
करोति । तस्स मण्, भ्रावुसो, एतदहोसि-्रच्छरिय वत भो, श्रब्भुत वत 
भो, एवरूपो पि नाम सत्तो भविस्सति एवरूपोपि नाम यक्खो 
भविस्सति । एवस्पो पि नाम भरत्तभावप्पटिलाभो भविस्सती"” ति। 
भिक्खू उञ्क्ञायन्ति चखिय्यन्ति विपाचेन्ति - “उत्तरिमनुस्सधम्म 
प्रायस्मा महामोग्गह्लानो उल्लपती'" ति। अ्रथ खो भगवा भिक्खू 
प्रामन्तेसि-“चक्खुभूता वत, भिक्ववे, सावका विहरन्ति 4 व्याणभूता वत, 
भिक्खवे, सावका विहरन्ति । यत्रहि नामं सावको एवहू्प जस्सति वा 
दक्खति वा सविख वा करिस्सति । पुब्बेव मेसो, भिक्खवे, सत्तो दिर 


१ महामोगल्लान ~ स्या० । २ परहस्स व्याकरणाय ~ स्या०। २ गच्छन्त ~ स्या० रोऽ । 
४ कह्ला -स्या० । ५ फासुलतरिकाहि-सी०, पासुढन्तरिकाहि-रो०। ६ वितुदेन्ति 
वितच्छंन्ति विराजन्ति ~ स्या० । ७ सास्सुद ~ सी०, स्वास्सुढ ~ स्या० रो०} < भ्रन्भूत ~ स्या० । 
९ एवसूपो पिं नाम यक्खो भविस्सति एवरूपो पि नाम पेतो भविस्सति - स्या० । १० खीयन्ति - 
सी०, स्या० रो०। ् 
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ग्रहोसि । रपि चाह न व्याकासि। रह चेत व्याकरे्य परेच मं न सह्‌ 
हेय्य॒ । ये मे न सदृहेय्यु तेस त भ्रस्स दीघरत्त भ्रहिताय दुक्छाय । एसो, 
भिक्छवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे गोधातको श्रहोसि । सो तस्स कम्मस्स 
विपाकेन बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि 
बहुनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चित्वा तस्सेव कम्मस्स 
विपाकावसेसेन एवरूप श्रत्तभावप्पटिलाभ परटिसवेदेति । सच्च, भिक्खवे, 
ग्गल्लानो श्राह । श्रनापत्ति, भिक्खवे, मोग्गत्लानस्सा' ति 

२०६ (३७) “इधाह, श्रावुसो, गिज्छकृूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो 
प्रहस मसपेसि वेहास गच्छन्ति । तमेन गिज््ञापिकाकापि कुलला पि 
प्रनुपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति' विभज्जेन्तिः । सा सुद भ्रदुस्सर करोति 

पे० एसो, भिक्वे, सत्तो इमस्म येव राजगह गोधातको अ्रहोसि 

(३८) “इधाह्‌, श्रावुसो, गिचज्छकटा पम्बता श्रोरोहन्तौ श्रहसं 
मसपिण्ड वेहास गच्छन्त । तमेन गिज्ा पिकाकापिकुललापि भ्रनुपतित्वा। 
म्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति। सो सुद श्रदुस्सर करोति प° 
एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहूं साकुणिको श्रहोसि 

(३९) ““इधाह, भ्रावृसो, गिज्ज्ञकूटा पब्बता ग्रोरोहन्तो भ्रहुस 
निच्छवि पुरिस वेहास गच्छन्त । तमेन गिज्ज्ञापिकाकापि कुललापि 
प्रनुपतित्वा श्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति। सो सुद श्रहुस्सरं 
करोति पेऽ एसो, भिक्वे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे भ्रोरबञ्भिकौ 
भ्रहोसि” । 

(४०) “इधाह, भ्रावृसो, गिज्छकूटा पञ्बता भो रोहन्तो ग्रस 
ग्रसिलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ते श्रसी उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो सुद श्रदरस्सर करोति पे० एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इशस्मि येव ॒राजगहू सूकरिको ब्रहोसि"" । 

(४१) ““इधाह, भ्रावृसो, गिजञ्छकटा पन्बता भोरोहन्तो श्रहस 

सत्तिलोम पुरिस बेहास गच्छन्त । तस्स ता सत्तियो उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो सुद श्रटस्सर करोति पे एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमरसिमि येव राजगहे मागविको अरहसि" । 

(४२) “इधाह, ्रावृसो, गिज्ककूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो ग्रहस 


१ इदां - सी° । २ गच्छन्त ~ स्या० | ३ कङ्का पि ^~ स्या०। ४ वितुदेन्ति वितच्छन्ति ~ 
स्या० । ५ विराजेन्ति ~ सी०, स्या०। 
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उसुलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ॒ते उसू उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति। सो सुद श्रद्रस्सर करोति पे० एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगह कारणिको श्रहोसि। 

(४३) “इवाह, आ्रावु्तो, गिज्ककूटा पब्बता शओरोरोहन्तो अदस 
सूचिलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ता सुचियो उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो सुद श्रदृस्सर करोति पे० एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्म येव राजगहे सारथिको श्रहोसि'' । 

, (४४) “इधाह्‌, श्रावुसो, गिज्छ्कूटा पब्बता ब्रोरोहन्तो भ्रहुसं 
सूचिलोम पुरिस वेहास् गच्छन्त । तस्स ता सूचियो सीसे पविसित्वा 
मुखतो निक्डमन्ति, मुखे पविसित्वा उरतो निक्मन्ति, उरे पविसित्वा 
उदरतो निक्खमस्ति, उदरे पविसित्वा ऊरूहि निक्खमन्ति, अरूप 
पविसित्वा जद्खाहि निक्ठमन्ति, जद्खासु पविसिप्वा पादेहि निक्छमन्ति । 
सो सुद श्रदरस्सर करोति पे० एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव 
राजगहे सूचको ग्रहोसि"" । 

(४५) “इधाहू, भ्रावुसो, गिज्स्कूटा पढ्बता श्रोगोहन्तो श्रहस 
कुम्भण्ड पुरिस वेहास गच्छन्त । सो गच्छन्तो पि तेव श्रण्डे खन्धे 
भ्रारोपेत्वाः गच्छति, निसीदन्तो पि तेस्वेव श्रण्डेसु निसीदति। तमेन 
गिज्जापि काकापि कुलला पि अ्नुपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति 
विभज्जेन्ति । सो सुद श्रटुस्सर करोति पे० एसो, भिक्ष्छवे, सत्तो 
इमस्म येव राजगहं गामकृो' प्रहोसि" । 

(४६) “इधाह्‌, श्रावूसो, भिञ्छकूटा पम्बता भ्रोरोहन्तो श्रहस 
पुरिस गृथकूपे ससीसक निमुग्ग पे एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्म 
येवे राजगहे पारदारिको ब्रहोसि"" । ज 

(४७) “"इधाह, श्रावृसो, गिज््कूटा पन्बता श्रो रोहृन्तो श्रहूस 
पुरिस गूथकूपे ससीसक निमुग्ग उभोहि हत्थेहि गूथ खादन्त पे० एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे दुटब्राह्मणो श्रहोसि । सो कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचने भिक्खुसद्ध भक्तेन निमन्तेत्वा दोणियो गथस्स 
पूरापेत्वा काल भ्रारोचापेत्वा एतदवोच ~ श्रतो ^ भोन्तो, यावदत्थ भूञ्जन्तु 


१ सारथि -स्या०, रो०। २ सुचिको ~स्या० । ३ ब्रोरोपेत्वा - स्या०। ४ वितुदेन्ति 
वितच्छन्ति ~ स्या०। ५०विराजेन्ति - सी, स्या० । ६ गामकृूटको ~ सी० । ७ परदारिकौ- 
स्या५, रोऽ । ८ श्रहो- सीर रोऽ, इतो ~ स्या०। 
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चेव हरन्तु चा" ति । 

२०७ (४८) “दइधाह, भरावुसो, गिज्ज्ञकूटा पव्बता भ्रोरोहन्तो प्रहस 
निच्छवि इत्थि वेहास गच्छन्ति । तमेन गिज्जापिकाकापि कुललापि 
शरनुपतित्वा श्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । सा सुद श्रटस्सर करोति 

प० एसा, भिक्खवे, इत्थी इमस्मि येव राजगहे भ्रतिचारिनी प्रहोसि । 

(४९) “इधाह्‌, भ्रावुसो, गिज्छकूटा प्बता भरो रोह॒न्तो भहूस इत्थि 
दुर्गन्ध मद्धलि वेहास गच्छन्ति। तमेन गिज्ज्रापिकाकापिकूललापि 
भरनुपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । सा^ सुद. श्रटुस्सर करोति 

प० एसा, भिक्खवे, इत्थी इमस्मि येव राजग इक्ख णिका श्रहोसि" । 

(५०) ““इधाह, ्रावृसो, गिज्ज्ञकूटा पन्बता श्रोरोहन्तो श्रहस हत्थि 
उप्पक्क भ्रोकिलिनि भरोकिरिनि वेहास गच्छन्ति । सा सुद श्रहुस्सर करोति 

प० एसा, भिक्लवे, इत्थी कालिद्खस्स रज्यो श्रगमहेसी श्रहोसि । सा 
इस्सापकता सपत्ति भ्रद्धारकटाहेन भ्रोकिरि । 


(५१) “इधाह, श्रावृसो, गिज्कक्‌टा पन्बता श्रोरोहन्तो श्रहस 
भरसीसक कबन्ध वेहास गच्छन्त । तस्स उरे प्रक्लीनि चेव होन्ति मुख च । 
तमेन गिज्ज्ञापि काका पिकूलला पि भ्रनुपतित्वा श्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति 
विभज्जेन्ति। सो सुद भ्रदुस्सर करोति पे० एसो, भिक्ष्ववे, सत्तो इमरिमि 
येव राजगहे हारिको नाम चोरघातको श्रहोसि"। 


(५२) “इधाह्‌, भ्रावृसो, भिज्ज्ञकूटा पन्बता श्रोरोह॒न्तो भ्रहस 
भिक्खु वेहास गच्छन्त । तस्स सद्खारि पि भ्रादित्ता सम्पज्जलिता सजोति- 
भूता, पत्तो पि श्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायबन्धन पि भ्रादित्त 
सम्पज्जलित सजोतिभूत, कायो पि भ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो । 
सो सुद भ्रटुस्सर्‌ करोति पे० एसो, भिक्वे, भिक्खु कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचने पापभिक्खु म्रहोसि” । 


(५३-५६) “इधाह, भ्रावुसो, गिज्कूटा पन्बता श्रोरोहन्तो 
प्रहस भिक्खुनि श्रहुस सिक्लमान श्रहुस सामणेर भ्रहस सामणेरि 


१-१ एत्य स्या० पोत्थके हरन्तु चाति । सो तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि वस्सानि बहुनि 
वस्ससतानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पचित्वा लस्सेव कम्मस्स॒विपाकावसेसेन एवरूप भ्रत्त 
भावपटिलाम पटिसवेदेति । सन्य भिक्लवे मोग्गल्लानो श्राह, भनापत्ति भिक्वे मोग्गल्लानस्साति 

पे० ! इति भरधिको पाठो दिस्सति । २-२ सास्सृद -स्या०, सी° रो०। ३ उपक्क- 
रो० । ४ भ्रौकिर्णि -स्या० । ५-५ स्वास्सुद ~ स्या०, रोऽ, सोस्सुद ~ सी° । 
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वेहास गच्छन्ति । तस्सा सद्धाटि पि श्रादित्ता सम्पज्जलिता सजोतिभूता, 
पत्तो पि भ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायबन्धन पि भ्रादित्त सम्पज्ज- 
लित सजोतिभूत, कायो पि ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो । सा सुद 
गरद॒स्सर करोति । तस्स मय्, भ्रावुसो, एतदहोसि ~ श्रच्छसिय वत भो, 
ग्रन्भुत वत भो, एवलूपो पि नाम सत्तो भविस्सति । एवरूपो पि नाम 
यक्खो भविस्सति । एवरूपो पि नाम ्रत्तभावप्पटिलाभो भविस्सती” ति 1 
भिक्खू उनज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचैन्ति- “उत्तरिमनुस्सधम्म श्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो उल्लपती' ति । 

प्रथ खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “चक्खुभूता वत, भिक्खवे, 
सावका विहरन्ति । जाणभूता वत, भिक्खवे, सावका विहुरन्ति। य॒त्र 
हि नाम सावको एवरूप जस्सति वां दक्खति वा सक्खि वा करिस्सति । 
पूञ्बेव मे सा, भिक्खवे, सामणेरी दिद श्रहोसि । श्रपि चाह न ब्याकासि। 
ग्रह॒ चेत व्याकरेय्य परे चमे न सद्हेय्यु। येमे न सहृहेय्यु तेस तभश्रस्स 
दीघरत्त प्रहिताय दुक्खाय । एसा, भिक्खवे, सामणेरी कस्सपस्स सम्मासम्बु- 
स्स पावचने पापसामणेरी श्रहोसि। सा तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि 
वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि 
निरये पच्चित्वा^ तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसेन एवरूप श्रत्तभावप्पटिलाभ 
पटिसवेदेति । सच्च, भिक्खवे, मोग्गल्लानो भ्राह । भ्रनापत्ति, भिक्स, 
मोग्गल्लानस्सा' ति ¦ 

२०८ (५७) श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक्खू भ्राम- 
न्तेसि ~ “ताय, भ्रावृसो, तपोदा सन्दति सो दहो अ्रच्छोदको सीतोदको 
सातोदको सेतोदकोः युप्पतित्थोः रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि 
च पदुमानि पुप्फन्ती” ति" । भिक्खू उज्ज्ञायन्ति चिय्युन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हवि नाम श्रायस्मा महामोम्गल्लानो एव वक्खति - यताय, श्रावृसो, 
तपोदा सन्वति सो दहो श्रच्छोदको मीतोदको सातोदको सेतोदको 
सुप्पतिल्थो रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि च पदुमानि पृप्फन्ती' 
ति । श्रथ च पनाय तपोदा कथिता सन्दति । उत्तरिमनुस्सधम्म श्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो उल्लपती" ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “यताय, 


१ एवरूपो पि नाम यक्खो भविस्सति एवसूपो पि नाम पेतो भविस्सति -स्या०। 
२ पचित्वा -स्या०। ३ सेतको- सी०। ४ सुपतित्थो-सी° स्या०; रोऽ 1 ५ पुषप्फन्ती ति 
प्रथ च पनाय तपोदा कुिता सदतीति इति भ्रधिको पाठो एत्थ स्या० रो० पौत्थकेसु भरत्थ । 
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भिक्छवे, तपोदा सन्दति सो दहो अच्छोदको सीतोदको सातोदको सेतोदको 
सुप्पतित्थो रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि च पदुमानि पृप्फन्ति । 
ग्रपि चाय, भिक्खवे, तपोदा द्धिन्न महानिरयानं भ्रन्तरिकाय भ्रागच्छति। 
तेनाय तपोदा कथिता सन्दति । सच्च, भिक्छवे, मोग्गल्लानो ब्राह्‌ | 
म्रनापत्ति, भिक्खवे, मोग्गल्लानस्सा'” ति । 


(५-) तेन सखो पन समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
लिच्छवीहि सदधि सद्धामेन्तो पभग्गो श्रहोसि'। श्रथ राजा पच्छा सेन 
सङ्कडत्वा लिच्छवयोः पराजेसि । सद्धाम च नन्दिः चरति ~ “रज्वा 
लिच्छवी पभग्गा' ति} अ्रथ खो भ्रायस्मा महामोगगल्लानो भिक्खू 
भ्रामन्तेसिं - “राजा, भ्रावृसो, लिच्छवीहि पभग्गौ ति । भिक्खू उज्ज्ञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ दहि नाम भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो 
एव वक्खति ~ "राजा, भ्रावृसो, लिच्छवीहि पभग्गो ति। सद्धामे च 
नन्दि चरति - "रज्या लिच्छवी पभभ्गा ति । उत्तरिमनुस्सधम्म 
भ्रायस्मा महामोग्गत्लानो उल्लपती" ति । भगवत्तो एतमत्थ प्रारो- 
चसु । “पटम, भिक्ववे, राजा लिच्छवीहि पभम्गो । श्रथ राजा पच्छा 
सेन सङ्धडवित्वा लिच्छवयो पराजेसि । सच्च, भिक्खवे, मोग्गल्लानो प्राह । 
मनापत्ति, भिक्वे, मोग्गल्लानस्सा' ति । 


२०९ (५६) श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक्खू 
ग्रामन्तेसि -"इधाह्‌, श्रावृसो, सप्िनिकाय नदिया तीरे श्रानेञ्ज समाधि 
समापन्नो नागान श्रोगय्ह' उत्तरन्तान कोञ्च करोन्तान सह्‌ अस्सो्सि” ति । 
भिक्ख्‌॒ उचज्छायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- क्थ हि नाम श्रायस्मा 
महामोगगत्लानो भ्रानेञ्ज समाधि समापन्नो सह्‌ सोस्सति । उत्तरिमनुस्स- 
धम्म ॒भ्रायस्मा गहामोग्गत्लानो उल्लपती' ति । भगवतो एतमत्य 


[व 


१ होति - सी; स्यार, रो०। २ लिंच्छवियो - स्या०, रो० । ३ नन्दि-सी०, स्या०, 
रोऽ । ४ पमगो सङ्गमे च नदि चरति रञ्व्या लिच्छवी (लिच्छवियो-स्या०) पभग्गा ति इति 
भ्रधिको पाठो स्या०, रे° पोत्थक्रेसु एत्य श्रत्थि। ५ श्रानन्ज-रोऽ। ६ श्रोगाहु- सी०। 
७-७ कथ हि नाम श्रायस्मा महामोग्ल्लानो एव वक्ति ~ भरानञ्ज समाधि समापन्नो नागान 
भ्रोगण्ह्‌ उत्तरन्तान कोञ्चं करो तान सह्‌ भ्रस्सोर्सि द्‌ दति पाठो एप्थ रो° पोत्थके श्रत्थि, कथ 
हि नाम आयस्मा महामोगगल्लानो एव वक्ति ~ इधाहृ भ्रावुसो सप्पिनिकाय नदिया तीरे ्ानेञ्ज 
समाधि समापन्नो नाग। श्रीगय्ह उत्तरन्तान कोञ्च करो-तान सद्‌ भरस्सोर्भित उत्तरिमनुस्सधम्मः 
इति पाठो एत्थ स्या० पोत्थके दिस्सति । 
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भ्ारोचेसु । “श्रत्थेसो, भिक्वे, समाधि सोच खो परियुद्धो । सच्च, 
भिक्लवे, मोग्गल्लानो श्राह । श्रनापत्ति, भिक्खवे, मोग्गल्लानस्सा"' ति । 


(६०) अथ सो भ्रायस्मा सोभितो भिक्त श्रामन्तेसि-“श्रह,' 
भावुसो, पञ्च॒ कप्पसतानि श्रनुस्सरामी" ति । भिक्लू उज्मायम्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथ हि नाम भ्रायस्मा सोभितो एवे वक्ति ~ ॐ 
श्रह्‌, ्रावसो, पञ्च कप्यसतानि भ्रनुस्सरामी' ति 1 उत्तरिमनुस्सधम्म 
भ्रायस्मा सोभितो उल्लपती' त्ति। भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
-श्रत्थेसा, भिक्खवे, सोभितस्स । सा च खो एका येव जाति) 
सच्च, भिक्वे, सोभितो श्राह । ्रनापत्ति, भिक्छवे, सोभितस्सा ति , 


२१० उद्िहा सो भ्रायस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धम्मा, 10 
येस भिक्खु श्रञ्जजतर वा श्रञ्जतर वा भ्रापज्जित्वा न लभति भिक्खृहि 
सद्धि सवास, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिको होति श्रसवासो । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि -“कच्चित्थ परिसुद्धा"” ? दुतिय पि पृच्छामि - 
“कच्ित्थ परिसुद्धा* † ततिय पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 15 

पाराजिक निद्वित । 


मेथुनादित्नादान' च, मनुस्सविग्गहृत्तरि । 
पाराजिकानि चत्तारि, छेज्जवत्थू ` श्रससया ति । 
पु राजिककण्ड निहति । 


[ , ५ | । 





१ मेथूनादिख्दान ~ सी°, स्या० । ९ शछज्जवत्थु ~ सौ, रो० । 
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२ सद्वादिसेसकण्ड 
दमे खो पनायस्मन्तो तेरस सद्खादिसेसा 
धम्मा उदे भ्रागच्छन्ति । 
§ १ पठमसद्खादिसेसो 
( सुक्कविस्सह्य ) 
( १ ) सेथ्यसकभिक्लुवत्थु 
१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा सेय्यसको भ्रनभिरती 
ब्रह्माचरिय चरति । सो तेन किसो होति लृखो दुब्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डूक- 
जातो धमनिसन्थतगत्तो । प्रहस खो भ्रायस्मा उदायी भ्रायस्मन्त 
सेय्यसक किस ॒लृख दुब्बण्ण उप्पण्डप्पण्डुकजात धमनिसन्थतगत्त । दिस्वान 
प्रायस्मन्त सेय्यसक एतदवोच -““क्रिस्स त्व, भ्रावुसो सेय्यसक, किंसो लूखो 
दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो ? कच्चि नो त्व, श्रावुसो 
सेय्यसक, श्रनभिरतो ब्रह्मचरिय चरसी'' ति ? ˆएवमावृसो" ति । “तेन हि 
त्व, भ्रावृसो सेय्यसक, यावदत्थ भुञ्ज यावदत्थ सुप यावदत्य नहाय । 
यावदत्थ भुञ्जित्वा यावदत्थ सुपित्वा यावदत्थ नहायित्वा यदा तें 
ग्रनभिरति उप्पज्जति रागो चित्त भनुद्धसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा 
ग्रसुचि मोचेही'" ति । “किं नु खो, भ्रावृसो, कप्पति एवरूप कातु“ ति ? 
“राम, श्रावृसो । श्रह पि एव करोमी' ति! 
ग्रथ खो श्रायस्मा सेय्यसको यावदत्थ भुल्जि यावदत्थ सुपि 

यावदत्थ नहूायि । यावदत्थ भुचञ्जित्वा यावदत्थ सुपित्वा थावदत्थ नहायित्वा 
यदा भ्रनभिरति उप्पज्जति रागो चित्त भ्रनुद्धसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा 
श्रसूचि मोचेसि । भ्रथ खो भ्रायस्मा सेथ्यस्षको श्रपरेन समयेन वण्णवा श्रहोसि 
पीणिच्ियो पसन्तमुखवण्णो विप्पसन्नछविवण्णो । श्रथ खो भ्रायस्मतो 
सेय्यसकस्स सहायका भिक्खू भ्रायस्मन्त सेय्यसकं एतदवोचु ~ “पुब्ब खो 
त्व, भावुसो सेय्यसक, किसो भ्रहोसि ल्खो दुन्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डकजातो 


धमनिसन्थतगतचसो । सो दानि त्व एतरहि वण्णवा पीणिन्धियो पसन्नमुख- 


१ ब्रहूसा-सी०, स्या । २ उदायि-सी० स्या रो०। ३ न्हाय~म०, रो , 
४ न्हायित्वा -म०;रो० ५ पीनि््रियौ- स्यार, रोऽ। 
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वूपसमो अक्खातो ? नेत, मोधपूरिस, श्रप्पसन्ञान वा पादाय, पसन्नान 
वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेत, मोघपरिस, श्रप्पसन्नान चेव श्रप्पसादाय, 
पसन्नान च एकच्चान ग्रञ्जथत्ताया' ति । श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त 
सेग्यसक श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृन्भरताय पे० “एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“सञ्चेतनिका सुक्कविस्तद्ि सद्खादिसेसो' ति । 

एवञ्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) भिक्खुसुपिनवत्थु 

२ तैन खो पन समयेन भिक्ख्‌ पणीतभोजनानि भुञ्जित्वा 
मुदुस्सती श्रसम्पजाना निह भ्रोक्कमन्ति । तेस मुदुस्सतीन असम्पजानान निह्‌ 
ग्रोक्कमन्तान सुपिनन्तेन भ्रसुचि मुच्चति । तेस कुक्कुच्च श्रहोसि~ 
(“भगवता सिक्ापद पञ्जत्त ~ सञ्चेतनिका सुक्कतिस्सदवि सद्खादिसेसोः 
ति ! श्रम्हाक च सुपिनन्तेन भ्रसुचि मुच्चति ! भ्रत्थि चैत्य चेतना 
लन्भति । क्च्चिनु खो मय सद्भादिसेस भ्रापत्ति भ्रापन्ना" ति ? 
भगवतो एतमत्थ आ्रारोचेसु । 

(४) भ्रनुपञ्जत्ति 

“श्रत्थेसा, भिक्खवे, चेतना, सा च खो भ्रव्बोहारिका ति। 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ-- 

३ “सञ्चेतनिका सुक्कविस्सद्ि श्रञ्व्त्र सुपिनन्ता सद्खा- 
दिसेसो ति । 

(५) विभद्धो 

४ सञ्चेतनिका ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च श्रभि- 
वितरित्वा वीतिक्कूमो । 

सुक्क ति दस सुक्कानि - नील पीतक लोहितक श्रोदात तक्कवण्ण 
दकवण्ण तेलवण्ण सीरवण्ण दधिवण्ण सप्पिवण्ण । 

विस्सदरी ति ठानतो चावना वुच्चति विस्सदी ति , 

ग्रञ्थ्नत्र सुपिनन्ता ति ठउपेत्वा सुपिनन्त । 

सद्धादिसेसो ति सन्धो व तस्सा श्रापत्तिया परिवास देत्ति, भूलाय 
पटिकस्सति, मानत्त देति, भ्रन्भेति, न ॒सम्बहुला, न एकपृग्गलो । तेन 


वुच्वति - "स द्खादिसेसो ति । तस्सेव भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म 


१ भपसादाय ~ रोऽ । २ ठाना - ध्या०। 


२१६९ |] पठमसद्खाविससो ५३ 


ग्रधिवचन । तेन पि वृच्चति ~ “सङ्खादिसंसो ` ति । 

भ्रज्सत्तरूपे मोचेति, बहिद्धारूपे मोचेति, भ्रज््त्तबहिद्धारूपे मोचेति, 

ग्राकासे कटि कम्पेन्तो मोचेति, रागूपत्थम्भे मोचेति, वच्चूपत्थम्भे मोचेति, ˆ 

पस्सावूपत्थम्भे मोचेति, वातूपत्थम्मे मोचेति, उच्चालिद्धपाणकदट्ट्पत्थम्भे 
मोचेति, भ्रारोग्यत्थाय मोचेति, सुखत्थाय मोचेति, भेसज्जत्थाय मोचेति, दान- 5 
त्थाय मोचेति, पञ्जत्थाय मोचेति, यज्जत्थाय मोचेति, सम्मत्थाय मोचेति, 
बीजत्थाय मोचेति, वीमसत्थाय मोचेति, दवत्थाय मोचेति, नील मोचेति 
पीतकं मोचेति,लोहित कमोचेति, भ्रोदात मोचेति, तक्कवण्ण मोचेति, दकवण्ण 
मोचेति, तेलवण्ण॒मोचेति, खीरवण्ण मोचेति, दधिवण्ण मोचेति, सप्पिवण्ण 
मोचेति । 1 

५ श्रज्््तरूपे ति भ्रज्छत्त उपादिष्नं रूपे । बहिद्धारूपे ति बहिद्धा 
उपादिन्ने वा भ्रनुपादिन्ते वा । शनज््त्तबहिद्धारूपे ति तदुभेये । 

ग्राकासे कटि कम्पेन्तो ति भ्राकासे वायमन्तस्स भ्रद्खजात 
केम्मनिय होति । 

रागृपत्थस्भे ति रागेन पीक्ितस्स श्रद्धजात कम्मनिय होति । 16 

वच्नूपत्थस्भे ति वच्चेन पीटितस्प श्रद्धजात कम्मनिय होति । 


पस्सावूपत्थम्भे ति पस्सावेन पीलितस्स श्रद्धजात कम्मनिय होति । 

वातूषत्थम्भे ति वातेन पीलितस्स ब्रद्धजात कम्मतिय होति । 

उच्चालिङ्धपाणकवदट्‌ठपत्थम्भे ति उच्चालिद्धपाणकदद्रन भ्रद्खजात' 
कम्मनिय होति । 20 

६ श्रारोग्यत्थाया ति भ्ररोगोः भविस्सामि। सुखत्थाया ति सुखं 
वेदन उष्पादेस्सामि । भेसन्जत्थाया ति भेसज्ज भविस्सति । दानत्थाया ति 
दान दस्सामि । पुञ्ञ्जत्थाया ति पुञ्ज्य भविस्सति । यञ्मत्थाया ति 
यञ्व्य यजिस्सामि । सग्गत्थाया ति सग्ग॒गमिस्सामि । बीजत्थायाः ति 
बीज भविस्सति । छ 

वीमसत्थाया ति नील भविस्सति, पीतक भ विस्सति, लोहितक 
भविस्सति, श्रोदात भविस्सति, तक्कवण्ण भविस्सति, दकवण्ण भविस्सति, 
तेलवण्ण भविस्सति, खीरवण्ण भविस्सति, दधिवण्ण भविस्सति, सप्पिवण्ण 
भविस्सती ति 


१ पीछितस्स ्रङ्गजात - सी° ध्या०। २ श्रारोगो ~ सी०, रोऽ । ३ वीजत्थाया- 
स्याऽ । 
पाराजिक-~ २० 
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दब्त्थाया ति विडाधिषप्पायो । 


७ श्रज्सत्तरूपे चेतति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति सद्धादिसेसस्स । 
बहिद्धारूपे वचेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स। 
प्रञ्छ् त्तबहिद्धारूपे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

भ्राकासे कटि कम्पेन्तो चेतेत्ति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

रागृपत्थस्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

वच्चृपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति सद्खादिसेस्स । 

पस्सावृपत्थम्भे चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्धा- 
दिसेसस्स । 

वातूपत्थम्मे चतेति उपक्कमति मुच्यति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

उच्चालिङ्गपाणकदटट्पत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

भ्रारोग्यत्थायं चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सुखत्थाय पे० भेसज्जत्थाय दानत्थाय पुञ्ञ्त्थाय 
यञ्मत्थाय सग्गत्थाय बीजत्थाय वीमसत्थाय दबत्थाय चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्सं । नील चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पीतकं लोहितक श्रोदात तक्कवण्ण दक्वण्ण तेल- 
वण्ण खीरवण्ण दधिवेण्ण सपिवेण्ण चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
ध्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

सुद्धिक निद्धित । 
भ्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । “ 

भ्रारोग्यत्य च भेसज्जत्थ च प० भ्रारोग्यत्थ च दानत्थ च 

भ्रारोग्यत्थ च पुञ्ड्त्थ च॒ भआआरोग्यत्थ च यञ्जत्थच श्रारोग्यत्थ च 
सम्गत्थ च॒ भ्रारोग्यत्य च बीजत्थ च भ्रारोग्यत्य च वीमसत्थच 
भरारोग्यत्थ च दवत्थ च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति स द्खादिसेसस्स । 


एकमूलकस्स" खंण्डचक्क निहित । 
५ भूखत्थ च भेसज्जत्थ च चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 


१ एकमूलकं ~ सी०, एकमूल ~ स्या० । 
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सङ्खादिसेसस्स । 
सुखंत्थ च दानत्थ च पे० सुखत्थ च पुञ्ञ्त्थच सुखत्थ च 


यञ्ञत्थ च सुखत्थ च सम्गत्थच सुखत्थ च बीजत्थ च सुखत्थ च“ 


वीमसत्थ च सुखत्थ च दवत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 


सद्खादिसेंसस्स । 
सुखत्थ च आररोग्यत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 


सद्खादिसेसस्स । 
€ भेसज्जत्थ च दानत्थ च पे० भेसज्जत्थ च पुञ्ञत्थ 


च॒ भेसज्जत्थ च यजञ्ञत्थ च भेसज्जत्थ च समग्गत्थ च भेसज्जत्थ 
च बीजत्य च भेसज्जत्थ च वीमसत्थ च भेसज्जत्थ च दवत्थ च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भेसज्जत्थ च भ्रारोग्यत्थ च पेऽ भेसज्जत्थ च सुखत्थ च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

दानत्थ च पुञ्ञ्जत्थच पे० दानत्थ च यजञ्ञत्थय च दानत्थ 
च सम्गत्थ च दानत्य च बीजत्थ च दानत्थ च वीमसत्थ च 
दानत्थ च दवत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सच्खादिसेसस्स । 

दानत्थ च भ्रारोग्यत्थ च॒ पेऽ दानत्थ च सुखत्थ च दानत्थ 
च भेसज्जत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्वत्ति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुञ्जत्थ च यञ्बत्थ च पे पुञ्जत्थ च सग्गत्थ च 
पुञ्मत्थ च बीजत्थय च पुञ्व्मत्थ च वीमसत्थ च पुञ्डत्थं च 
दवत्थ च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुञ्ञत्थ च भ्रारोग्यत्थ च पेऽ पुञ्जत्थ च सुखत्थ च 
पुञ्जत्थ च भेसज्जत्थ च॒ पुञ्च्यत्थ च दानत्थ च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । । 

यजञ्ञ्त्थ च सम्गत्थ च पे थञ्ञ्यत्थ च बीजत्थ च यञ्जत्थ 
च वीमसत्थ च यञ्जत्थ च दवत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 


सद्धादिसेसस्स । ॥ 
यञ्जत्थ च भ्रारोग्यत्थच पे यञ्जत्थच सुखंत्थ चं 


यजञ्स्थ च भेसज्जत्थय च यञ्जत्थय च दानत्थ च यञ्जत्थय च 
पुञ्व्यत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्वति, ्रापत्ति सद्भादिसेसेस्स । 

सग्गत्थ च बीजत्थ च पे० सग्गत्थ च वीमसत्थ च सम्गत्थ 
च दवत्थ च चेतीति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति _ सद्खादिसेसस्स 


$ 
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सगगत्थ च भ्रारोभ्यत्थच पेऽ सग्गत्थ च सुस्तत्थच सग्गत्थच 
भेसज्जत्थ च॒ सग्गत्थ च दानव्थ च सग्गत्थ च पुञ्जत्थ च सगगत्थ 
च यजञ्ज्जत्थ च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

बीजत्थ च वीमसत्थ च पेऽ बीजत्थ च दवत्थ च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स ¦ 

बीजत्थय च श्रारोग्यत्थ च पे बीजत्थ च सुखत्थ च 

बीजत्थ च भेसज्जत्थ च॑ बीजत्थ च दानत्थ च बीजत्थ च 

पूञ्जत्थय च बीजत्थ च यञ्जत्थ च बीजत्थ च सग्गत्थ च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 


वीमसत्थ च दवत्थ च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

वीमसत्थ च श्रारोग्यत्थ च पेऽ वीमसत्थ च सुखत्थ च 
वीमसत्थ च॒ भेसज्जत्थ च वीमसत्थ च दानत्थय च वीमसत्थ च 
पुञ्जत्थ च वीमसत्थ च यंञ्ञ्यत्थ च वीमसत्थ च सर्गत्थ 
च॒ वीमसत्थ च बीजत्थ च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेंसस्स । 


दवत्थ च श्रारोग्यत्थ च पे० दवत्थ च सुखत्थ च 
दवत्थ च भेसज्जत्थ च दवत्थ च दानत्थ च दवत्थ च पुञ्ब्यत्थ 
च दवत्थ च यञ्जत्थ च दवत्थ च सग्गत्थ च दवत्थ च 
बीजत्थ च दवत्थ च वीमसत्थ च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

एकमूलकस्स" बद्धचक्क^ निहित । 
श्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्थ च चतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भुादिसेसस्स पेऽ भ्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च दवत्थ 
च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
दुमूलकस्स खण्डचक््क । 
सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दानत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स पे० सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दवत्थ च पे० 





१ एकमूलकं ~ स्या० । २ चक्कपेय्याल ~ सी०। 
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सुखत्थ च भेसज्जत्थ च प्रारोग्यत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
दुमूलकस्स बद्धचक्क सद्धत्त ।* 
वीमसत्थ च दवत्थ च श्रारोग्यत्थ च चतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । वीमसत्थ च दवत्थ च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
दुमूलक निद्रित । 
( तिमूलक पि चतुमूलक पि पञ्चमूलक पि छमूलक पि सत्तमूलक 
पि श्रद्ुमूलक पि नवमूलक पि एवमेव वित्थारेतम्ब ) 
( इद सन्बमूलक ) 
१० श्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दानत्थ च पुञ्जत्थ 
च यञ्जत्थ च सम्गत्थ च बीजत्थ च वीमसत्थ च दवत्थ च चतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्लादिसेसस्स । 
सन्बमूलक निदितं । 
११ नील च पीतक च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 
नील च लोहितक च पे नील च भ्रोदात च नील 
च तक्कवण्ण च नील च दकवण्ण च नीलच तेलवण्ण च 
नील चखीरवण्ण च नीलं च दधिवण्ण च नील च सप्पिवण्ण 
च चेतेति उपक्कमति मुच्चत्ति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
एकमूलकस्स' खण्डचक्कं निष्टित! । 
१२ पतक च लोहितक च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पीतकच भ्रोदात च पे० पीतक च त््कवण्णच पीतकं 
च दकवण्ण च॒ पीतकच तलवण्णच पीतक चखीरवण्णच पीतकच 
दधिवण्ण च पीतक च सपपिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 
पीतक च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
एकमूलकस्स बद्धचक्क । 
१३ लोहितक च श्रोदात्त च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 





११ एकमूलक सण्डचक्क निद्रित ~ स्था०, ए कमूलकस्स खंण्डचक्क निदधित - रो० । 
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भ्रापत्ति सह्ादिसंसस्स । 

लोहितक च तक्क्वण्ण च पेऽ लोहितके च दकवण्ण च 

लोहितक च तेलवण्णच लोहितक च खीरवण्ण च लोहितक 

च दधिवण्ण च लोहितक च सप्पिवण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

लोहितक च नील च पे० लोहितक च पीतकं च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भ्रोदात च तक्क्वण्ण च पेऽ श्रोदातति च दकवेण्ण च 
म्रोदात च तेलवण्णच भ्रोदाततचखीरवण्ण च श्रोदात च दधिवण्ण च 

्ओोदात च सप्पिवण्ण च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 

सङ्घखादिसेसस्स । 

श्रोदात च नील च पेऽ श्रौदात च पीतकच श्रोदात 
च लोहितक च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

तक्कवण्ण च दकवण्णच प° तक्कवण्ण च तेलवण्ण च 
तक्कवण्ण च सीरवण्ण च तक्ष्कवण्ण च दधिवण्ण च तक्कवण्ण 
च सप्पिवण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

तक्कवण्ण च नीलच पेऽ तक्कवण्ण च पीतक च तक्क- 
वण्ण च लोहितक च तक्कवण्ण च श्रोदातं च चेतेति उपक्कमति 
मृच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

दकवण्ण च तेलवण्ण च पे दक्वण्ण च खीरवण्णच 
दकवण्ण च दधिवण्ण च॒ दक्वण्ण च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति 
मृच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

दकवण्ण चनीलवच प° दकवण्ण च पीतक च दकवण्ण च 
लोहितक च॒ दकर्वण्ण च भ्रोदात च दकवण्ण च तक्कवण्ण च चेतेति 
उषक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेंसस्स । 

तेलवण्ण च खीरव्ण्णचं पेऽ तेलवण्णच दधिवण्ण च 
तेलवण्ण च संप्पिवण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 


तेंलवण्णच नीलच पे० तेलवण्ण च पीतक च तेलवण्ण च 
सोहितक च॒ तेलवण्म च श्रोदातच तैलवण्ण च तक्कवण्ण च तेल- 


% वण्ण च दकवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति सद्धादिसेसस्स । 


खीरवण्ण च दधिवण्ण च पे खीरवण्ण च सुप्पिवण्ण च 


२११३ 1 पठमसङ्घावितेसो १५९ 


चेतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

खीरवण्ण चनीलच पेऽ खीरवण्ण च पीतकच खीरवष्ण 
च लोहितक च खीरवण्ण चभ्रोदात च सीरवण्ण च तक्कवण्ण च ° 
खीरवण्ण च दकवण्ण च॒ खीरवण्ण च तेलवण्ण च चतेति उपक्क- 
मति मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 5 

दधिवण्ण च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सद्धुादिसेसस्स । 

दधिवण्णच नीलच पेऽ दधिवण्ण च पीतकं च दधिवण्ण 
च लोहितक च दधिवण्ण च भ्रोदातच दधिवण्ण च तक्कवण्ण चं 
दधिवण्ण च दकवण्ण च॒ दधिवण्ण च तेलवण्ण च दधिवण्ण च खीर- 10 
वण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खुादिसेसस्स । 

सप्पिवण्ण च नील च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

सप्पिवण्ण च पीतक च पे० सप्पिवण्ण च लोहितक च सप्पि- 
वण्ण च भ्रोदात च सप्पिवण्ण च तक्कवण्ण च सप्पिवण्ण च दकवण्ण 15 
च सप्पिवण्ण च तेलवण्ण च सप्पिवण्ण च खीरवण्णच सप्पिवण्ण 
च दधिवण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

एकमूलकेस्स' बद्धचक्षक ' निदितं । 
( दुमूलकादिसु पि एवमेव नेतन्ब,) 

नील च पीतकं च लोहितक च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, ४. 

ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स पेऽ नील च पीतकच सप्पिवण्ण च चतेति ॐ 


उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
दुमृलकस्स खण्डचक्क । 


पीतक च लोहितक च श्रोदात च चेतेति उपक्कमति मुच्यति, 

भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स पे० पीतक च लोहितक च सप्पिवण्ण च 

प० पीतकं च लोहितक च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 25 

दुमृलकस्स बद्धचक्क सर्धं । 

दधिवण्ण च सप्पिवण्ण च नील च चेतेति उपक्कमति मुज्वति, 

्रापत्ति सद्धादिसेसस्स पे दधिवण्ण च सप्पिवण्ण च सीरवण्ण च 





१ एकमूलक -स्या० । २ चक्कपेय्याल ~ सी° । ३ म० पोत्थके नस्थि} 
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चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
दुमृलक निहत । 
* ( तिमूलक पि चतुमूलक पि पञ्चमूलक पि छम्‌लक पि सत्तमूलक 
पि श्रहरुमूलक पि नवमूलक पि एवमेवे वित्थारेतब्ब' } 
( इद सब्बमूलक ) 
१४ नील च पीतक च लोहितक च ग्रोदात च तक्कवेण्ण च 
5 दकवण्ण च तेलवण्ण च खीरवेण्ण च दधिवण्ण च सप्पिवण्णं चे 
चेतेति उक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
सब्बमूलक निटटत । 
१५ श्रारोभ्यत्थ च नील च चेतति उपक्कमति मुच्चति, 
प्रपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
ग्रारोग्यत्थं च सुखत्थ च नील च पीतक च चतेति उपक्कमति 
10 मुच्चति, ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
प्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्थ च नील च पीतके च 
लोहितक च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
(उभतो ` वड्क एवमेव वडढेतव्बः) 
भ्रा रग्यत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दानत्थ च पुञ्जत्थ* च यजञ्जत्थ 
5 च सुग्गत्थ च बीजत्थ च वीमसत्थ च दवत्थ च नील च पीतकं च लोहितक 
च श्रोदात च तक्कवण्ण च दकवण्ण च तेलवेण्ण च खीरवण्ण च दधिवण्ण 
च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
मिस्सकचक्क निहत । 
१६ नील मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति पीतक मुच्चति, 
प्राप्ति सद्धादिसेसस्स । 
20 नील मचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितक पे० 
श्रोदात्ति तक्केवेण्ण दक्वण्ण तेलवण्ण खीरवण्ण दधिवण्ण 
सप्पिवण्ण मुर्वति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 


खण्डचक्क निहति * । 
१७ पतक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति लोहितक मुच्चति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 





९ कतिन्ब - स्या० । २-र्‌ उभतो व्क एवभेव नेतन्ब ~ सी ०, एवमेव उभतो वडदेतन्ब ~ 


रो०, स्या० पोत्थके न{त्थ । *-* एत्यन्तरे पाठो स्या, पोह्थके नत्थि । ३ सण्डचकक ~ सी० + रो 
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पीतक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति प्रोदात पे 
तक्कवण्ण॒ दकवण्ण तेलवण्ण खीरवण्ण दधिवण्ण सप्पिवण्ण 
नील मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । । 
वद्धचक्कमृल ' सद्धत्त' । 
१८ सप्पिवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति नील 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
सप्पिवण्ण॒मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति पीतक पे० 
लोहितक भ्रोदात तक्कवण्ण दकवण्ण तेलवण्ण खीरवण्ण 
दधिवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
कुचिदधचक्क ° निद्धि * ) 
१९ पीतक मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति नील मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
लोहितक पे भ्रोदात तक्क्वण्ण दकवण्ण तेलवण्ण 
सखीरवण्ण दधिवण्ण सप्पिवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति 
नील मुच्चति, अ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पिद्िचक्कस्स १ पठम गमन निद्धित १ । 
२० सोहितक मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति पीतक 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
भ्रोदात पेऽ तक्कवण्ण दकवण्ण तेलवण्ण खीरवण्ण 
दधिवण्ण सप्पिवण्ण नील मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमत्ति पीतक 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 
पिदटिचक्कस्स" दुतिय गसन निद्वितः । 
२१ श्रोदात मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितक मुच्चति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । - 
तक्कवण्ण पेऽ दकवण्ण तेलवण्ण खीरवण्ण दधिवण्ण 
सप्पिवण्ण॒ नील पीतकं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितक 
मुच्चति, प्राप्ति सद्धादिसेसस्स । 
पिटटिचक्वस्स' ततिय^ गमन निद्टित । 


१-१ बद्धचक्क निद्रुत ~ स्या०। २-२ कूच््छिचक्क ~ सी०, रो०। ३-३ दिदि 
चक्कस्स परठम गमन -सी०, रोर । ४-४ पिह्िचक्कस्स दुतिय गमन ~ सी° 1 ५-५ पिद्विचक्कस्स 
तत्तिय गमन ~ सी ०, रो० । 

पाराजिके ~ २१ 


19 


29 
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२२ तक्कवण्ण मोचेस्सामी ति चैतेति उपक्कमति श्रोदात मुच्चति, 
प्राप्ति सद्धादिसेसस्स । 
| दकवेण्ण पेऽ तेलवण्ण खीरवण्ण दधिवण्ण सप्पिवण्ण 
नील पीतक लोहितक मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमत्ि श्रोदात 
5 मुच्चति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पिद्िचक्कस्स' चतुर्थ गमननिद्रितत । 
२३ दकवण्ण मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति तक्कवण्ण मुच्चति, 
्रापत्ति सद्धाविसेसस्स । 
तेलवण्ण पेऽ खीरवेण्ण दधिवण्ण सप्पिवण्ण नील 
पीतक लोहितक शओ्रोदात मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति तक्कवण्ण 
0 मुच्चति, भ्रापत्ति संद्खादिसेसस्स । 
पिद्िचक्कस्स पञ्चम गमन निद्धि । 
२४ तेलवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति दकवण्ण मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्धुादिसेसस्स । 
खीरवण्ण पेऽ दधिवण्ण सप्पिवण्ण नील पीतक 
लोहितक गओरोदात तक्कवण्ण मोवेस्सामी ति चतेति उपक्कमति 
5 दकवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पिद्िचक्कस्स, छह गमन निदह्वित २ । 
२५ खी रवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तेलवण्ण मुच्चति, 
भरापत्ति सन्खादिसेसस्स । 
दधिवण्ण पेऽ सप्पिवण्ण नील पीतक लोहितक 
म्रोदात तक्कवण्ण॒ दकवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेत्ति उपक्कमति तेलवण्ण 
2 मुच्चति, भरापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पिद्विचक्कस्स' सत्तम गमनं निष्टित' । 
२६ दभधिवण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्ष्कमति खीरवण्ण 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्घादिसेसस्स । 
सष्िवण्ण पे० नील पीतक लोहितक श्रोदात तक्के- 
वण्ण दकेवण्ण तेलवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति खीरवण्ण 


१-१ पिद्धिचक्कस्स चतुव गमन - सौ०, रो० । ९-२ पिदटिचक्कस्स चट गमन ~ सी । 
इ-३ पिद्विधवकेस्सं सत्तम गमन ~ सी०। 
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मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पिष्टिचक्कस्स अदरुम गमन निद्ुत । 
२७ सपिवण्ण मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति दधिवण्ण 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
नील पेऽ पीतक लोहितक भ्रोदातं तक्कवण्ण 


दकवण्ण तेलवण्ण खीरवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति दधिवण्ण 5 


मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स ¦ 
पिदह्िचक्कस्स' लव म॒ गमन निहितः 
२८ नील भमोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति सप्पिवण्ण मुच्चति, 
भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
पीतकं पे० लोहितक श्रोदात तक्कवण्ण दकचण्ण 


तेलवण्ण खीरवण्ण दधिवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति 10 


सप्पिवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पिह्टिचक्कस्स' दसम गमन निहत । 


पिद्िचक्क निदि । 
२९६ चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । चेतेति 


उपक्कमति न मुच्चति, ्रापत्ति थुल्लस्चयस्स । चेतेति न उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रनापत्ति । चेतेति न॒ उपक्कमति न मुच्चति, भ्रनापत्ति । न 


चेतेति उपक्कमति मुच्चति, अनापत्ति । न चेतति उपक्कमति न मुच्चति, 15 


भ्रनापत्ति । न चेतेति न उपक्कमति मुच्चति, अ्रनापत्ति । न चेतेति न 
उपक्कमति न मुच्चति, ्रनापत्ति । 
भ्रनापत्ति सुपिनन्तेन, नमोचनाधिष्पायस्स, उम्मत्तकस्स, सित्त- 
वित्तस्स, वेदनटरस्स, अरादिकम्मिकस्सा ति । 
(६) विनीतवत्थुउहानगाथा 
सुपिनोच्चारपस्सावो, वितक्कुण्टोदकेन च । 
भेसज्ज कण्डव मग्गो, वत्थिजन्ताध रुपक्कमो ।। 
सामणेरो च सत्तो च, ऊरु मुद्भिना पीठ्यि। 
म्राकासे थम्भ निज्ज्ायि, चिद्‌ कटरुन घटूयि ॥ 
१-१ पिद्विचक्कस्स नवम गमन ~ सी® । २-२ पिह्टचिक्कस्स दसम गमन । पिद्धिचक्कं 


निद्धित ~ सी०, पिद्धिचक्कस्स दसम गमन । पिद्विचक्क पेग्यालो निदटितो - रो०॥ ३ वेदनाद्रस्स - 
म० । ४ व्यि जन्ताधरं ऊर ~ स्या० । 


१; 


रि 
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सोतो' उदञ्जल धाव, पुप्फावलिय पोक्खर । 
वालिका कहुमुस्सेको , सयनडगुदु केन चा ति । 
(७) विनीतवत्थु 

३० (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो सुपिनन्तेन 

ग्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि - “कच्चि नु खो ग्रह सद्धादिसेस 
5 भ्रापत्ति श्रापत्नो ति ` अ्थखो सो भिक्खु भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसि । श्रनापत्ति, भिक्खु, सुपिनन्तेना' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उच्चार 
करोन्तस्स भ्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे भगवतो 
एतमत्य भ्रारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “नाह, भगवा, 

10 मोचनाधिष्पायो' ति! “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पस्साव 
करोन्तस्स भ्रसुचि मुच्च ! तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पेऽ ` म्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(४) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्जजतरस्स भिक्सुनो कामवितक्क 

15 वितक्केन्तस्स ्रसुचि मुच्च । तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, वितक्केन्तस्सा ” ति 

(५) तेन खो पन समयेन अरञ्जतरस्स भिक्खुनो उण्टोदकेन 
नहायन्तस्स' श्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “किचित्तो 
त्व, भिक्खू” ति † “नाह, भगवा, मोचनाधिप्पायो" ति । “भरसापत्ति, 

29 भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति 

(६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्लुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उण्डोदकेन नहायन्तस्स भ्रसुचि मुच्च । तस्स ॒कुक्कूच्च 
प्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु श्रापन्नो सद्खादिसेस' ति। 

(७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 

% धिप्पायस्स उण्होदकेन नहायन्तस्स श्रसुचि न समुच्चि । तस्स कुक्कुच्च 


श्रहोसि पे “्रनापत्ति, भिक्खुः सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुर्लच्च- 
यस्सा' ति । 





१ सौते - सी०? स्या० रो० ! २ पृष्फावलिय ~ सी०, पूष्फाविलिय ~ स्या०, पुप्फाव 


च्वि ~ रोऽ + ३ कुमुदको ~ रोऽ 1 ४ कामवितक्क वितक्केन्तस्ता ~ स्या । 
५ न्हायन्तस्स ~ मण रो । 
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(८) तेन॒ खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो श्रद्धजातें 
वणो होति । भेसज्जेन श्रालिम्पेन्तस्स' भ्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(६-१०) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स भिक्खुनो श्रद्धजाते 
वणो होति । मोचनाधिप्पायस्स भेसज्जेन भ्रालिम्पे तस्स अ्सुचि समुच्चि 

प० भ्रसुचि न मृच्चि। तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० *श्रनापत्ति, 
भिक्खु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(११) तेन खो पन समयेन अञ्ब्यतरस्स भिक्छुनो श्रण्ड 
कण्डवन्तस्स प्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि पे० “प्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(१२-१३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्यतरस्स भिक्सुनो मोचना 
धिप्पायस्स श्रण्ड कण्डुवन्तस्स भ्रयुचि समुच्चि पे० श्रसुचि न मुच्चि। 
तस्स कूक्कुच्च ्रहोसि पें० “श्रनापत्ति, भिक्खु, स द्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
थुट्लच्वयस्सा' ति । 

३१ (१४) तेन खौ पन समयन स्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मर्ग 
गच्छन्तस्स श्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(१५-१६) तेन॒ खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स भिक्सुनो 
मोचनाधिप्पायस्स मग्ग गच्छन्तस्स श्रसुचि मुच्च पे० श्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कृवकुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्लु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
थुल्लच्वयस्सा ति ' 

(१७) तेन खो पन समयेन श्रन्जतरस्स भिक्खुनो वत्थि गहेत्वा 
पस्साव करोन्तस्स भ्रसुचि मृच्चि। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० 
'प्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति 1 

(१८-१६) तेन खो पन सममेन श्रञ्जतरस्स भिक्छुनो मोचना- 
धिप्पायस्स वत्थि गहेत्वा पस्साव करोन्तस्स ्रसुचि मुच्च पें० श्रसुचि 
न मुचि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धुदि- 
सेसस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'" ति । 

(२०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो ज ताघर 
उदरवद्ि तपिन्तस्स श्रसुचि मुच्च । तस्स ॒कुक्कुच्व श्रहोसि पे 


[क णि 
१ भ्रालिम्पन्तस्म -सी० स्या०, रो०। २ तस्य मोचनापिप्पायस्म ~ स्या०। 
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“श्ननापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिषप्पायस्सा ` ति। 

(२१-२२) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्जतरस्स भिक्सुनो 
मोचनाधिप्पायस्स जन्ताधरे उदरवह््ि तापेन्तस्स श्रसुचि मुच्च प° 
ग्रसुचि न मुच्च । तस्स ॒कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्धादिसेसस्स, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन अज्व्यतरस्स भिक्खुनो जन्ताघरे 
उपज्छायस्स पिद्धिपरिकम्म करोन्तस्स ॒श्रसुचि सृच्ि । तस्स ॒कुक्कुच्व 
प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्ु, लमोचनाधिष्पायस्सा' ति । 

(२४-२५) तेन सो पन समयेन भअ्रञ्जतरस्स भिक्वुनो मोचना- 
चिष्पायस्ख जन्ताघरे उपञ्ज्ञायस्स पिद्विपरिकम्म करोन्तस्स भ्रसुचि मुच्च 

पे० श्रसुचि न मुञ्चि । तस्स कुवकुच्च भ्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, 
भिक्खु, सद्खादिसेसस्स , श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

३२ (२६) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्ज्यतरस्स भिक्लुनो ऊरु 
धटपेन्तस्स श्रसुचि मुच्च । तस्स ॒कुक्कुच्च ग्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्लु, नमोचनाधिप्पायस्सा" ति । 

(२७-२८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्वुनो मोचना- 
चिष्पायस्सव ऊर षदट्रपिन्तस्स श्रसुचि मुच्चि प° भरसुचि न मुच्चि। 
तस्स॒कृक्क्च्व श्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्भादिसेसस्स, 
श्रापत्ति थूल्लच्चयस्सा ति । 

(२६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु मोचनाधिप्पायो 
श्रञ्ज्यतर सामणेर एतदवोच - “एहि मे त्व, ्रावुसो सामणेर, भ्रङ्गनात 
गण्ठाही"" ति । सो तस्स ॒श्रङ्गजात भ्रगगहेसि । तस्सेव' श्रसुचि मृच्चि । 
तस्स कृक्क्च्च भ्रहोसि प० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो सन्धा- 
दिसेस" ति। ` 

(३०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सृत्तस्स॒साम- 
णेरस्स श्रङ्गजात श्रग्यहेसि । तस्सेव भ्रसुचि मुचि । तस्स कूककूच्च म्रहोसि 

पे० “श्रनापत्ति, भिक्लु, स ङ्खादिसेसस्स, श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

३३ (३१-३२) तेन* खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्सुनो 
मोचनाधिप्पायस्स ऊरूहि भ्रङ्गजात पीेन्तस्स ्रसुचि मुच्चि पे 
भ्रसुचि न मुच्च । तस्स क्‌क्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्छुः 


न 
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सद्भादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 


(३३-३४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स मृद्भिना ब्रद्धजात पीटठेन्तस्स भ्रसुचि मुच्च पेऽ भ्रसुचिनः 
मुच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्नापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति* । 


(३५-३६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स भ्राकासे कटि कम्पेन्तस्स भ्रसुचि मुच्च पे० भ्रसुचि न मुचि । 
तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्भादिसेसस्स, 
भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा' ति । 


(३७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो काय थम्भेन्तस्स 
भरसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(३८-३९) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
चिष्पायस्स काय थम्भेन्तस्स अरसुचि मुच्चि पे भ्रसुचि न मृच्चि। 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 


(४०) तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु सारत्तो मातुगामस्स 
भ्रङ्गजात उपनिज्ज्ञायि । तस्स असुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि 
प० “प्रनापत्ति, भिक्वु, सद्धादिसेसस्स । न च, भिक्खवे, सारत्तेन 
मातुगामस्स श्रङ्गजात उपनिज्ज्ञायितन्ब । यो उपनिज्ज्ञायेय्य, भ्रापत्ति 

दुक्कटस्सा" ति । 
२४ (४१-४२ ) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 


के 


*-* एत्थन्तरे स्या° पोत्वके श्रय पाठो दिस्सति- 

तिन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्सुनो ऊरूहि श्रङ्खजात पीटन्तस्स ्रसुचि मुच्च । 

तस्स कुक्कुज्च श्रहोसि पे० श्रनापत्ति भिक्खु नमोचनाधिष्पायस्साति । तेन खो पन समयेन 

भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचनाधिषप्पायस्सं ऊरूहि श्रद्खं जात पी्टेन्तस्स भ्रसुचि मुञ्चि पेऽ अ्रसुचि 

न मुल्व । तस्स कुक्कुच्व ब्रहोसि पे० श्रनापत्ति भिक्खु सद्खादिसेसस्स भरापत्ति थुल्लच्चयत्सा- 
ति। 

तेन खो पनं समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्ुनो मुदटिना श्रङ्गजाते पीठेन्तस्स असुचि मृचि । 

तस्स कु्कुच्च होसि पे अनापत्ति भिक्खु नमोचनाधिप्पायस्साति । तेन खो पनं समयेन भ्रञ्ज- 

तरस्स भिक्लुनो मोचनाधिष्पायस्स मृद्िन भ्रङ्गजात षीठेन्तस्स श्रसुचि मुचि पे श्रसुचिन 

मृच्च । तस्स कुककुज्व भ्रहोसि पे० प्रनापत्ति भिक्खु सङ्खादिसेसस्स भ्रापत्ति युल्लन्नयस्साति' । 
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धिप्पायस्स ताछच्छिह' भ्रद्जात पवेसेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पे० 
प्रसुचि न मृच्च । तस्स कुक्कच्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्खुः 
सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति ुल्लच्चयस्सा'' ति । 

(४३-४४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्छुनो मोचना- 
धिष्पायस्स कदन भ्रद्धजात घदटरन्तस्स प्रसुचि समुच्चि पे० भअ्रसुचिन 
मुचि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स , 
ग्रापत्ति थुल्लच्चवयस्सा"' ति । 

(४५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पटिसोते नहाय- 
न्तस्स. श्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पें० '“श्रनापत्ति, भिक्ु, 
नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(४६-४७) तेन खो पन समयेन श्रज्जयतरस्स भिक्लुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पटिसोते नहायन्तस्स भ्रसुचि समुच्चि पे० भ्रसुचि न ुच्चि। 
तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्सु, सद्धादिसेसस्स, अ्रापत्ति 
थूट्लच्चयस्सा' ति । 

(४८) तेन खो पन समयेभ श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उदजञ्जल 
कीठढन्तस्स श्रसुचि सच्च । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा“ ति । 

(४९-५०) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्व्यतरस्स भिक्लुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उदञ्जल कोठन्तस्स भ्रसुचि मुच्च पेऽ भअरसुचिन मुचि । 
तस्स कुक्कुच्च अरहसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खुादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(५१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उदके 
धावन्तस्स श्रसुचि मृच्चि। तस्सं कूक्कुच्च अ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाश्प्पायस्सा' ति । 

(५२-५३) तेन सो पन समयेन प्रञ्नतरस्स भिक्सुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उदके धावन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पे० श्रसुचि न मुच्चि। तस्स 
कुक्कुच्च प्रहोसि पे० ` श्रनापत्ति, भिक्छु, सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
यल्लच्चयस्सा' ति । 

(४५४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरस्स भिक्खुनो पुष्फावलिय' 


१ तालच्छिह्‌ ~ स्या० । २ हायन्तस्स ~ म०, रो० 1 ३ उदन्नले-स्या०।४ पुष्फा 
‡ 
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कीठन्तस्स भ्रसुचि मृच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि प° “्ननापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(५५-५६) तेन खो पनं समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पृष्फावलिय कौठन्तस्स म्रसुचि मुच्च पे० सअ्रसुचि न मुच््चि। 
तस्स कुक्क्‌च्च भ्रहोसि पें० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धादिसेसस्स, श्रापत्ति 
युल्लच्चयस्सा ति । 

३५ (५७) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्ञ्यतरस्स भिक्खुनो पोक्खर- 
वने धावन्तस्स श्रसुचि मृच्च । तस्स कुक्वुः च्च ग्रहोसि पें० “अनापत्ति, 
भिकवृ, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(५८-५९) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पोक्ख रवने धावन्तस्स भ्रसुचि मृच्च पेऽ भ्रसुचिन मुच्चि। 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पें० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ति । 

(६०-६१) तेन खो पन समयेन अञ्व्यतरस्स भिक्सुनो मोचना- 
धिप्पायस्स वालिक भ्रञ्खजात पवेसेन्तम्स अ्रसुचि मुच्च पे० अ्रसुचिन 
मृच्च । तस्स कुक्कूच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(६२-६३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्सुनो मोचना- 
धिप्पायस्स कहम भ्रद्खजात पवेसेन्तस्स श्रसुचि समुच्चि पे० भ्रसुचि न 
मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्छु, 
सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(६४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरस्स भिक्खुनो उदकेन 
ग्रञ्खजात भ्रोसिञ्चन्तस्स श्रसुचि मुच्चि ! तस्स कुक्कुच्चे अ्रहोसि पे० 
“ञ्जनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । ह 

(६५-६६) तेन सो पनं समयेन भ्रञ्नतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स उदकेन ग्रद्धजात श्रोसिञ्चन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि प° 
ग्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा' ति 1 


(६७-६८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्सृनो मोचना- 
पिप्पायस्स सयने श्रद्धजात धदटन्तस्स भ्रसुचि मुच्च पेऽ श्रसुचि न 
मुच्च । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० ““श्रनापत्ति, भिक्स, सद्भादिसेसस्स , 
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भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(६९-७०) तेन खौ पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स अडगुदरेन भ्रङ्गजात घटन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि पे० श्रसुचिन 
मृच्च । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि ~ “कच्चि नु खो भ्रह सद्धादिसेस भ्रापत्ति 
ग्रापन्नो'' ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादि- 
सेसस्स , भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 


व | | १। {० | 


४ २ दृतियसद्खादिसंसो 
( कायससग्गे } 
( १ ) उदायिभिक्चुवत्थु 

३६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी भ्ररञ्मे विहरति । 
तस्सायस्मतो विहारो श्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको, मञ्जेगन्भो, 
समन्तापरियामारो, सपञ्जत्त मञ्चपीठ भिसिविम्बोहून,' पानीय परिभोज- 
नीयः सुपद्ितः, परिवेण सुसम्महु । बहू मनुस्सा भ्रायस्मतो उदायिस्स 
विहारपेक्वका भ्रागच्छन्ति । भ्रञ्जतरो पि ब्राह्मणो सपजापतिको येनायस्मा 
उदायी तेनुपसङ्धमि , उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्त उदायि एतदवोच -“"इच्छाम 
मय भोतो उदायिस्स विहार पेक्खितु"" ति । “तेन हि, ब्राह्मण, पेक्खस्सू ति, 
अपापुरणः ्रादाय घटिक उग्धाटेत्वा कवाट पणामेत्वा विहार पाविसि। 
सोपि लो ब्राह्यणो भ्रायस्मतो उदायिस्स पिद्वितो पाविसि।सापिखो 
बराह्मणी तस्स ब्राह्यणस्स पिद्टिवो पाविसि। रथ खो भ्रायस्मा उदायी 
एकन्चे वातपाने विवरन्तो एकन्वे वातपाने थकेन्तो गञ्भ अनुपरिगन्त्वा 
पिष्टितो ्रागन्त्वा त॒स्सा ब्राह्मणिया अरङ्गमङ्गानि परामसि । भ्य खोसो 
ब्राह्मणो भ्रायस्मता उदायिना सदधि पटिसम्मोदित्वा भ्रगमासि । भ्रथखोसो 
ब्राह्मणो अत्तमनो प्रत्तमनवाच निच्छारेसि - “उठाया इमे समणा 
सक्ययृत्तिया ये दमे एवरूपे भ्ररञ्मे विहरन्ति । भव पि उदायी उकारो 
यो एवरूपे श्ररञ्मे विहरती" ति । 

एव वृत्ते सा ब्राह्मणी त ब्राह्मण एतदवोच ~ "कूतो तस्स 


[- 


2 उक्ारत्तताः। यथेव में त्व प्रद्खमङ्खानि परामसि एवमेव मे समणो 


` $ भिसिबिभ्बोहन ~ म० । २-२ पानिः १ भिसिबिष्वोहन - म० । २-२ पानिय परिभोजनिय ~ रो०। ३ सुपद्ित -म०। ४ 


भवापुरण ~ म०.। ५ उकारता ~ स्या०। 
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उदायी अ्रङ्कमद्खानि परामसी' ति प्रथ खो सो ज्राहयणो उज्क्ञायति खिय्यति 
विपाचेति - “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । 
दमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो 8 17; 
कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति । नत्थि इमेस सामञ्व्य नत्थि इमेस 
ब्रह्मञ्ज, नदर इमेस सामञ्ज नु इमेस ब्रह्मञ्ज, कृतो इमेस 5 
सामञ्व्य कुतो इमेस त्रह्मञ्ञ्य, श्रपगता इमे सामञ्बा श्रपगता इमे 
ब्रह्मञ्जना । कथ हि नाम समणो उदायी मम भरियाय श्रद्खमङ्खानि 
परामसिस्सति । न हि सक्का कुलित्थीहि कुलधीताहि कूलकृमारीहि 
कुलसुण्हाहि कुलदासीहि भ्राराम वा विहार वा गन्तु । सचे कूलित्थियो 
कूलधीतरो कुलकूमारियो कुलसुण्टायो कुलदासियो भ्राराम वा विहारवा 
गच्छेथ्यु, ता पि समणा सक्यपुत्तिया दूसेय्यु' ति ।। 

भ्रस्सोसु लो भिक्खु तस्स ब्राह्मणस्स उज््षायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि कायससग्ग समापज्जि- 
स्सती" ति! भथ सो ते भिक्व्‌ मायस्मन्त' उदायि श्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रा रोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि 
पातपेत्वा प्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि- “सच्च किरत्व, उदायि, 
मातुगामेन सदधि कायससग्ग समापज्जसी" ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविक, मोघपुरिस, भ्रननुलोमिक 
ग्रपपतिरूपः भ्रस्सामणक श्रकपिय श्रकरणीय । कथ हिनाम त्व, 
मोषपुरिस, मातुगामेन सदधि कायससमग्ग समापज्जिस्ससि । ननु सया, 
मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय 

१० कामपरिाहान वृपसमो श्रक्खातो । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा 

पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदि्सिथ्याथ - ॐ 

३७ “यो पन भिक्खु भ्नोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सदि 
कायससग्ग समापज्जेय्य हत्थग्गाह वा वेणिग्याह वा श्रञ्जतरस्स वा भ्रञ्ज- 
तरस्स वा श्रद्धस्स परामसन, सद्धादिसेसो'' ति । 


1 यै 
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१-१ रो० स्या० पोल्थकेसु नतय । २ भ्रप्पटिरूप ~ स्या० रो० । ३ बेणिगाह ^ स्या०. 
रो° । 
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(२) विभङ्धो 
रेट यो पनातयो यादसो पेऽ भिक्छूति पे० श्रय 
* इमरिमि भ्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति। 
श्रोतिण्णो नाम सारत्तो भ्रपेक्डवा परिबद्धचित्तो । 
विपरिणत ति रत्त पि चित्त विपरिणत । दुदु पि चित्त विपरिणत) 
5 मृब्ह पि चित्त विपरिणत । श्रपि च, रत्त चित्त इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेत 
विपरिणतं ति । 
मातुगामो नाम मनूस्सित्थी, न यक्छी न पेती, न तिरच्छानगता। 
प्रन्तमसो तदहृजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 


सदधि ति एकतो । 
10 कायससग्ग समापज्जेथ्या ति ग्रज्फाचारो वृच्चति । 


हत्थो नाम कप्पर उपादाय यावं भ्रगगनखा । 

वेणी नाम सुद्धकेसा वा, सृत्तमिस्सा वा, मालामिस्सा वा, हिरञ्ज- 
भिस्सा वा, सुवण्णमिस्सा वा, मुत्तामिस्सा वा, मणिमिस्सावा। 

श्रञ् नाम हत्य च वेणि च छपेत्वा श्रवसेस श्रद्ध नाम । 

15 ३९६ भ्रामसना, परामसना, श्रोमसना, उम्मसना, भ्रोलक्कना, 
उल्लद्खना, ग्राकडूना, पतिकडुना , अ्रभिनिग्गण्डना भ्रभिनिष्पीठना, गहण, 
चुपन । 

ग्रामसना नाम भ्रामद्रमत्ता । 
परामसना नाम इतोचितो च सञ्चोपना । 

20 श्रोमसना नाम हेद्रा ्रोरोपना ! 
उस्मसना नाम उद्ध उच्चारणा । 
ग्रोलद्धना नाम हेद्रा भ्रोनसना। 
उल्ल नाभ्नाम उद्ध उच्चारणा ! 
प्राकडुना नाम प्राविजञ्छना । 

25 पतिक्रडुना नाम पतिप्पणामनाः । 
श्रभिनिग्गण्टूना नाम भद्ध गहेत्वा निप्पीठनाः | 
श्मभिनिष्पीढना नाम केनचि सह निप्पीठ्ना । 
गृहण नाम गहितमत्त । 


१ मह ततरी -स्या० ) २ मृत्तभिस्सा-रो०) ३ षपटिकडुना-स्या०! ४ श्रावि 
भा - रो०? स्या० । ५ पतिपणामना - रो०, पटिपणामना ~ स्या० । ६ निग्गण्ड्ना ~ रौ० । 
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छपन नाम पुट्रुमत्त । 

सद्खादिसेसो ति पे० तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

४० इत्थी च होति इत्थिसन्नी सारत्तो च भिक्खु च । न' इत्थिया कायेन = 8.1 
काय भ्रामसति परामसति भ्रोमसति उम्मसति श्रोलद्खंतिः उल्नङ्खेतिः 
्राकडति पतिकडति श्रमिनिग्गण्हाति भ्रभिनिप्पीेति गण्ाति छुपति, भ्रापत्तिः 3 
पद्ादिसेसस्स । 

इत्थी च होति वेमतिको सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया कायेन 
काय भ्रामसति परामसति पे० गण्डाति चुपति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

इत्थी च होति पण्डकसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, श्मापत्ति 1 
थुल्लच्चयस्स । 

इत्थी च होति पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
कायेन काय भ्रामसति परामसति पे गण्ाति पत्ति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

हत्थी च होति तिरच्छानगतसञ्बी सारत्तौ च । भिक्खु च न 
इत्थिया कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्ाति पति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

पण्डको च होति पण्डकसञ्जी सारत्तोच। भिक्ुच न 
पण्डकस्स कायेन काय श्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 20 

पण्डको च होति वेमतिको सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स कायेन 
काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पण्डक्रो च होति पुरिससञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स 
कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, श्रीपति दुक्कटस्स । 

पण्डको च होति तिरच्छानगतसन्गी सारत्तो च । भिक्लु च न 25 
पण्डकस्स कायेन काय श्रामसति परामसति पे० गण्हाति चछुपति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पण्डको च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्सं 2 
कायेन काय श्रामसति परामसति पे० गण्ाति चुपति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ५ 


१ चनं-रो०। २ ग्रोलक्कुति ~ष्या० ३ उच्लङ्खति ~ स्या । 
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पुरिसो च होति परिससञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न पृरिसस्स 
कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्ाति छुपति,्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुरिसो च होति वेमतिको पे पुरिसो च होति तिरच्छानगत- 
सञ्जी पुरिसो च होति इत्थिसन्मी पुरिसो च होति पण्डकसञ्बी 
सारत्तो च । भिक्खु च न पुरिसस्स कायेन काय श्रामसति परामसति 
प० गण्हाति दछपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु 
च न तिरच्छानगतस्स कायेन काय आमसति परामसति पे गण्हाति 
छुपति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तिरच्छानगतो च होति वेमतिको पे० तिरच्छानगतो च 
होति इत्थिसञ्यी तिरच्छानगतो च होति पण्डकसञ्जी तिरच्छानगतो 
च होति । पुरिससनञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न तिरच्छानगतस्स कायेन 
काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति चुपत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्त । 
एकमूलक निहतः । 
४१ द्वे इत्थियो द्वि इत्यन इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च नं 
विन्न इत्थीन कायेन काय श्रामसति परामसति पे० गण्ाति चुपति 
श्रापत्ति दिन्न सङ्खादिसेसान । 
दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन वेमतिको सारत्तो च । भिक्खु च न द्िन्न 
इत्थीन कायेन काय आ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छपति, प्राप्ति 
दविन्न थुल्लच्चयान । 
दे इत्थियो द्वित्न इत्थीन पण्डकसञ्नी पे० पुरिससञ्बी 
तिरच्छानगतसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च दविन्न इत्थीन कायेन काय 
प्रामसति परामसति पे० गण्हाति पति, भ्रापत्ति द्विन्न थुल्लच्चयान । 
द्रे पण्डकां द्विन्न पण्डकान पण्डकसञ्बी सारत्तो च भिवेखु च न द्विच 
पण्डकान कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति चछुपति, 
श्रापत्ति द्वित्न थुल्लच्चयान । 
दे पण्डका द्वि पण्डकान वेमतिको पे० पुरिससञ्जी तिरच्छा- 
नगतसञ्जी इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्ु च न द्विनन पण्डकान कायेन 
काय श्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 
द्रे पुरिसा द्विन्न पुरिसान पुरिप्तसन्बी सारत्तो च भिक्खु चन द्विन्न 


१ केमूलक ~ सी०, रो०, स्या° पोत्थक्े निय । 
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पुरिसानं कायेन काय श्रामसति परामसति प° गण्हाति चुपति, 
भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

द्रे पुरिसा दविन्न पुरिसान वेमत्तिको पे तिरच्छानगतसञ्बी 
इत्थिसञ्जी पण्डकसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु चन द्विन्न पृरिस्तान कायेन 
काय भ्रामसति परामसति पे गण्ाति छुपति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

दे तिरच्छानगता द्विन्न तिरच्छानगतान तिरच्छानगतसञ्नी 
सारत्तो च । भिक्खुच न द्िन्न तिरच्छानगतान कायेन काय प्रामसति 
परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्केटान । 

ढे तिरच्छानगता द्विन्न तिरच्छानगतान वेमतिको १० इत्थि- 
सञ्जनी पण्डकसञ्जी पुरिससञ्जी सारत्तो च। भिक्खुच न द्विन्न 
तिरच्छानगतान कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति चुपति, 
म्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

४२ इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्छु 
च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति दछुपति, 
श्रापत्ति सङ्कादिसेसेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न वेमतिको सारत्तोच। भिक्खुचन 
उभिन्र कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति चुपति, 
प्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च पण्डको च उभिच्र पण्डकसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न 
उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पेऽ गण्हाति चुपति, भ्नापत्ति 
द्विन्न थुत्लच्चयान । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न पुरिससञ्बी सारत्तो च । भिक्खु चन 
उभिन्न कायेन काय ्रामसति परामसति पेऽ गण्हाति दुपति, भ्रापत्ति 
थूल्लच्चयेन दुक्कटस्स । ध 

इत्थी च पण्डको च उरभिन्न तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च। 
भिक्खु च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्ाति 
छुपति, ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

दृत्थी च पुरिसो च उभिन्न इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च 
न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० शण्हाति दछुपति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसंसेन दुक्कटस्स । 


१ इषि -रो०। 
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इत्थी च पुरिसो च उभिल्ल वेमतिको पेऽ पण्डकसञ्नी 
पूरिससञ्जी तिरच्छानगतसजञ्जी सारत्तो च। भिक्खु च न॒ उभिन्न 
कायेन काय भ्रामसति परामसत्ति पे० गण्ाति द्ुपति, श्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च तिरच्छानगतो च उभिन्न इत्थिसनञ्बी सारत्तोच। 
भिक्ख चन उभिन्न कायेन काय ्रामसति परामसति पेऽ गण्हाति 
छुपति, श्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च तिरच्छानगतो च उसिन्न वेमत्तिको पेऽ पण्डक- 
सञ्जी पुरिससञ्जी तिरच्छानगतसन्जी सारत्तो च। भिक्खु च 
न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे गण्टाति दयुपति, 
प्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 


पण्डको च पुरिसो च उभिन्न पण्डकसञ्जी सारत्तो च! भिक्खु 
च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्टाति छुपति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 


पण्डको च पुरिसो च उभिन्न च वेमतिको पे पुरिस- 
सञ्जी तिरच्डानगतसञ्जी इप्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खुचन 
उभिन्न कायेन काय श्रामसति परामसति पे० गण्हाति द्ुपति, श्रापत्ति 
दविन्न दुक्कटान । 


पण्डको च तिरच्छानगतो च उभिन्न पण्डकसञ्नी सारत्तो च। 
भिक्खु च न उभिन्न कायेन काय श्रामसति परामस्ति पेऽ गण्हाति 
छुपति, म्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

पण्डको च तिरच्छानगतो च उभिन्न वेमतिको पे° पृरिस- 
सञ्जी तिरच्छानगतसनञ्जी इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्छु च 
न॒ उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे गण्हाति छपति, 
आपत्ति द्विज दुक्कटान । ` 


पुरिसो च तिरच्छानगतो च उभिन्न पुरिससञ्नी सारत्तो च। 
भिक्खु च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्ाति 
छुपति, श्रापत्ति दन्न दुक्कटान । 


पुरिसो च तिरच्छानगतो च उभिच् वेमतिको पे० तिरच्छान- 
गतसञ्जी इत्थिसञ्मी पण्डकसच्ञी सारतो च। भिक्खु च न 
| 
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उभिन्न कायेन काय श्रामसनि परामसति पे० गण्डात्ति छुपति, श्रापत्ति 
विन्न दुक्कटान । 
दुमूलक* निट्ित । 
४३ ‡ इत्थी च होति इत्थिसञ्ञी सारत्तो च । भिक्खृ च न इत्थिया 
कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति परामसति पे० गण्ठाति दुपति, ्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स पे० । 
दे इत्थियो दिन्नं इत्थीनः इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खुचन 
द्विज्न इत्थीन कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति परामसति पे० गण्हाति 
छुपति, म्रापत्ति द्विन्न थुल्लच्चयान पे । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खु 
च न उभिन्न कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति परामसति पेऽ गण्हाति 
खपति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स॒ पे० । 
इत्थी च होति इत्थिसजञ्जी सारत्तो च । भिक्खुच न इत्थिया 
कायपटिबद्धेन कायः भ्रामसति पराससत्नि पे० गण्हाति छुपति, आरापत्ति 
ुल्लच्वयस्स पेऽ । 
ढे इत्थियो दिन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चन 
दिन्न इत्थीन कायपटिबद्धेन काय श्रामसति परामसति १० गण्टाति 
चछपति, भ्रापत्ति द्विन्न थुल्लच्चयान पेऽ । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्सु चन 
उभिन्न कायपटिबद्धेन काय अ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स पेऽ । 
इत्थी च होति इ्थिसञ्बी सारत्तोच । भिक्खु च न इत्थिया 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसति परामसति पेऽ "गण्ाति द्युपति, 


येक 
कनन 


१-१ दुमूलक -सीऽ, रो० स्या० पौत्थके नत्थि । 
‡ एष्य सीऽ पौत्थक्रे भ्रय पाठो दिस्छति - 
इ्थी च होति वेमतिको पण्डकसञ्जी पुरिखसन्नी तिरच्छानगतसञ्न्ी सारत्तो च भिक्लु च 
न इत्थिया कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति परामसत्ति पे० गण्डाति छुपति प्राप्ति दूकटस्त । 
पण्डको च होति पे० पुरिसो चदहौति पे० तिरच्छानगतो च होति तिरन्छानगतः- 
सञ्जी वेमतिको दप्यीसञ्जी पण्डकसञ्जी पुरिससञ्नी सारतो च भिक्खु च न तिरच्छानगतस्स 
कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति परामसति पे गण्हाति छुपति भपत्ति दुक्कटस्स' । 


२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ कायपदटिबद़् ~ रो०) 
पाराजिकं ~ २३ 





न्मे 


20 


20 
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ग्रापत्ति दुक्कटस्स पें० , 
द्रे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च! भिक्खु चन 
दविन्न इत्थीन कायपटिबद्धेन कायपरिबद्ध भ्रामसति परामसति प° 
गण्हाति दुपति, भ्रापत्ति द्विच दृक्कटान पे० । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च 
ल उभिन्न कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध यामसति परामसति प° 
गण्टाति छुपति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे । 
इत्थी च होति इत्थिसजञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
निस्समिगयेन काय भ्रामसति' भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे । 
ढे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारतो च । भिक्खु 
च न दविन्न इत्थीन निस्सम्गियेन काय भ्रामसति', ्रापत्ति द्धिन्न 
दुक्कटान प° । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न ईइ{थसज्नी सारत्तो च ! भिक्खु च 
न उभिन्न निस्सरगगियन काय श्रामसति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे । 
इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चन इत्थिया 
निस्सग्गियन कायपटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ । 
ढे इत्थियो दिन्नं इत्थीन इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च 
न दिन्नं इत्थीन निस्सम्गियेन कायपटिबद्ध प्रामसति, अ्रापत्ति द्धिन्न 
दुक्कटान पे० । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न इन्थिसजञ्जी सारत्तो च । भिक्छु च 
न उभित्न निस्सम्मियेन कायपटिबद्ध श्रामसति, भ्रापत्ति दिन्नं दुक्कटान 
पे । 
इत्थी च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च) भिक्खुच न इत्थिया 
निस्सग्गियेन निस्सग्गिय भ्रामसति, आापत्ति दुक्कटस्स पेऽ । 
द्रे इत्थियो द्धिन्न इत्थीन इत्थिसञ्नी सारत्तो च ! भिक्ु चन द्विन्न 
इत्थीन्‌ निस्सम्गियेन निस्सम्गिय श्रामसति, श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चन 
उभिन्न निस्सम्गियेन निस्सग्गिय श्रामसति, श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान प° । 
भिक्सुपेग्यालो निद्टितो । 
४४ इत्थीः च होति इत्थि सञ्नी सारत्तौ च । इत्थी च न भिक्खुस्स 


१ भ्रामसति परयम्मति~स्या०। २ त्थि- चेऽ) 
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कायेन काय श्रामसति परामसति श्रोमसति उम्मसति ्रोलद्खेति उल्लद्खेति 
भआकडति पतिकडति' श्रभिनिगण्हाति श्रभिनिप्पीठेति गण्हाति छुपति, 
सेवनाधि प्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति श्रापत्ति सङ्खादि- 
संसस्स पे 

हे इत्थियो द्विन्न इत्यीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च! इत्थियो च न 5 
भिक्खुस्स कायेन काय प्रामसन्ति परामसन्ति श्रोमसन्ति उम्मसन्ति श्रोलद्खेन्ति 
उल्लद्खन्ति भ्राकडन्ति पतिकडन्ति श्रभिनिग्गण्हन्ति ग्रभिनिष्पीटठेन्ति गण्न्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, ्रापत्ति द्विन्न 
सद्धादिसेमान पे । 

दत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तोच। उभोचन "ण ८५: 

भिक्सुस्स कायेन काय भ्रामसन्ति परामसन्ति पे० गण्डति छुपन्ति, 
सेवनाधिष्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसेन 
दुक्कटस्स पे० | 

इत्थी च हति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्सुस्स 
कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति परामसति पे० गण्हाति चुपति, ४5 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति थुट्लच्चयस्स 

पे 0 | 

दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च न 
भिक्खुस्स कायेन कायपटिबद्ध श्रामसन्ति परामसन्ति पे० गण्ट्न्ति 
दुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति 2 
दविन्न थुल्लच्चयान पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्नी सारत्तो च । उभोचन 
भिक्खुस्स कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसन्ति परामसन्ति प° गण्हन्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स॒पटिरविंजानाति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स॒ पे० । 25 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्लुस्स 
कायपटिबद्धेन काय श्रामसति परामसति पे० गण्हाति चुपति सेवना- 
धिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे० 1 

द्रे दइत्थियो द्धिन्न इत्थीन इत्थिसन्बी सारत्तो च । इत्थियो चन ४: 
भिक्खृस्स कायपटिबद्धेन काय श्रामसन्ति परामसन्ति पे० गण्ट्न्ति 9 





१ परटिकडति ~ स्या० । 


८ 


20 
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दपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स परटिविजानाति, भ्रापत्ति 
विन्न थुल्लच्चयान पेऽ । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्बी सारत्तौ च! उभोचन 
भिक्खुस्स कायपटिबद्धेन काय शआ्आमसन्ति परामसन्ति पेऽ गण्हून्ति 
छुपन्ति सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानात्ति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स पे । 

४५ इत्थी च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्खुस्स 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिर्विजानाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 

प° 

दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्बी सारत्तो च । इत्थियो च न 
भिक्खुस्स कायपरिबद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसन्ति परामसन्ति पे० गण्ह्न्ति 
चछपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
विन्न दुक्कटानं पे | 

इत्थी च पण्डको च उभिन्त इत्थिसञ्जी सारत्तो च । उभोचन 
भिक्खुस्स कायपटिबद्धन कायपटिबद्ध भ्रामसन्ति परामसन्ति प° 
गण्हन्ति चुपन्ति, सेवनाधिष्पायो कायन वायमति फस्स पटिविजानाति, 
आपत्ति द्विन्न दुक्कटान पे । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्ञी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्खुस्स 
निस्सर्गियेन काय भ्रामसति 1 सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स 
परिविजानाति, भ्रापत्ति दुक्करस्सछ पे । 

दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्ञी सारत्तो च । इत्थियो चन 
भिक्खुस्स निस्समग्गियेन काय भ्रामसन्ति' । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्स प्रटिविजानाक्ति, भ्रापत्ति द्विननन दुक्कटान पेऽ । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसनञ्जी सारत्तो च । उभोचन 
भिक्छुस्स निस्सम्गियेन काय भ्रामसन्ति' । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्स पटिविजानाति, ग्रापत्ति द्िन्न दुक्कटान पेऽ । 

इत्थी च होत्ति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इप्थी च न भिक्ुस्स 
निस्समग्गियेन कायपटिबद्ध भ्रामसतिः। सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 


फस्स पटिविजानाति, श्र पत्ति दुक्कटस्स ॒ पे० । 


१ श्रामसन्ति परामिमन्वि - सी० । २ भ्रामसति परामसति - सी०। 
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ढे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च! इत्थियो च न 
भिक्सुस्स निस्सग्गियेन कायपटिवद्ध प्रामसन्ति । सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति फस्स पटिविजानाति, श्रापत्ति दन्न दृक्कटान पै । 

इत्थी च पण्डको च उ्भिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च। उभोचन 
भिक्ुस्स निस्मभ्मियेन कायपटिबद्ध म्रामसन्ति । सेवनाधिष्पायो कायेन 
वायमति फस्स पटिविजानाति, म्रापत्ति द्विन्न इक्कटान पे० । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्सुस्स 
निस्सग्गियेन निस्सम्गिय आामसति । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति, न च 
फस्स पटिविजानाति, प्राप्ति दुक्कटस्स पे० । 

दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्नी सारत्तो च । इत्थियो चन 
भिक्सुस्स निस्सम्गियेन निस्सगिगिय भ्रामसन्ति। सेवनाधिष्पायो कायेन 
वायमति, न च फस्स पटि विजानाति, श्रापत्ति द्िन्न दूक्कटान प° । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न उत्थिसञ्जी सारत्तोच । उभोचनं 
भिक्खुस्स निस्सम्गियेन निस्सम्गिय भ्रामसन्ति। सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, श्रौपत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० । 

४६ सेवनाधिषप्पायो कायेन वायमति फस्स॒ पटिविजानाति, 
प्राप्ति सद्खादिसेसस्स । 

सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, 


भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सेवनाधिप्पायो न च कायेन वायमति, फस पटिविजानाति, 


श्रनापत्ति 1 

सेवनाधिप्पायो न च कायेन वायमति, न च फस्स पटिवि- 
जानाति, अ्रनापत्ति । 

मोक्छाधिप्पायो कायन वायमति, फस्स पटिविजानाति 


ग्रनापत्ति । 

मोक्खाधिप्पायो कायेन वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, 
ग्रनापत्ति । 

मोक्वाधिप्पायो न च कायेन वायमति, फस्स पटिविजानाति, 
ग्रनापत्ति । 


मोक्वाधिषप्पायो न च कायेन वायमति, न च फस्स पटि- 


१ एत्य नेच इति पाले स्या० पोत्थके नत्थि। 
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{वजानाति, अ्रनापत्ति । 

४७ श्ननापत्ति ्रसल्न्चिच्च, ्रसतिया, ्रजानन्तस्स, श्रसादियन्तस्स, 

उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स, वेदनटस्स' भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
(४) विनीतवत्थुउद्दानगाथा 

माता धीता भगिनी चः, जाया यक्खी च पण्डको । 

सत्ता मता तिरच्छाना, दारुधितलिकाय च ॥ 

सम्पीठे सद्धमो मग्गो, सक्लो नावा च रज्जु च । 

दण्डो पत्त पणामेसि, वन्दे वायमि नच्छुपेति ॥ 

(५) दिनीतवतथु 

४८ (१)तेन खो पन समयेन भ्रजञ्जतरो भिक्खु मातुया मातु- 
पेमेन श्रामसिः । तस्स कुवकुच्च ब्रहोसि -- “कच्चि नु खो भ्रं 
सङ्खादिसेस श्रापत्ति श्रायन्तो ति ? भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसि । “अना- 
पत्ति, भिक्ु, सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ` ति । 

(२-३) तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरो, भिक्खु धीतुया 
धीतुपेमेन श्रामसि पे० भगिनिया भगिनिपेमेन भ्रामस्ति । तस्स 
कुवकुच्च ग्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्व, सङ्खादिसंसस्स, प्राप्ति 
दुक्कंटस्सा' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु पूराणदुतियिकाय 
कायससग्ग समापज्जि । तस्स॒कुक्कुल्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, ्रापन्नो सद्धादिसेस'" ति । 


(५) तेन खो पन समयेन भ्रज्व्यतरो भिक्खु यक्खिनिया काय- 
ससम्ग समापज्जि । तस्स कृषकुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
सद्धादिसेसस्स श्रापत्ति ुल्लच्चयस्सा'' ति । 

(६) तेन खो पन समयेन भच्जतरो भिक्लु पण्डकस्स॒ काय- 
ससमग्ग समापज्जि । तस्स कुक्कुल्च श्रहोसि पे० शश्रनापत्ति, भिक्छु, 
सद्धादिसेसस्स, भ्रापति शृल्लच्चयम्सा” ति । 

(७) तेन खो पन समयेन श्रञ्च्यतरो भिक्खु सृत्तित्थिया काय- 
ससग्ग समापज्जि । तस्स कुक्कच्च श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, 


ग्रापन्नो सद्खादिसेस' ति । 


१ वेदनाद्रस्स -म० । २-२ माता घीता च भगिनी ~ सी ०, स्या० । ३ नच्छुसीति - 
स्या० । ४ श्रामसति -स्या०। 
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(८) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु मतित्थिया काय- 
ससम्ग॒समापज्जि । तस्स कुक्कुल्च श्रहोसि पे० शश्रनापत्ति, भिक्छु, 
सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'” ति । 

(६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु तिरच्छानगतित्थिया 
कायस्सग्ग समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

(१०) तेन खौ पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु दारुधीतलिकाय 
कायससग्ग समापज्जि ! तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्धादिसेसस्स, आपत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

४६ (११) तेन खो पन समयेन सम्बहुला इत्थियो श्रञ्व्यतर 
भिक्खु सम्पीरेत्वा बाहापरम्पराय भ्रानेसु । तस्स कुक्कु च्च श्रहोसि पे० 
“'सादियि त्व, भिक्खू" ति " “नाह, भगवा, सादियि"” ति । “ग्रनापत्ति, 
भिक््‌, मरसादियन्तस्सा“ ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्लु इत्थिया भ्रभिरून्हु 
सङ्खम सारत्तो सञ्वालेसि । तस्स कुक्कूच्व म्रहोसि पेऽ “्ननापत्ति, 
भिक्लु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(१३) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु इत्थि पटिपथे 
पस्सित्वा सारत्तो भरसकूटेन पहार भ्रदासि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० 
“्रापत्ति त्व, भिक्ु, भ्रापन्नो सद्खादिसेस' ति । 

(१४) तेन खो पन समयेन अञ्व्यतरो भिक्खु इत्थिया 
ग्रभिखून्ह्‌ र्क्व सारत्तो सञ्चालेसि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि प° 
“भ्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु इत्थिया अभिरून्द्‌ 
नाव सारत्तो सञ्चालेसि । तस्स कुक्कुच्च होसि “ पेऽ “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति दृक्कटस्सा'' ति । 

(१६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु इत्थिया गदित 
रज्जु सारत्तो भ्राविञ्जि। तस्स कुक्कुच्च अहोसि पे० "अनाप्त, 
भिक्ख, सङ्घादिसेसस्स, श्रापत्ति ुल्लच्चयस्सा' ति । 

(१७) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्व्यतरो भिक्स इत्थिया गहित 


१ नेसु- सी°ूस्या०, रो०। २ सादियसि-स्या०। ३ सादियामी ~ स्या०। ४ 
भभिरब्ह - स्या०। ५ भ्राविच्दछि-म०,। 
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दण्ड सारत्तो भ्राविल्जि । तस्स कुक्कुच्च म्रहोसि प° “स्रनापत्ति, 
भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थूटलच्वयस्सा ` ति। 

(१८) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु सारत्तो इत्थि 
पत्तन पणामेसि । तस्स कक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्ननापत्ति, भिक्छु, 
सद्धादिसेसस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ` ति । 

(१९) तेन खो पन समयेन ्रञ्व्यतरो भिक्छु इत्थिया वन्दन्तिया 
सारत्तो पाद उच्वारेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, 
भिक्लु, आपन्नो सद्धादिसेस'' ति । 

(२०) तेन खो पन समयन श्रञ्व्यतरो भिक्खु इत्थि गहेस्सामी 
ति वायमित्वा न चपि । तस्स कूक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्छु, 
सज्खादिसेसस्स, अ्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 


(५, पणन 





8३ ततियसद्ु १दिसेसो 


(दृद्‌टुल्लबाचाय) 
(१) उवाधिभिक्वुवत्थु 


५० तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी' अररञ्जे 
विहरति । तस्सायस्मतोः विहारो भ्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको । 
तेन खो पन समयेन सम्बहुला इत्थियो श्रा राम भ्रागमसुः विहारपेक्खिकायो । 
ग्रथखो ता इत्थियो येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्धमिसु, उपसद्धुमित्वा 
ग्रायस्मन्त उदापथि एतदवोचु - “इच्छाम मय, मन्ते, भ्रय्यस्स विहार 
पेकिखपु" ति ! अथ खो भ्रायस्मा उदायी ता दत्थियो विहार पेक्लापेत्वा 
तास इत्थीन वच्चमग्ग पस्सावमग्ग श्रादिस्स वण्ण पि भणति श्रवण्णपि 
भणति याचति पि अ्रायाचति पि पुच्छति पि पटिपुच्छति पि भ्राचिक्खति पि 
अनुसासति पि श्रक्कोसति पि । या ता इत्थियो छिन्निका धृत्तिका प्रहरिका 
ता भ्रायस्मता उदायिना सदधि अहसन्तिः पि उस्लपन्ति पि उज्जग्न्ति 
पि उष्पण्डेन्ति पि । या पन ता इत्थियो हिरिमना ता निक्लमित्वा भिक्खू 
उञ्जञापेन्ति ~ “इद, भन्ते, नच्छनन नप्पतिरूप । सामिकेन पि मय एव 


१ उदायि ~ स्या रो०। २-२ सी० पोत्थके नत्थि! ३ भ्रगमसु-सी०, स्या० । ४ 
प्रहिरिकायो ~ सखी०, रो० भ्रहिरिकायौ श्रहेसु ~ स्या० । ५ उहसन्ति > म० । ९ उच्जग्ेन्ति - 
सी०, उन्ामन्ति - स्था०, रो । ७ न पटिरूपं - स्या०, रो० । 
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वत्ता न इच्छेय्याम, कि पनाय्येन उदायिना" ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 


कभ 


सन्तुदा लज्जिनो कक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 


विपाष्चेन्ति - “कथ हि नाम श्रायस्मा उदायी मातुगाम दुट्‌ठल्लाहि वाचाहि ° 


ग्रो भासिस्सती" ति ! भ्रथखोते भिक्ख भ्रायस्मन्त उदायि अ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) षञ्ज्मत्ति 
रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि- “सच्च किर त्व, उदायि, 
मातुगाम दुट्द्ल्लाहि वाचाहि ओ्रोभासी "ति ` “सच्च, भगवा ति) 
विगरहि बृद्धो भगवा -शश्रननुच्छविक , मोघपुरिस, अननुलोमिक म्रप्पतिरूप' 
म्रस्सामणक भ्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपुरि्सि, मातुगाम 
दुट्‌टुल्लाहि वाचाहि ग्रोभासिस्ससि । ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन 
विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय पे० कामपरिदढाहान वृपसमो 
ग्रक्खातो । नेत, सोधपुरिस, अरप्पसन्नान वा पसादाय पे एवच पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ ~ 
५१ भ्यो पन भिक्खु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगाम 
दटढुल्लाषहि वाचाहि श्रोभासेय्थ यथा त॒ युवा युवति मेथुनुपसहिताहि , 
सद्धादिसेसो' ति । 
(३) विभङ्गो 
५२ यो पना तियो यादिसो पे० निक्ख्‌ ति पे० अय 
इमसिम भ्रत्थे भ्रधिप्पेतां भिक्खू ति) 
श्रोतिण्णो नाम सारत्तो श्रपेक्डवा पटिबद्धचित्तो । 
विपरिणत ति रत्त पि चित्त विपरिणत, दुद्र पि चित्त विपरिणत 
मृन्ह॒ पि चित्त विपरिणत । भ्रपि च, रत्त चित्त इमर््मि प्रत्थे अ्रधिप्पेत 
विपरिणत ति 1 
मातुणामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी, न पेती, न तिरच्छानगता । 
विञ्ञ्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासित दुटटुल्लादुटदुब्ल ्राजानितु । 
दुट्‌ ठल्ला नाम वाचा वच्चमग्गपस्सावमगगमेथुनधम्मप्पटिसयुत्ता वाचा । 
श्रोभासेय्या ति श्रज्ज्ञाचारो वुच्चति । 
थथा त युवा युवति ति दहरो दहर, तरुणो तरणि, कामभोगी 
१ खीयन्ति>सी° स्या० रो०। २ श्रोभाससी -सी० म० 1 ३ प्रननुच्छविय ~ सी० 


रो० । ४ श्रप्पटिरूप ~ स्या० रो० । ५ मेधूनूपसन्हिताहि ~ स्या०, मेथनूपसरदिताहिं ~ सी । 
पाराजिक~-रें 
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कासभोभिनिः। 

मेथुनुपसहिताही ति मेथुनधम्मप्पटि सयुत्ताहि । 

सद्खादिसेसोति पे० तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसोति। 

दे मग्गे भ्रादिस्स वण्ण पि भणति, ग्रवण्ण पि भणति, याचतिपि 
प्रायाचति पि, पृच्छति पि, पटिपुच्छति पि, ्राचिक्छति पि, अ्ननृसासतिपि, 
भ्रक्कोसति पि । 


व्ण भणति नाम ढे मग्गे थोमेति वण्णेति पक्षसति ¦ 

प्रवण्ण भणति नाम द्रे मग्गे खुसेति वम्भेति मरहति । 

याचति नाम देहि मे, भ्ररहसि मे दातु ति । 

, श्रायाचति नाम कदा ते माता पसीदिस्सति, कदा ते पिता 
पसीदिस्सति, कदा ते देवतायो पसीदिस्सन्ति, कदा सुखणो सुलयो 
सुमुहुत्तो भविस्सति, कदा ते मेथुन धम्म लभिस्सामी ति। 

पुच्छति नाम क्थ त्वे सामिक्स्स देसि, कथ जारस्स 
देसी ति ? 

पटिपुच्छेति नाम एव किर त्वे साभिकस्स देसि, एव जारस्स 
देसी ति । 

भ्राचिक्छति नाम पुद्रो भणति-“एव देहि । एव देन्ताः सामिकस्स 
पिया भविस्ससि ` सनापा चा ति । 

श्रनुसासति नाम श्रपुद्रो भणति-“एव देहि । एव देन्ता सामिकस्स 
पिया भविस्ससि मनापा चा ति। र 

भ्रक्कोसति नाम भ्रनिमित्तासि, निमित्तमत्तासि, शअ्लोहितासि, 
धुवलोहितासि, धुवचोलासि , पर्ष रन्तीसि, सिखरणीसि इत्थिपण्डकासि, 
वेपूरिसिकासि, सम्भिन्नासि, उभतोग्यञ्जनासी ति । 

५२३ इत्थी च होति इत्थिसञ्नी सारत्तो च ! भिक्खु च न इत्थिया 
वच्चमग्ग पस्सावमग्ग श्रादिस्स वण्ण पि भणति भ्रवण्ण पि भणति 
याचति पि श्रायाचति पि पृच्छति पि परिपृच्छति पि भ्राचिक्डति पि 
ग्रनुसासति पि श्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स पे० । 


द्रे इत्थियो द्विन्न॒इत्थीन इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्छचन 
द्विन्न इत्थीन वच्चमग्ग॒पस्सावमग्ग अ्रादिस्स वण्ण पि भणति भ्रवण्ण 


१ कामर्भोगि ~-रो० १२ कदाकते स्यार) ३ देन्ती ~ सी० स्या० 1 ४ भविस्सति- 
म० । ५ धृवचोलासि ~ सीऽ, रो० । ६ स्िद्िरणीसि -स्या० । 
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पि भणति प° श्रक्कोसति पि, श्रापत्ति दन्न सद्खादिसेसान 
पऽ 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु 
च ने उभिन्न वच्वमम्ग पस्सावमग्म श्रादिस्स वण्ण पि भणति 
प्रवण्ण पि भणति पे० श्रक्कोसति पि, श्रापत्ति सक्धादिसेसेन 
दुक्कटस्स पे | 

इत्थी च होति इत्थि सञ्ञी सारत्तो च । भिक्ख॒ च न इत्थिया 
वच्चमग्ग पस्सावमम्ग ठपेत्वा श्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल भ्रादिस्स वण्ण 
पि भणत्ति भ्रवण्ण पि भणति पे० भ्रक्कोसतति पि, आपत्ति वृल्लच्च- 
यस्स पे० । 

ढे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न 
द्वित इत्थीन वच्चमग्ग पस्सावमग्ग॒ ठपेन्वा ब्रधक्छक उव्भजाणुमण्डल 
प्रादिस्स वण्ण पि भणति भ्रवण्ण पिभणत्ति पे० श्रव्कोसति पि, 
ग्रापत्ति द्वित्न थुल्लच्चयान पे । 

इत्थी' च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च! भिक्स 
च न उभिन्न वच्चमग्ग पस्सावमम्ग रपेत्वा भ्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल 
प्रादिस्स वण्ण पि भणति श्रवण्ण पिभणत्ति पे० श्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स पे० । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं इत्थिया 
उब्भक्खक भ्रधोजाणुमण्डल ्रादिस्स वण्ण पि भणति म्रवण्ण पि भणति 

प० भ्रव्कोसति पि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ । 

द्रे इत्थियो द्ित्न इत्थीन इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खच न 
दवि इत्थीन उन्भक्खक अ्रधोजाणुमण्डल श्रादिस्स वण्ण पि भणति अवण्ण 
पि भणति पे० अ्रक्कोसति पि, आ्रापत्ति द्विन्न दुक्कलन पेऽ 1 


इत्थ च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च 
न उमिन्न उन्भक्लक अधोजाणुमण्डल आदिस्स वण्ण पि भणति अ्रवण्ण 
पि भणति पे० भ्रक्कोसति पि, आपत्ति दन्न दुक्कटान पे० 

इत्थी च होति इत्थिसज्जी सारत्तो च । भिक्ु चन इत्थिया 
कायपटिबद्ध श्रादिस्स वण्ण पि भणति अवण्ण पि भणति प भ्रक्को- 
सति पि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे । 





१ इत्थि-रोऽ ! 
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हे इत्थियो द्विच इत्थीन इत्थि सञ्जी सारत्तो च । भिक्खुचन 
विन्न इत्थीन कायपटिबद्ध भ्रादिस्सवण्ण पि भणति श्रवण्ण पि भणति 
प१० श्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति दिद दुक्कटान १० । 
इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्बी सारत्तौ च । भिक्खु च 
न उभिनच्न कायपटिबद्ध प्रादिस्स वण्ण पि भणति ्रवण्ण पि भणत्ति पे० 
ग्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटाने पे । 
५४ श्रनापत्ति श्रत्थपुरेक्लारस्स, धम्मपुरेक्खारस्स, ग्रनूसासनि- 
पूरेक्खारस्स' उम्मत्तकस्स, आरादिकम्मिकस्सा ति । 
(४) विनौतवत्थुउहानथा 
लोहित कक्कसाकिण्ण, खर दीघ च वापित। 
कच्चि ससीदति मग्गो, सद्धा दानेन कम्मूना ति ।। 


(५) विनीतवत्थ्‌ 


५५ (१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्भी नवरत्त कम्बल 
पारुता होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु स्ररत्तो त इत्थि एतदवोच ~ “लोहित 
खो ते, भगिनी" ति । सा न पटिविजानिः । “श्रामाय्य , नवरत्तो कम्बलो 
ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि ~ “कच्चि नु खो प्रह सद्धादिसेस ्रापत्ति 
भ्रापन्नो" ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्ु, सद्खा- 
दिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी खरकम्बल- पारुता 
होति 1 भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच - “कंक्कसलोम खो 
ते, भगिनी" ति। सान पटिविजानि । “श्रामाय्य, खेरकम्बलको ति। 
तस्स ॒कुकक्कुच्च अरहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्लु, सद्खादिसंसस्स, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इप्थी नवावृतः कम्बल 
पारुता होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच ~ “श्राकिण्ण- 
लोमसोते, भगिनी ति। सा न पटिविजानि। “श्रामाय्य, नवावृत्तो 
कम्बलो” ति । तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति 1 

(४) तेन खो पन समयेन अ्रञ्मतरा इत्थी खरकम्बल पार्त 


१ अनुसासनीपूरेक्खारस्प - रो०। २ ससीरती -सीऽ, ससर्ति -स्या०। २ पटि 
विजन्ताति ~- स्या०। ४ भरामय्य ~ सी रो०। ५ कनकसकम्बल ~ स्या०। ६ नवधोत - स्या५। 
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करिस्यामीति पेऽ निसीद, भगिनि, श्रहु करिस्सामीति पे० 
निपज्ज, भगिनि, श्रह करिस्साभी ति। सान पटिविजानि। तस्स 
कु क्कूच्व श्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्भादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा” ति । 





[+ 0 


§ ४ चतुत्थसद्खाविसंसो 
( प्रततकामपारिचरियाय) 
(१) उदायिभिक्लुवत्थ 

५७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी सावत्थिय 
कुलपको' होति, बहुकानि कूलानि उपस द्धमति । तेन खो पन समयेन 
भ्रञ्जतरा इत्थीः मतपतिका श्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । ग्रथ 
खो श्रायस्मा उदायी पुज्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन तस्सा 
इत्थिया निवेसन तेनपस ङ्खमि, उपस द्धुमित्वा पञ्व्यत्ते प्रासने निसीदि । प्रथ 
खो सा इत्थी येनायस्मा उदायी तेनुपसद्मि, उपसङ्धमित्वा भ्रायस्मन्त 
उदायि श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो त इत्थि भ्रायस्मा 
उदायी धम्मिया कथाय सन्दस्से्ति समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । श्रथ 
खो सा इत्थी ्रायस्मता उदायधिना धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहमिता भ्रायस्मन्त उदायि एतदवोच-“वदेय्याथ, भन्ते, येन 
ग्रत्थो 1 पटिबला भय भ्रय्यस्स दातु यदिद चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खार” ति । 

न्न खो ते, भगिनि, भ्रम्हाक दुल्लभा यदिदं चीवरपिण्डपातसंना- 
सनमिलानप्पस्चयभेसज्जपरिक्खारा । श्रपि च, यो भ्रम्हाक दुल्लभो त 
दे" ति। “ किं, भन्ते" ति 2 “मेथुनधम्म” ति। “श्रत्थो, मन्ते" 
ति ? “श्रत्थो, भगिनी ति। “एहि, भन्ते" ति, भ्रौवरकं पविसित्वा 
साटक निक्खिपित्वा मञ्चके उत्ताना निपल्जि ।! श्रथ सो प्रायस्मा 
उदायी येन सा इत्थी तेनृपसङ्धमि, उपसङ्धुमित्वा- “को इम वसल 
दुर्गन्ध भ्रामसिस्सती” ति, निटुटुहित्वा पक्कामि । रथ खो सा इत्थी 
उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया 
दुस्सीला मुसावादिनो । इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो 


१ कुलूपगौ ~ सी० 1 २ त्थि ~ रोऽ । ३ निददूभित्वा - सी° म०, नृटटुहित्वा - स्या०। 
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सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजा†नस्सन्ति । नत्थि इमेस सामञ्ज 
नत्थि इमेस ब्रह्मञ्ज, नहु इमेस सामञ्य नट इमेस ब्रह्यञ्य, कृतो इमस 
सामञ्ञ कुतो इमस ब्रह्म ञ््य, अ्रपगता इमे सामजञ्व्या श्रपगता इसे ब्रह्मञ्च्ना | 
कथ हि नाम समणो उदायी म साम मेथुनधस्म याचित्वा, को इम 
वसल दुर्गन्ध ग्रामसिस्सती' ति निट्‌टुहित्वा पक्कमिस्सति । कि मे पापक 
कि मे दुम्गन्ध, कस्पाह्‌ केन हायामौ'* ति ? श्रञ्व्यापि इत्थियो उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “ग्रलज्जिनो इमं समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला 
मुसावादिनो पे० क्थ हि नाम समणो उदायी इमिस्सा साम मेथुन- 
धम्म याचित्वा, को इम वसल दुग्न्ध श्रामसिस्सती' ति निटटहित्वा 
पक्किस्सति । कि इमिस्सा पापक कि इमिस्सा दुर्गन्ध, कस्साय केन 
हायती'" ति " म्रस्सोसु खो भिक्खू तास इत्थीन उचज्क्ायन्तीन विय्यन्तीन 
विपाचेन्तीन । ये ते भिक्ख्‌ श्रपििच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्वुच्चका 
सिक्वाकामा ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यनि विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 
ग्रायस्मा उदायी मातुगामस्स सन्तिके म्रतकामपारिचरियाय वण्ण 
भासिस्सती'' ति । 

ग्रथ खो ते भिक्खू आयस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्डुसद्ख 
सन्निपातापेप्वा भ्रायस्मन्त उदारथि परिपृच्छि -^सच्च किर त्व, उदायि, 
मातुगामस्स सन्तिके म्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासी" ति? 
‹ सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा-“ग्रननृच्छविक\ 
मोषपुरिस, भ्रननुलोमिक श्रप्पतिरूप ` भ्रस्सामणक भअ्रकप्पिय भ्रकरणीय । 
कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगामस्स सन्तिके म्र्तकामपारिचरियाय 
वण्ण भासिस्ससि । ननु मया, मोघपुरिसर, भ्रनेकपरियायेन विरागाय 
धम्मो देसितो नो सरागाय पे० कामपरिाहान वृपसमो ्रक्खातो ? 
नेत, मोघपुरिस, म्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ- 


४५८ “यो पन भिक्खु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्त 
सन्तिके श्रत्तकासपारिचरियाय वण्ण भासेय्य ~ 'एतदसग, भगिनि, पारि 


योरि पि ती 








१९ भाससी ~ स्या०, म० । २ श्रननृच्छविय - सी० रो० । ३ ्रष्पटिरूप ~ स्या०, रो* । 
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चरियान या मादिस सीलवन्त कल्याणवम्म ब्रह्मचारि एतेन धस्मेन परिचर्या 
ति मेथुनुसहितेन , सद्खादिसेसो" ति । 
(३) विभो 
५६९ योषपनाति यो याद्सि पेऽ भिक्खू ति पे० 
श्रय इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति) 
5 श्रोतिण्णो नाम सारत्तो श्रपेक्ववा पटिबद्ध चित्तो । 
विपरिणत ति रत्त पि चित्त विपरिणत्त, दुदु पि चित्त विपरिणत, 
मृन्ह पि चित्त विपरिणत । श्रपि च, रत्त चित्त इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेत 
विपरिणतं ति । 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी, न पेती, न तिरु्छानगता । 
10 विञ्ज्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासित दुदुल्लादुटदुल्ल भ्राजानितु । 
मातुगामस्स सन्तिकिं ति मातुगामस्स सामन्ता, मातुगामस्स 
प्रविदूरे । 
ग्रत्तकाम ति ग्रत्तनो काम भ्रत्तनो हेतु भ्रत्तनो श्रधिप्पाय श्रत्तनो 
पारिचरिय । 
15 एतदग्ग ति एत श्रग एत सेदु एत मोक्ख एत उत्तम एत पवर । 
या ति खत्तियीः वाब्राह्मणी वा वेस्सी वा सुहवा) 
मादिस ति खत्तिय वा ब्राह्मण वा वेस्स वा सुह वा! 
सीलवन्त ति पाणातिपाता परटिविरत, भ्रदिन्नादाना पटिविरत, 
मुसावादा पटिविरत । 
20 ब्रह्मचारि ति मेथुनधम्मा पटिविरत । 
कल्याणधस्सो नाम तेन च सीलेन तेन च ब्रह्मचरियेन कल्याण - 
धम्मो होति । 
एतेन धम्भेना ति मेथुनधम्मेन । परिचरेय्या ति अरभिरमेय्य । 
मेथुनुपसहितेना ति मेधुनधम्मप्पटिसयुत्तेन । सद्धादिसेसो ति पे० तेनपि 
% वुच्चति सद्धादिसेसो ति । 
६० इट्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
सन्तिके अर्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, भ्रपत्ति सद्भादिसेसस्स । 
इत्थी च होति >मतिको प० पण्डकसञ्गी पृरिससञ्बी 
तिरच्छानमतसञ्जी सारत्तो च! भिक्खु चन इत्थिया सन्तिके भ्रत्तकाम- 


। #। 


१ मेधुनृपसदहितेन ~ सी० › मेधुनूपसज्हितेन - स्या । २ खत्तिया ~ स्या०। 
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पारिचरियाय वण्ण भासति, ्रापत्ति थुट्लच्चयस्स । 
पण्डको च होति पण्डकसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स 
सन्तिके प्रत्तकामपारिचरिथाय वण्ण भासति, भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । † 


पण्डको च होति वेमतिको पे पुरिससञ्जी तिरच्छान- 
गतसञ्जी इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स सन्तिके 3 
म्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुरिसो च होति पे० तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगतसञ्जी 

प१० वेमतिको इत्थिसञ्जी, पण्डकसञ्जी, पुरिससञ्जी सारत्तो च। 

भिक्खु च न तिरच्छानगतस्स सन्तिके प्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, 
भ्रापत्ति दुक्केटस्स । 10 

दरे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसज्बी सारकत्तौ च । भिक्खु च न 
विन्न इत्थीन मन्तिके भर्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, भ्रापत्ति द्धिन्न 
सद्खादिसेसान पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च 
न उभिन्न सन्तिके ्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासति, अ्रापत्ति सद्खादि 
ससेन दुक्कटस्स पे । 

६१ श्रनापत्ति चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानप्पच्चयभेसज्जपरि- 
क्वारेन उपदुहा ति भणति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


[1 


ॐ 


(४) विनीतवत्थुरउहानगाथा 


कथ वचञ्द्ा लभे पृक्त, पिया च सुभगा सिय! 8 196 
कि दज्ज केनुपद्ुय्य, कथ गच्छय्य सुग्गति ति ॥ 20 
( 6 ) व्रिनीतवत्थु (| 


६२ (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा वञ्ज्ञा इत्थी कुलूपके 
भिक्खु एतदवोच - “कथाह, भन्ते, विजायेय्य'' ति † “तेन हि, भगिनि, 
ग्ररगदान देही" ति । “कि, भन्ते, म्रगगदान' तिः “मेथुनधम्स'* ति । तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्लु, भ्रापन्नो सद्खादिसेस' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरा विजायिनी इत्थी कुलूपक ॐ 
भिक्खु एतदवोच ~ “कथाह, भन्ते, पृत्त॒लभेय्य'“ ति † “तेन हि, भगिनि, 
ग्रसगदान देही" तिं । “कि, भन्ते, भ्रगदान' ति? मेथूनधम्म' ति। 


पाराजिकं ~ २५ 
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तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो सद्खादि- 
सेस” ति । 

(३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इप्थी कुलूपक भिक्छु 
एतदवोच ~ “कथाह, भन्ते, साभिकस्स पिया भ्रस्स' ति † “तेन हि, 
भगिनि, अरगदान देही'" ति । “कि, भन्ते, ्रस्गदान"' ति ? “मेथुनधम्म'' 
ति! तस्स कुक्कूच्च प्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्तो 
सद्खादिसंस' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी कुलूपक भिक्खु 
एतदवोच ~ “कथाह, भन्ते, सुभगा भ्रस्स'' ति † तेन हि, भगिनि, भ्रग- 
दान देही" ति । “कि, भन्ते, भ्रगगदान'' ति " “मेथूनघम्म'' ति । तस्स 
कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो सद्खादि- 
सस ति । 

(५) तेन खोपन समयेन भ्रञ्ज्यतरा इत्थी कुलूपक भिक्छु 
एतदवोच ~ “क्याह्‌, भन्ते, भ्रय्यस्स दज्जामी' ति 7 “भ्रगगदान, भे गिरं 
ति । “कि, भन्ते, भरग्गदान” ति” मेथुनधम्मति। तस्स कुक्कूच्च 
ग्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्वु, भ्रापन्नो सद्खादिसेस' ति । 

(६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जयतरा इत्थी कूलूपक भिक्खु 
एतदवोच ~ “केनाहः भन्ते, भ्रय्य उपद्रुंमी ˆ ति † “श्रर्गदानेन, भगिनं 
ति। “कि, भन्ते, श्ररगदान ति ? “मेथुनधम्म" ति । तस्स कुक॑कुच्च 
म्रहोसि प० “्रापत्ति त्व, भिक्लु, भरापन्नो सद्धादिसेस'' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी कुलूपक भिक्खु 
एतदवोच-“कथाह्‌, भन्ते, सुगति गच्छेय्य'' ति ? “तेन हिः भगिनि, भ्रग्गदान 
देही” ति । “कि, भन्ते, भ्रग्गदान'” ति ? “मेथूनधम्म'' ति । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो सद्धादिसेस' ति 


कार (पथ 


$ ५ पञ्चमसद्खादिसेसो 
(सञ्चरित्तापञ्जने) 


(१) उदायिभिक्ुवत्थु 
६२३ तेन समर्येन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
भ्ननाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी 


+ 


१ उपट्रामी -स्या०। 
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सावत्थिय कुलूपकः होति । बहुकानि कलानि उसङ्धुमति । यत्थ 
पस्सति कुमारक वा श्रपजापतिक, कूमारिक वा पतिक, कूमारकंस्स 
मातापितून सन्तिके कुमारिकाय वण्ण भणति ~ “श्रमुकस्स कलस्स 
कुमारिका श्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका पण्डिता व्यक्ता मेधाविनी 
दक्ला श्रनलसा । न्रा सा कुमारिका इमस्स कुमारकस्सा ति । 
ते एवे वदन्तिः - “एते खो, भन्ते, भ्रम्टे न जानन्ति-केि वा इमे कस्स 
वा' ति । सचे, भन्ते, श्रयो दपेय्य भ्रानेय्यास मय त कुमारिक इमस्स 
कमारकस्सा” ति ' कुमारिकायं मातापितून सन्तिके कुमारकस्स 
वण्ण॒ भणति ~ “श्रमुकस्स कुलस्स कुमारको भ्रभिरूपो दस्सनीयो 
पासादिको पण्डितो व्यत्तो मेधावी क्क्खो श्रनलसो ¦ छन्नाय कुमारिका 
तस्स कूमारकस्सा"” ति ते एव वदन्ति-"एतं खो, भन्ते, अ्रम्टेन 
जानन्ति - के वा इमे कंस्स वा" ति, किस्मि विय कुमारिकाय वत्तु* । 
सचे, भन्ते, अ्रय्यो याचापेय्य, दन्जेय्याम मय इम कूमारिके तस्स 
कुमारकस्सा'” ति ¦ एतेनेव उपायेन श्रावाहानि पि कारापेति, विवाहानि 
पि कारापेति, वारेथ्यानि पि कारापेति ` । 

६४ तेन खो पन समयेन श्रज्नतरिस्सा पुराणगणकिया धीता 
रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । तिरोगामका भ्राजीवकसावका श्रागन्त्वा 
त गणकि एतदवोचु ~ “देहुय्ये , इम कुमारिक भ्रम्हाक कूमारक्स्सा" ति । सा 
एवमाह ~ “श्रह रवय्योः तुम्हे न जानामि - के वा इमे कस्स वा" ति । प्रय चमं 
एकधीतिका, तिरोगामो च गन्तन्बो, नाह्‌ दस्सामी" ति ! मनुस्सा ते ्राजीवक- 
सावके एतदवोचु ~ ““किस्स तुम्हे, ्रय्यो, भ्रागतत्था!” ति ? “इध मय, भ्रय्यो, 
स्रमुक नाम गणकि धीतर याचिम्हा भ्रम्हाक कुमारकस्स । सा एवमाह -श्रह्‌ः 
ख्वय्यो तुम्हे न जानामि-के वा इमे कस्स वा' ति। श्रयचमे एकधीतिका 
तिरोगामो च गन्तम्बो, नाह दस्सामी'” ति ।“किस्स नुम्है" भ्रय्यो, त गणकि 
धीतर याचित्थ ? ननु ग्रय्यो उदायी वत्तम्बो । श्रय्यो उदायी दापेस्सती' ति । 

ग्रथ खो ते प्राजीवकसावका येनायस्मा उदायी तेनुपस दुर्मिसु, 
उपसङ्धमित्वा श्रायस्मन्तं उदारथि एतव्वोच्‌-'इध मय, भन्ते, भ्रमुक नाम 
गणकि धीतर याचरिम्हा भ्रम्हाक कुमारकस्स } सा एवमाह-श्रह्‌ रूवय्यो तु्हु 


क 


१ वदेन्ति-स्था०। २ कर्सिमि~स्य०) ३ वत्थु-स्या० रो०। ४ वारेयानि- 
रो०, वारेथ्प ~ सी० { ५ वत्तापेति ~ स्या०, रो०} ६ तिरोगामका च~ स्या०1 ७ देहाय्ये - 
मर । ठ ख्वय्या ~ स्याऽ । ९ याचिम्ह्‌ -सी०। 
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न जानामि-केवादइमे कस्स वाति) श्रयच मे एकधीतिका, तिरोगामो च 
गन्तव्बो, नाह दस्सामी" ति । साधु, भन्ते, भ्रय्यो त गणकि धीतरं दपितु 
ग्रम्हाक्‌ कुमारकरसा” ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन सा गणकी तेनुप- 
सद्धमि, उपस द्धमित्वा त गणक एतदवोच - “किस्सिमेस धीतर न देसी 
ति? “श्रह ख्वय्य, इमे न जानामि - कि वा इमे कस्स वाः ति । श्रय च मं 
एकधीतिका, तिरोगामो च गन्तव्बो, नाह दस्सामी' ति । देहिमेस । श्रह इमे 
जानामी"" ति! “सचे, भन्ते, श्रय्यो जानाति, दस्सामी" ति । प्रथ खोसा 
गणकी तेस आराजीवकसावकान धीतरं प्रदासि । भ्रथ खो ते श्राजीवकसावका 
त कुमारिक नेत्वा मास येव सुणिसभोगेन' भुच्जिसु । ततो प्रपरेन दासि- 
भोगेन भूञ्जन्ति । 
ग्रथ खो सा कुमारिका मातुया सन्तिके दूत पाहेसि - “श्रहम्ि दुर्गता 
दुक्िता, न सुखं लभामि । मास येव म सुणिसभोगेन भुञ्जिसु । ततो श्रप- 
रेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । श्रागच्छतु मे माता, म नेस्सतू्‌" ति । प्रथखोसा 
गणकी येन ते भ्राजीवकसावका तेनुपस दधमि, उपसङ्कमित्वा ते भ्राजीवकसावके 
एतदवोच ~ “माय्यो, इम कुमारिकं दासिभोगेन मुञ्जित्थ । सुणिसभोगेन 
इम कूमारिक मुञ्जथा” ति । ते एवमाहसु ~ “नत्थम्हाकं तया सदधि 
ग्राहारूपहारो, समणेन सदधि अ्रम्हाक भ्राहारूपहमारो । गच्छ त्व । न मय 
त॒ जानामाः” ति ! अरथखो सा गणकी तेहि भ्राजीवकसावकंहि श्रपसा- 
दिता पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिं। दुतिय पि खो सा कुमारिका 
मातुया सन्तिके दूत पाहंसि ~ “रहमि दुम्गता दुक्खिता, न सुखं लभामि । 
मास येव म सुणिसभोगेन भुच्जिसु । ततो श्रपरेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । 
आगच्छतु मे माता, म॒ नेस्सत्‌” ति।\ प्रय खो सा गणकी 
येनायस्मा उदायी तेनूपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा ्रायस्मन्त उदायि एतद- 
वोच - “सा किर, भन्ते, कुमारिका दुग्गता दुक्िता, न सुख लभति । मास 
येव न सुणिसभोगेन मुल्जिसु । ततो श्रपरेन दासिमोगेन भुञ्जन्ति । 
वदेग्याय, भन्ते -- 'माय्यो, इम कुमारक दासिभोगेन मुञ्जित्थ । सुणिसभोगेन 
दरम कुमारिक भुल्जिथा" ति । 
श्रथ खो श्रायस्मा उदायी येन ते भ्राजीवकसावका तेनुपसद्धमि, 
उपसद्कमित्वा ते आजीवकसावके एतदवोच ~ “माय्यो, इम कुमारिकं 
दासिभोगेन भुज्जित्य ! सुणिसभोगेन इम कूमारिक मुञ्जथा' ति । ते 





१ सुणिसाभोगेन ~ स्या० । 
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एवमाहपु ~ “नत्थम्हाक तया सदधि श्राहारूपहारो, गणकिया सदधि भ्रम्हाक 
ग्राहारूपहारो । समणेन भवितन्ब अअनव्यावटेन' । समणो भ्रस्स सुसमणो 
गच्छं त्व, न मय त जानामा ति। भ्रथ खो भ्रायस्मा उदायी तेहि 
्राजीवकसावकहि अ्रपसादितो पुनदेव सावत्थि पच्चागञ्छिं । ततिय 
पिखो सा कुमारिका मातुया सन्तिके दूत पाहेसि - “श्रहुम्हि दुग्गता 
दुक्खिता, न सुख लभामि । मास येव म सुणिसभोगेन भुचज्जिसु । ततो 
भ्रपरेन दासिभोगेन भञ्जन्ति । भ्रागच्छतु मे माता, म ॒नेस्सतू' ति । 
दुतिय पि खो सा गणकी येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्खमि, उपस द्धुमित्वा 
ग्रायस्मन्त उदायि एतदवोच-“सा किर, भन्ते, कुमारिका दुग्गता दुक्खिता, 
न सुख लभति । मास येव म सुणिसभोगेन भूचञ्जिसु । ततो भ्रपरेन दासिभोगेन 
भुञ्जन्ति । वदेय्याथ, भन्ते - 'माय्यो, इम कुमारक दासिभोगेन 
भुञ्जित्थ, सुणिसभोगेन इम कुमारिक भुञ्जथा” ति । “परम पाह्‌' तेहि 
भ्राजीवकसावकहि श्रपसादितो । गच्छ त्व ¦ नाह गसमिस्सामी'ति। 

६५ श्रथ सखो सा गणकी उज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “एव 
दुग्गतो होतु भ्रय्यो उदायी, एव दुक्खितो होतु श्रय्यो उदायी, एव 
मा सुख लभतु अय्यो उदायी, यथा में कुमारिका दुग्गना दक्खिता न 
सुख लभति पापिकाय सस्घुया पापकेन ससुरेन पापकेन सामिकेना' 
ति। सापि खो कुमारिका उज्छायति दिय्यति विपाचेति-“एव 
दुग्गतो होतु भ्रय्यो उदायी, एव दुक्खितो होतु भ्रय्यो उदायी, एव 
मा सुख लभतु भ्रय्यो उदायी, यथाह दुग्गता दुक्खिता न सुखं 
लभामि पापिकाय सस्युया पापकेन ससुरेन पापकेन सामिकेना' ति । 
म्रञ्जा पि इत्थियो भ्रसन्तुदा सस्सूहि वा समुरेहि वा साभिकेहिं 
वा, ता एव श्रोयाचन्ति - “एव दुर्गतो होतु अय्यो उदायी, एव दुक्खितौ 
होतु भ्रय्यो उदायी, एव मा सुख लभतु श्रय्यो उदायी, यथा मय दुग्यता 
द्क्सिता न सुख लभाम पापिकाहि सस्सूहि पापकैहि ससुरेहि पापकेहि 
सामिकेही"" ति । था पन ता इत्थियो सन्तुदा सस्सूहि वा ससुरेहि वा 
सामिकेहि वा ता एव भ्रायाचन्ति - “एव सुखितो होतु श्रय्यो उदायी, 
एव सज्जितो होतु भ्रय्यो उदायी, एव सुखमेधो होतु भ्रय्यो उदायी, 
यथा मय सुखिता सज्जिता सुखमेधा भदिकाहिं सस्सूहि भदह्केहि 
ससूरेहि भद्केहि सामिकेही' ति । 
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ग्रस्सोसु खो भिक्खू एकच्चान इत्थीन श्रोयाचन्तीन एकंच्चान 
इत्थीन प्रायाचन्तीन । ये ते भिक्खू अ्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्छायम्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “क्थ हि 
नाम श्रायस्मा उदायी सञ्चरित्त समापज्जिस्सती' ति! भ्रथखोतें 
भिक्खू श्रायस्मन्त  उदायि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रा रोचेसु । 

(२) पठमपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसन् 
सन्निपातापैत्वा भ्रायस्मन्त उदायि पटिपच्छि- “सच्च किर त्व, उदायि, 
सञ्न्वरित्त समापज्जसी' ति ? “सच्च, भगवा" ति। विगरहि बुद्धो 
भगवा ~ “प्रननृच्छविक, मोघपुरिस, अ्रननृलोमिक अप्पटिरूप भ्रस्सामणक 
प्रकप्पिय भ्रकरणीयं । कथ हि नाम त्व, मोधपुरिस, सञ्चरित्त समापज्जसि। 
नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पम, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

९६९ “यो पन भिक्खु सञ्चवरित्त समापन्जेग्य, इत्थिया वा 
पुरि मति पुरिसस्स वा इत्थिमति,जायत्तने वा जारत्तने वा,सद्धुादिसेसो"' ति । 

एवच्चिद भगवता भिक्सून सिक्खापद पञ्व्यत्त होति । 

(३) धुत्तान उय्याने परिचरियावत्थु 

६७ तेन सो पन समयेन सम्बहुला धृत्ता उय्याने परिचारेन्ता 
प्रञ्जतरिस्सा वेसिया सन्तिके दूत पाहेसु - “्रागच्छतु उय्याने, परिचारे- 
स्सामाˆ ति । सा एवमाह - “्रहु ख्वय्यो^ तुम्हे न जानामि - कि वा इमे 
कस्स ॒वा' ति । ग्रह्‌ चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्खारा , बहिनिगर च गन्तन्ब । 
नाह गमिस्सामी'' ति। भ्रथ खो सो दूतो तेस धुत्तान एतमत्य 
भरारोचेसि । एव वृत्ते, भ्रञ्जतरो पुरिसो ते धृत्ते एतदवोच ~ “किस्स तुम्हे 
ग्रम्यो एत वेसि याचित्थ ? ननु ्रय्यो उदायी वत्तन्बो । श्रय्यो उदायी 
उय्योजेस्सती"' ति । एव वृत्ते, श्रञ्जतरो उपासको त परिस एतदवोच - 
“मा भ्रय्यो एव श्रवच । न कप्पति समणान सक्यपुत्तियान एवरूप कातु । 
नाय्यो उदायी एव करिस्सती"' ति । एव वत्ते , ^करिस्सति न करिस्सती"" 
ति अन्मुतमकसु । श्रथ खो ते धत्ता येनायस्मा उदायी तेनुपसद्धूमिषु, 
उपसङ्कमित्वा ्रायस्मन्त उदायि एतदवो ~ “"इध मय, भन्ते, उय्यानें 

१ समपिज्जी ~ सी०। २ ख्वय्या स्यार । 
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परिचारेन्ता श्रसुकाय' नाम वेसिया सन्तिके दत पदिणिम्हाः ~ श्रागच्छतु 
उय्याने, परिचारेस्सामा' ति । सा एवमाह ~ श्रह ख्वय्यो तुम्हे न जानामि - 
केवादइमे कस्स वा ति, ग्रह्‌ चम्हि बहुभष्डा बहुपरिक्लारा, बहिनगर 
च गन्तब्ब । नाह गमिस्सामी' ति। साधु, भन्ते, ्रय्यो त वसि 
उय्योजेत्‌"' ति । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन सा वेसी तेनुपसङ्खमि, उपसङद्कमित्वा त 
वेसि एतदवोच ~ “किस्सिमेस न गच्छसी'" ति ? “श्रह ख्वय्य इमे न जानामि- 
केवा इमे कस्स वा' ति। भ्रहु चम्हि बहुभण्डा बहूुपरिक्खारा, बहिनिगर च 
गन्तब्ब । नाह गमभिस्सामी ति! "गच्छिमेस । ग्रह इमे जानामी" ति। 
“सचे, भन्ते, प्रययो जानाति अह गमिस्सामी"' ति। भ्रथखो ते धृत्तात 
वेसि प्रादाय उय्यान श्रगमयु । श्रथ खो सो उपासको उज्छायति खिय्यति 
विपाचेति ~ “कथ हि नाम भ्रय्यो उदायी तह्भुणिक सजञ्चरित्त समापज्जि- 
स्सती' ति । भ्स्सोसु खो भिक्खू तस्स उपासकस्स उज्ज्ञायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स॒ विपाचेन्तस्स। ये ते भिक्खू भ्रपििच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 
कुक्कु च्वका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्सि चिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथ हि 
नाम भ्रायस्मा उदायी तद्भणिकं सञ्चरित्त समापज्जिस्सती'' ति । 

(४) अनुपञ्ज्यत्ति 

ग्रथ खो ते भिक्खू श्रायस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे० “सन्वकिर त्व, उदायि, तद्भणिक 
सञ्चरित्त समापज्जसी '" ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे० “कथ हि नाम त्व, मोघयुरिस, तदह्ुणिक सचञ्वरित्त 
समापज्जिस्ससि ? नेत, मोधपृरिस, ्रप्पसन्नान वा पसरादाय पेर 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

६८ शशो पन भिक्ख सञ्चरित्त समापन्जेय्य, इत्थिया वा पुरिस- 
माति पुरिसस्स वा इप्थर्मात, जायत्तने जा जारत्तनं वा, प्रन्तमसो तद्खुणिकाय 


पि, सद्खाद्सिंसो ति 
(४५) विभङ्गो 


६९ यो पनातियोयादिसो पेऽ भिक ति पेऽ श्रय 
इमस्म भअत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सञ्चरित्त सभाष्रज्जेय्धा ति इत्थिया वा पितो पुरिसस्स सन्तिके 
१ भ्रमुकाय-स्या०, रोऽ! २ पदिणिम्ह~सी०। ३ समापज्जी -सी०, रोऽ । 
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गच्छति, पुरिसेन वा पटितो इस्थिया सन्तिके गच्छति । 
इत्थिया वा पुरिपर्भात ति पूरिसस्स मति इप्थिया भ्रारोचेति । 
पुरिसस्स वा इत्थिमति ति इत्थिया मति पुरिसस्स श्रारोचेति । 
जायत्तने वा ति जाया भविस्ससि । 


जारत्तने वा ति जारी भविस्ससि । भ्रन्तमसो तद्खणिकायपी ति 
मृ हित्तिका भविस्ससि । सद्खाव्सिसोति पे० तेन पि वृच्ति सङ्धा- 
दिसेसो ति । 

७० दस इत्थियो ~ मातुरविखता पितुरक्खिता मातापिलुरव्खिता 
भातुरक्विता भगिनिरक्लिता' जातिरक्खिता गोत्तरव्खिता धम्मरक्खिता 
सारक्खा सपरिदण्डा । 

दस भरियायो ~ धनक्कीता छन्दवासिनी भोगवासिनी पटवासिनी 
ग्रोदपत्तकिनी श्रोभटचुम्बया दासी च भरिया च कम्मकारीच भरियाच 
धजाहटाः मृहित्तिका । 

७१ मातुरव्िता नाम माता रक्खति गोपेति इस्सरिय कारेति 
वस वत्तेति । 

पितुरक्खिता नाम पिता रक्खति गोपेति _इस्सरिय कारेति वस 
वेत्तेति । 

मातापितुरक्िता नाम मातापितरो रक््खान्त गोपेन्ति इस्सरिय 
कारेन्ति वस वत्तेन्ति । 

भातुरक्िता नाम भाता रक्छति गोपेति इस्सरिय कारेति वस 
वत्तेति । 

भगिनिर्िखता नाम भगिनी रक्खति गोपेति इस्सारय कारति 
वस वत्तेति ! 

उयातिरपिखता नाम जाततका रक्खन्ति गोपेन्ति इस्सरिय कारेन्ति 
वस वत्तेन्ति । 

गोत्तरक्खिता नाम सगोत्ता रक्खन्ति गोपेन्ति इस्सरिय कारेन्ति 
वस वत्तेन्ति । 

घम्मरकत्रिखिता नाम सहधमस्मिका रक्छन्ति गोपेन्ति इस्सरिय कारेन्ति 
वस वत्तेन्ति । 


१ भगिनीरक्िवता -स्या०, रो०। २ श्रोमतवृम्बटा -सी०, स्या०, रोऽ । ३ धना 
हता ~ स्या० । 
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साक्कखा नास गञ्मे पि परिग्गहिता होति - मय्ह एसा ति । श्रन्तमसो 
मालागुढ्परिक्खित्ता पि । 

सपरिदण्डा नाम केहिचिः दण्डो ठपितो होति ~ यो इत्थन्नाम इत्थि 
गच्छति एत्तको दण्डो ति 1 

घनक्कीता नाम धनेन किणित्वा वासेति । 

छृन्दवासिनी नाम पियो पियं वासेति। 

भोगवासिनी नाम भोग दत्वा वासति । 

पटवासिनी नाम पट दत्वा वासेति । 

प्रोदपत्तकिनी नाम उदकपत्त प्रामसित्वा वासेति । 

ग्रोभटनचुम्बटा नाम चुम्बट ओ्रोरोपेत्वा वासेति । 

दासी नाम दासी चेव होति भरिया च। 

कस्सकारौ नाम कम्मकारी चेव होति भरिया च। 

धजाहृटा नाम करमरानीता वुच्चति । 

मुहृत्तिका नाम॒ तद्खणिका वुच्चति । 


७२ पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम 
मातुरविखत ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता” ति । 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति- “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित 
बूहि पे० मातापितुरक्खित बरूहि भातुरक्खित ब्रूहि भगिनिरविखत 
ब्रूहि जातिरक्खित ब्रूहि गोत्तरक्लित ब्रूहि धम्मरव्खित ब्रूहि 
सारक्व ब्रूहि सपरिदण्ड ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया 
धनक्कीता ति । परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, ब्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

+ निक्खेपपदानि । 

७३ पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्वाम 
मातुरक्खित च पितुरव्खित च ब्रूहि ~ 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
धनक्कीता”” ति 1 पदटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, आपत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित 

च मातापितुरकव्खित च पे० मातुरक्रखित च भातुरक्खित च 


१ मालागुलपरिष्लित्ता ~ सी०, स्या०। २ केनचि ~ स्या०। ३ परटिगण्टति ~ रो०। 
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मातुरक्खित च भगिनिरक्खित च॒ मातुरक्खित च ज्ातिरक्खित च 
मातुरक्खित च गोत्तरविखित च॒ मातुरक्खित च धम्मरक्खित च 
मातुरक्खित च सारक्ड च॒ मातुरक्खित च सपरिदण्ड च ब्रूहि- 
श्रो किर इत्थ नामस्स भरियायो घनक्कीता'" ति । परिग्गण्हाति 


वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
खण्डचक्कं | 


७४ पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित 
च मातापितुरविखित च ब्रूहि ~ श्होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धन 
क्कीता'” ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति-"गच्छ, भन्ते, इत्थन्ताम पितुरव्खित च 
भातुरक्खित च पे पितुरक्खित च भगिनिरक्खित च पितुरक्खित 
च जातिरक्खित च॒ पितुरक्खित च गोत्तरक्खित च पितुरक्खित च 
धम्मरक्खित च॒ पितुरक्खित च सारक्ख च पितुरक्खित च सपरिदण्ड 
च ब्रूहि ~ होय किर इत्थन्तामस्स भरियायो धनक्कौता"' ति । परिग्गण्ाति 
वीमसति पच्चाह्रति, प्राप्ति सुद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुराक्छत च 
मातुरक्खित च ब्रूहि ~ श्टोथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कोता' ति । 


पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धुादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्भत्त । 


७५ पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इप्थन्नाम सपरि- 
दण्ड च मातुरक्खित च॑ ब्रूहि ~ शहोथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धन- 
क्कीता'' ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्स पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड च 
पितुरक्खित्त च पे सपरिदण्ड च मातापितुरक्खित च सपरिदण्डच 
भातुरक्खित च स॑परिदण्ड च भगिनिरक्खित च सपरिदण्ड च नातिरक्खित 
च सपरिदण्ड च गोत्तरक्खित च सपरिदण्ड च धम्मरक्खित च॒ सपरि- 
दण्ड च सारक्ख च ब्रूहि - हौ किर इत्यन्नामस्स भरियायो धनक्कीताः 
ति। पटिगगण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

एकमृलक निहति । 
(एव दुम्‌लक तिमूलकं याव नवमूलक कातन्ब ) 
(इद दसमूलक ) 
७६ पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित 
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च पितुरक्खित च मातापितुरक्खित च भातुरक्खित च भगिनिरक्खित च 
व्ातिरक्खित च गोत्तरक्खित च धम्मरक्खित च सारक्ख च सपरिदण्ड च 
बूहि - !होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीताः” ति । परिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहुरति श्रापत्ति सङद्खादिसेसस्स । 
धनक्कीताचक्क' नित । 
७७ पुरिसो भिक्छु पहिणति-'गच्छ,भन्ते, इत्थन्नाम मातुरव्खित 
बरूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे० भोगवासिनी 
पटवासिनी श्रोदपत्तकिनी भ्रोभटनचुम्बटा दासी च भरिया च कम्मकारी 
च भरिया च धजाहूटा मुहृत्तिका""“ ति 1 पटिग्गण्ाति वीमसति पच्चाहुरति, 
भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्त पहिणति-"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरविखत ब्रूहि 
पे० मातापितुरक्खित ब्रूहि भातुरक्खित ब्रूहि भगिनिरक्खित ब्रहि 
्गातिरक्खित ब्रूहि गोत्त रक्खित ब्रूहि धम्मरक्खित ब्रूहि सारक्ख 
ब्रूहि सपरिदण्ड ब्रूहि ~ होहि र इत्थन्नामस्स भरिया मृहूत्तिका” 
ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
निक्लेपपदानि । 
७८ पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
मातुरक्खित च पितुरव्खित च ब्रूहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मुहुत्तिका" ति । पटिम्गण्डाति बवीमसति पच्चाहुरति, आरापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्स पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित च 
मातापितुरक्खित च पे० मातुरक्खित च सपरिदण्ड च ब्रूहि ~ ष्टो 
किर इत्यन्नामस्स भरियायो महुत्तिका" ति । पटिम्गण्हाति वीमसति 
पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खूादिसंसस्स । 
॥ खण्डचक्कः | 
७९ पुरिसो भिक्लु पहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरविखत 
च मातापितुरक्खित च ब्रूहि श्ट किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मूहृत्तिका” ति । परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित च 


॥ १ ` १ षनक्कीतादत्थिवक्क - सी० रौऽ। २ सद्धत्तेन लण्डचनेक निदि ~ सीऽ ! 
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भातुरव्खित च पे पितुरक्खित च सपरिदण्ड च ब्रूहि - होथ किर 
इत्थन्नामस्स  भरियायो मुहत्तिकाः” ति । पटिग्गण्हाति वीमसति 
पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित 
च मातुरक्खित च ब्रूहि ~ 'हौथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो मुहुत्तिका"' 
ति । परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, प्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

बद्धचक्क मृल सद्धत्त । 

८० पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम 
सपरिदण्ड च मातुरक्खित च ब्रूहि ~ हथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मुहृत्तिका”” ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्लु पहिणति-' गच्छं, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
च पितुरकव्सित च पे सपरिदण्ड च पारक्ख च ब्रूहि-होथ किर 
इत्थन्नामस्स भरियायो मुहुत्तिका'” ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, 
ग्रापत्ति सद्धादसेसस्स । 

एकमलक निहित । 
( दुमूलकादीनि पि एवमेव कातब्बानि ) 
( इद दसमूलक ) 

८१ पुरिसो भिक्सु पहिणति- “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
मातुरक्खित च पितुरक्खित च मातापितुरक्खित च भातुरक्खित च 
भगिनिरक्छित च जातिरक्खित च गोत्तरक्खित च धम्मरक्खित च 
सारक्ख च सपरिदण्ड च ब्रूहि - हो किर ॒त्थन्डनामस्स भरियायो 
मुहुत्तिकाः” ति । परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाह्रति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

महुलतिकाचक्क' ति दत्त । 

८२ पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातु- 
रविखत ब्रूहि ~ होहि किर इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कोता' ति । पटिग्ग 
ण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्ख॒ पहिणति - “गच्छं, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरविखित 
ब्रहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छल्दवासिनी पे० भोग- 


कः 


ि १ मृहुततिकादत्यिचयक ~ सी, रो० । 
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वासिनी पटवासिनी ओ्नोदपत्तकिनी श्रोभटचुम्बटा दासी च 
भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहुटा मृहुत्तिका" ति । 
पटिग्गण्टाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिमेसस्स 1 
निक्खेपपदानि । 
८३ पुरिसो भिक्खु पदिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित 
बरूहि - शोहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च छन्दवासिनी चा” 
ति। परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्ताम मातुरक्वित ब्रूहि- 
होहि किर इत्थन्नासस्स भरिया धनक्कीता च भोगवासिनी च पे० 
धनक्कीता च पटवासिनी च॒ वनक्कोता च श्रोदपत्तकिनी च॒ धनक्कीता 
च भ्रोभटचुम्बटा च धनक्कीता च दासी च भरिया च धनक्कीता 
च केम्मकारी च भरिया च धनक्कोता च वजाहटा च धनक्कीता च 
मृहुत्तिका चा" ति । पटिग्गण्हाति वीभसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 
ख ण्डचर्क्कं । 
८४ पुरिसो भिक्ख॒॒ पदिणति - “गच्छ, भन्ते, इप्थन्नाम मातु- 
रक्खित ब्रहि ~ "होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोग- 
वासिनी च पे छंदवासिनी च मुहूत्तिका च छन्दवासिनी च धन- 
क्कीता चा" ति। परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धा- 
दिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्भित्त । 
८५ पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातु 
रविखित ब्रूहि ~ "होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया मृहुत्तिका च वनक्कीता 
च॒ पे० मुहुत्तिका च छन्दवसिनी च, मुहुत्तिका च धजाहटा चा" ति । 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
एकम्‌लक निदह्टित । 
(दुमूलकादीनि पि एवमेव कातब्बानि) 
(इद दसम्‌लक ) 
८६ पुरिसो भिक्खु पहिपति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातु- 
रक्खित ब्रहि ~ श्टोहि किर इत्थन्नामसुस भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी 
च भोगवासिनी च पटवासिनी च भ्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटचुम्बटा च दासी 
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च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च॑ मुहुत्तिका चाः ति । 
परिग्गण्ाति वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
मातुरक्खिताचक्क निष्ित' । 
पुरिसो भिक्खु परिणति - गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित 
पे० मातापितुरक्खित मातुरक्खित भगिनिरक्खित जाति 
रक्खित॒ गोत्तरक्खित धम्मरक्खित सारक्छ सपरिदण्ड ब्रूहि- 
"होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता"'* ति । पटिग्गण्हाति वीमसति 
पच्चाहूरति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्छु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सप्रिदण्ड 
ब्रहि ~ होहि किर इत्थन्नासस्स भरिया उन्दवासिनी पे० भोग- 
वामिनी, पटवासिनी, श्रोदपत्तकिनी, भ्रोभटचुम्बटा, दासी च भरिया च, 
कम्मकारी च भरिया च, धजाहटा, मुहुत्तिका"' ति । परटिग्गण्हाति वीम 
सति पच्चाहरति, भरापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
निक्खेपपदानिः । 
८७ पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
बरूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च॒ छन्दवासिनी चा 
ति 1 परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाह रति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु परहिणनि ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च॒ भोगवासिनी च 
पे० धनक्कीता च मुहुत्तिका चा" ति ! परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चा 
हरति, ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
खण्डचक्कं 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
ब्रूहि ~ "होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
पे० छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च, छन्दवासिनी च धनक्कीता चाः” 
ति । परिगगण्ाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्धत्त । 
पुरिसो भिक्छु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्ताम सपरिदण्ड 
ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका च॒ धनक्कीता च 
प० मुहुत्तिका च छन्दवासिनी च, मुहुत्तिका च धजाहटा चा” ति 


१ स्यार रो° पोत्थकेसु नत्थि। २ निक्वेपपदानि निद्टितानि -सी० । 


२१५८८ ] पञ्चमस ्खादिसेसो २०७ 


पटिगगण्ाति वीमसत्ि पच्चाहुरति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
एकम्‌लक निदित । 
(दुमूलक पि तिमूलक पि याव नवमूलक एवमेव कातन्ब) 
(इद दसमलक ) 

८८ पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
सपरिदण्ड ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्द- 
वासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च श्रोभटचुम्बटा च 
दासीच भसियाच कम्मकारीच भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चा” 
ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सपरिदण्डाचक्क नित" । 

पुरिसो भिक्लु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्तनाम मातुरक्ित 

बरूहि ~ होहि किर इत्थ-नामस्स भरिया धनक्कीता" ति ) पटिग्गण्हाति 
बीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरविखत च 
पितुरक्खित च ब्रूहि ~ श्होथ किर इप्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता च 
छन्दवारिनी चा ति। परिग्गण्हाति वीमसत्ति पच्चाहरति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित च 
पितुरक्छित च मातापितुरक्ित च ब्रूहि - टो किर इत्थन्नामस्स 
भरियायो धनक्कीता च न्दवासिनी च भोगवासिनी चा ति। 
परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

( एव उभतोवइकः कातन्ब ) 

पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भ ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित च 
पितुरक्खित च मातापितुरक्खित च भातुरक्खित च भगिनिरक्खित च 
मातिरक्खित च गोत्तरक्खित च धम्मरक्खित च सारक्ख च सपरिदण्ड 
च ब्रूहि ~ 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च ग्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटचुम्बटा च दासी 
च भरिया च कम्मकारी च भरिया च घजाहृटा च मुहूत्तिका चाः 
ति । पदिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

उभतोवङक निहति । 








१ स्यार रो० पोत्थकेसु नकि । २ उभवोबद्धक -स्या० । 
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पुरिसस्स माता भिक्खू परिणति पे पुरिसस्स पिता भिक्स 
पहिणति पे० पुरिसस्स मातापितरो भिक्खु पहिणन्ति पेऽ 
पुरिप्नस्स भाता भिक्खू परहिणति पे० पुरिसस्ख भगिनी भिक्स 
पहिणत्ति पे० पुरिसस्स जातका भिक्खु पहिणन्ति पे० पुरिसस्स 
गोत्ता भिक्खु पहिणन्ति प० पृरिसस्स सहधस्मिका भिक्खु 
पहिणन्ति पे । 

(पुरिसस्स पेय्यालो वित्थारेतन्बो) 
(उभतोवडकं यथा पुरिमनयो तथेव वित्थारेतन्ब' ) 

८६ मातुरक्खिताय माता भिक्खु परिणति ~ "गच्छ, भन्ते, 
इत्थन्नाम ब्रूहि ~ होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता '”“ ति । परिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहूरति, प्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

मातुरक्खिताय माता भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पेऽ भोगवासिनी, 
पटवास्तिनी, ओ्ओोदपत्तकिनी, श्रोभटचृम्बटा, दासी च भरिया च, कम्मकारी 
च भरिया च, धजाहटा, महुत्तिका"” ति । पटिग्गण्ाति वीमस्तति पच्चाहुरति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

निक्खेपपदानि । 

&० मातुरक्छिताय माता भिक्खु पर्णति - "गच्छ, भन्ते, इत्थ- 

न्नाम ब्रूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
प० धनक्कीता च भोगवासिनी च, धनक्कीता च मृहूत्तिका चा?" ति । 

परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
सण्डनचक्क । 

६१ मातुरक्खिताय माता भिक्खु पदिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थ- 

न्नाम ब्रूहि ~ श्टोतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
पे० इन्दवासिनी च मृहृत्तिका च, छन्दवासिनी च धनक्कीता 
चा ति । परिगगण्हाति वीमसति पच्चाह्रति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्ित्त । 

६२ सातुरक्खिताय माता भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, 
इत्यन्नाम ब्रूहि ~ टतु इत्थत्चतामस्स भरिया मुहृत्तिका च धनक्कीता च 

पे मुहृत्तिका च छन्दवासिनी च, मुहुत्तिका च धजाहटा चा” 
 ¶-२ सी०, रोऽ पोट्थकेसु त्थि । 
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ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, ्रापत्ति सन्खादिसेसस्स ! 
एकंमूलक निद्ित । 


(दुम्‌लक पि तिमूलक पि याव नवमूलक एवमेव कातन्ब } 
(इद दसम्‌लक) 

६३ मातुरक्खिताथ माता भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, 
इत्थन्नाम ब्रूहि ~ होतु इत्यन्तामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटनचृम्ब्टा च दासी च 
भरिया च कस्मकारी च भरिया च धजाहटा च मृहुत्तिका चा?” ति । 
पटिग्गण्ाति वीमसति पच्चाहरति, ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

मातुचक्क निदटितः । 
पितुरक्छखिताय पिता भिक्ु पहिणति पे० मातापितुरक्खि- 
ताय मातापितरो भिक्स पहिणन्ति भातुरक्खिताय भाता भिक्खु 
पहिणति भगिनिरक्खिताय भगिनी भिक्खु पहिणति जातिरक्विताय 
उ्ातका भिक्खु पहिणन्ति गोत्तरक्िताय गोत्ता भिक्खु पहिणन्ति 
धम्मरक्खिताय सहधस्मिका भिक्खु पहिणन्ति सारक्खाय येन 
परिग्महिता होति सो भिक्खु पहिणति सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो 
होति सो भिक्खु परिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि ~ होतु इत्थ- 
न्नामस्स भरिया धनक्कीता ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, 
ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्वु पहिणति-“गच्छ, 

भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी 
पे भोगवासिनी पटवासिनी भ्रोदपत्तकिनी 
भ्रोभटचुम्बटा दासी च भरिया च॒ कम्मकारी च भरिया च 
धजाहटा मुहुत्तिका'' ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाह॒रति, ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 
निक्खेपपदानि । 
€४ सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्स पहिणति- 


“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि-'होतु इत्थन्तनामस्स भरिया धनक्काता च 
छन्दवासिनी च॒ पे० धनक्कीता च भोगवासिनी च॒ धनक्कोता च 


१ स्या०, रो० पौत्थक्ेसु नत्थि । 
पाराजिक ~ २७ 
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मुहृत्तिका चा” ति । पदटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

खेण्डचक्कं । 

९५ सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्खु पहिणति- 

"गच्छ, भन्ते, इत्थन्तनाम ब्रूहि-!होतु इत्थन्नामस्स् भरिया छन्दवासिनी च 

भोगवासिनी च पे० छन्दवासिनी च मुहृत्तिका च छन्दवासिनी 

च धनक्कीता चा ति | पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरत्ति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसंसस्स । 

बद्धचक्क मृल स्भत्त । 


६६ सपरिदण्डाय येन दण्डो, ठपितो होति सो भिक्ख पहिणति- 
“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रहि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया मुहत्तिका च 
धनक्कीता च पे० मुहुत्तिकाच छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च 
घजाहटा चाः” ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । 
एकमूलक निद्वित । 
(दुम्‌लक पि तिमूलक पि याव नवसमूलक एवमेव कातन्ब) 
(इद दसमूलक ) 
६७ सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्खु पहिणति- 
“गच्छं, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि- होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च 
छन्दवासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च भ्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटचुम्बटा 
च दासी च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मृहुत्तिका 
चा" ति । परिगगण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
॥ दण्डठपितचक्ष्के निद्टित\ । 
मातुरक्छिता भिक्खु पहिणति-"गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम ब्रूहि- 
श्टोमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता”' ति । पटिग्गण्हाति वीमसति 
पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
मातुरक्खिता भिक्खु परहिणति-गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि- 
ष्टोमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पेऽ भोगवासिनी पट- 
वासिनी भ्रोदपत्तकिंनी भ्रोभटनचुम्बठा दासी च भरियाच कम्म 
कारी च भरिया च धजाहटा मृहृत्तिका”* ति । पटिग्गण्हाति बीमसति 
१ स्या०, रो° पोत्थकेसु नस्थि! 
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पच्चाहरति, भरापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
निक्खेपपदानि । 
९८ मातुरक्खिता भिक्खु पटहिणति-“"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम बरूहि- 
होमि इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता च न्दवासिनी चा?” ति । पटि- 
ग्गण्हाति वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सह्वादिसेसस्स । 
मातुरक्खिता भिक्खु पहिणति - गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम ब्रूहि - 
होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च भोगवासिनी च पे° 
धनक्कोता च पटवासिनी च धनक्कीता च मृहुत्तिका चाः” ति) 
परिग्गण्ाति वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
खण्डचक्क । 
६& मातुरक्खिता भिक्खु परिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बरूहि ~ होमि इत्थन्नामस्स भरिया न्दवासिनी च भोगवासिनी च 
प छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च छन्दवासिनी च धनक्कीता 
चा'* ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
वद्धचक्क मूल सद्भित्त । 
मातुरक्खिता भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्यत्नाम ब्रूहि - 
श्ोमि इत्थन्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च धनक्कीता च॒ पे० मुहुत्तिका 
च छन्दवासिनी च॒ मुहुत्तिका च धजाहटा चा" ति । पटिग्गण्हाति वीम- 
सति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
एकमूलक नद्वत । 
(दुम्‌लकादीनि पि एवमेव कातन्बानि) 
(इद दसमूलक) 
१०० मातुरक्खिता भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, "भन्ते, इत्थन्नाम 
बरूहि - होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च भ्रोदपत्तकिनी च श्रोभटचुम्बटा च दासी 
च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चाः” ति । 
परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
भ्रपर मातुरक्विताचक्क निद्ित'। 
पितुरक्खिता भिक्खु पहिणति पेऽ मातापितुरक्खिता 


१ स्या० रो° रोत्थकेसु नस्थि, मातुरक्खिताचक्क निदि - सी° । 
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भिक्लु परिणति भातुरक्खिता भिक्खु परिणति भगिनिरव्खिता' 
भिक्लु परिणति आतिरक्लिता भिक्ु पहिणति गोत्तरक्लिता भिक्छु 
पहिणति धम्मरक्खिता भिक्खु पहिणति सारक्खा भिक्खु पहिणति 
सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बरूहि - होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता' ति । पटिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम बूहि - 
"होमि इत्थन्नामस्स भरिया छदवासिनी प° भोगवासिनी पट- 
वासिनी ओओदपत्तकिनी श्रोभटचुम्बटाः दासी च भरिया च 
कम्मकारी च भरिया च धजाहटा मुहृत्तिका"” ति । पटिग्गण्डाति 
वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
निक्खेपपदानि । 
४०१ सपरिदण्डा भिक्ल पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बूहि ~ होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च॒ पे 
धनक्कीता च मुहृत्तिका चाः ' ति । परिम्गण्हाति ब्रीमसति पच्चाहुरति, 
भ्रापत्ति सद्खूादिसंसस्स । 
खण्डचकष्क । 
१०२ सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम 
ब्रूहि ~- ष्होमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च॒ प° 
छन्दवासिनी च मृहुत्तिका च छल्दवासिनी च धनक्कीता चा" ति। 
पटिम्गण्डाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खुादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्भत्त । 
१०३ सपरिदण्डा भिक्स पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बरूहि ~ होमि इत्यन्नामस्स भरिया मृहूत्तिका च धनक्कीता च पे० 
मुहृत्तिका च छन्दवासिनी च मृहूत्तिका च धजाहटा चाः” ति) 
पटिग्गण्ाति बीमसति पच्चाह॒रति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
एकमूलक निहित । 
(दुम्‌ूलकादीनि पि एवमेव कातन्बानि) 
(इद दसमूलक) 
१०४ सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम 


१ भगिनीरक्छखिता - स्या० । २ भ्रोभतनूम्नटा ~ सी०, स्या० । ३ पदिगण्हति ~ रो° । 
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बूहि ~ ष्टोमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च भोग- 

वासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटनचुम्बटा च दासी च 

भरिया च कम्मकारी च भरिया च धनजाहटा च मुहृत्तिका चा” ति । 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

प्रपर सपरिदण्डाचक्क निद्धित । 

सब्ब चक्कपेव्याल निद्ित । 


१०५ पटिग्गण्ाति वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पटिग्गण्हाति वीमसति न पच्चाहरति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
पटिग्गण्हाति न वीमसति पच्चाहरति, अ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
पठिग्गण्हाति न वीमसति न पच्चाहरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
न॒परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
न॒परिग्गण्ाति वीमसति न पच्चाहुरत्ति, श्रापत्ति दक्कटस्स । 
न॒परटिग्गण्हाति न वीमसति पच्चाहुरत्ति, आपत्ति दुक्कटस्स। नं 
पटिग्गण्हाति न वीमसति न पच्चाहरति, श्रनापत्ति । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू श्राणापेति - “गच्छथ, भन्ते, इत्यन्ताम 
इत्थि वीमसथा' ति 1 सब्बे पटिम्गण्हुन्ति सब्बे वीमसन्ति सम्बे पच्चाह्रन्ति, 
प्राप्ति सब्बेस सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू भ्राणापेति ~ “गच्छथ, भन्ते, इत्थन्नाम 
इत्थि वीमसथा' ति ! सब्बे पटिगर्ण्टत सब्बे वीमसन्ति एक पच्चा- 
ह रापेन्ति, भ्रापत्ति सब्बेस सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू श्राणापेति - "गच्छथ, भन्ते, इत्थन्ताम 
इत्थि वीमसथा” ति । सम्ब परिग्गण्न्ति, एक वीम सापेत्वा सब्बे पच्चाहूरन्ति, 
ग्रापत्ति सन्बेस सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू आणापेति ~ "गच्छथ भन्ते, इत्थन्नाम 
इत्थि वीमसथा” ति! सब्बे पटिग्गण्हन्ति, एक वीमसापेच्वा एक 
पच्चाहूरपिन्ति, भ्रापत्ति सम्बेस सद्खादिसंसस्स । 

पुरिसो भिक्खु भ्राणापेति - “गच्छ, भन्ते, इत्यन्नाम इत्थि 
वीमसा” ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहूरति, भरापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु आ्राणापेति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थि वीमसा” 
ति । पटिग्गण्हाति वीमसति भ्रन्तेवासि पच्चाहुरपेति भ्रापत्ति 


१ नप्पच्चाहुरति ~ स्या५ । 
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सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु भ्राणापेति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थि 
वीमसम" ति । परिग्गण्ाति म्रन्तेवासि वीमसापेत्वा ्रत्तना पच्चाहुरति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु भ्राणपेति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थि विमसा" 
ति । परिग्गण्हाति अ्रन्तेवासि वीमसापेति भ्रन्तेवासी वीमसित्वा बहिद्धा 
पच्चाहूरति, आ्रापत्ति उभिन्न थुल्लच्चयस्स । 

१०६ गच्छन्तो सम्पादेति, श्रागच्छतो विसवादेति, भ्रापत्ति 
थल्लच्चयस्स । 

गच्छन्तो विसवादेति, भ्रागच्छन्तो सम्पादेति, भ्रापत्ति थृूल्ल- 
च्चयस्स । 

गच्छन्तो सम्पादेति, आगच्छन्तो सम्पादेति, ग्रापत्ति सद्धा- 
दिसंसस्स । 

गच्छन्तो विस वादेति, आगच्छन्तो विसवादेति, श्रनापत्ति । 

१०७ श्रनापत्ति सद्खस्स वा चेतियस्स वा गिलानस्स वा करणी- 
येन गच्छति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिक्स्सा ति । 

(५) विनीतवत्थुउदहानगाथा 


सृत्ता मता च निक्न्ता, भ्रनित्थी इत्थिपण्डका । 
कलह कत्वान सम्मोदि, सञ्चरित्त च पण्डके ति ।॥। 
(६) विनीतवस्थु 


१०८ (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्यतरो पुरिसो भ्रञ्जतर 
भिक्वु भ्राणापेसि -“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थि वीमसा” ति । 
सो गन्त्वा मनुस्से" पुच्छिं -' कहु इत्थन्नामा” ति ? “सृत्ता, भन्ते" ति । 
तस्स कुक्कच्च भ्रहोसि-"कच्चि नु खो प्रह सद्धादिसेस भ्रापत्ति भ्रापन्नो 
ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धादि- 
सेसस्स, श्रापत्ति दुक्कटस्सा"” ति 1 

(२-५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो श्रञ्जतर 
भिक्खु प्राणापेसि-"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थि वीमसा” ति। सो 
गन्त्वा मनुस्से पृच्छ -“कह इत्थन्नामा' ति ? “मता, भन्ते" ति पे० 
“निक्वन्ता, भन्ते" ति “श्रनित्थी, भन्ते" ति “इन्थिपण्डका, भन्ते" 

१ श्रनित्थि -रो०! २ प्राणपति ~-सी०, स्या०, रोऽ । 
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ति । तस्स कुक्कुच्च अरहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धादिसेसस्स, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(६) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरा इत्थी' सामिकेन सह भण््डित्वा 
मातुघर श्रगमासि । कुलूपको भिक्खु सम्मोदनीय श्रकासि । तस्स 
कुक्कुच्च ब्रहोसि पे० “श्रलवचनीया, भिक्खू ति? “नालवचनीया, 
भगवा ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, नालवचनीयायाः ति । 


(७) तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु पण्डके सञ्चरित्त 
समापज्जि । तस्स कुक्कुल्चव॒श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्लु, 
सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्सा” ति । 


|, 1 8० | 


४९६ छटुसद्खादिसेसो 
( कटिमायनें ) 
(१) भ्रारवकभिक्खुबत्थु 

१०९ तन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वे्ुवने 
कलन्दकनिवपे । तेन खो पन समयेन श्राठलवकाः भिक्खू सञ्नाचिकायो 
कूटियो कारपेन्ति अस्सामिकायो श्रत्तुहेसिकायो श्रप्पमाणिकायो । तायो 
न निटरन गच्छन्ति । ते याचनवबहुला विञ्च्यत्तिबहूला विहरन्ति-“पुरिस 
देथ, पुरिसत्थकर देथ, गोण देथ, सकट देथ, वासि देथ, परसुः देथ, 
कुठार देथ, कूटालः देथ, निखादन देथ, वल्लि देथ, वरेदु देथ, मुञ्ज 
देथ, बब्बज देथ, तिण देथ, मत्तिक दथा" ति । मनुस्सा उपद्दूता 
याचनाय उपद्दूता विञ्जत्तिया भिक्खू दिस्वा उल्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति 
पि पलायन्ति पि भ्रञ्ञेन पि गच्छन्ति भ्रञ्मेन पि मुख करोन्ति द्ारपि 

थकेन्ति, गावि पिदिस्वा पलायन्ति भिक्खू ति मञ्जभाना। 
ग्रथ खो श्रायस्मा महाकस्सपो राजगह वस्स वृत्थो येन भाछवी 
तेन पक्कामि । अ्रनुपुन्बेन येन भावी तदवसरि । तच्र सुद श्रायस्मा महा- 
कस्सपो भ्राठविय विहरति भ्रगाटवे चंतिये । भ्रथ सखो भ्रायस्मा महा- 
कस्सपो पुम्बण्ड॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय भ्राठवि पिण्डाय पाविसि । 
१ इत्थि ~ रोऽ । २ नालवचनीये - सी०, स्या०, रो०। ३ प्राठविका-स्या० 1 ४ 
कुटिकायो ~ स्या० ! ५ रयु -सी° स्या० रो०। ६ कुदाल -म० । ७ पन्वजञ -म०, 
स्या०। ठ गावी ~ सीऽ, स्या० रो० । &-£ वस्सवुदो - म०। १० श्रालवी ~ सी° । ११ भ्रा 

लवे - सी० । 
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मनुस्सा भ्रायस्मन्त महाकस्सप पर्सित्वा उन्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पला- 
यन्ति पि श्रञ्जेन पि गच्छन्ति भ्रञ्येनपि मृख करोति दार पि थकेन्ति), 
ग्रथ "खो भ्रायस्मा महाकस्सपो श्राठविय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्ड- 
पातप्परिक्कन्तो' भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि - “धुब्बाय, भ्रावृसो, भ्राठवी सुभिक्खा 
ग्रहोसि सुलभपिण्डा सुकरा उच्छन पग्गहेन यपेतु , एतरहि पनाय प्राठवी 
दून्भिक्ा दुल्लभपिण्डा, न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यापेतु ।कोनुखो, 
ग्रावुसो, हेतु को पच्चयो, यनाय प्राठवी दुष्भिक्खा दुल्लभपिण्डा, न सुकरा 
उञ्छेन परगहेन यापेतु” ति ? श्रथ खो ते भिक्ु श्रायस्मतो महाकस्सपस्स 
एतमत्थ श्रारोचेसु । 

११० श्रथ खो भगवा राजगह यथाभिरन्त विहरित्वा येन श्राठवी 
तेन चारिक पक्कामि । श्रनुपुब्बेन चारिक चरमानो येन श्राठवी तदवसरि । 
तत्र सुद भगवा श्राठविय विहरति श्रगगाठ्छवे चेतिये । श्रथ खो प्रायस्मा महा- 
कस्सपो येन भगवा तेनुपसद्धुमि , उपसद्धुमित्वा भगवन्त ॒भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो भ्रायस्मा महाकेस्सपो भगवतो 
एतमत्थ म्रारोचेसि । म्रथं खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खु- 
सद्धं सन्निपातपेत्वा भ्राठवके भिक्खू पठिपुच्दि -“सच्च किर तुम्हे, भिक्वे, 
सञ्व्याचिकायो कुटियो कारापेथ भ्रस्सामिकायो भ्रततुहेसिकायो भ्रप्पमाणि 
कायो । तायो न निदान गच्छन्ति! ते तुम्हे याचनबहुला विजञ्जत्तिबहुला 
विहरथ ~ रिस देथ पुरिसत्थकर देथ पे तिण देथ मत्तिकं देथा' 
ति । मनुस्सा उपददुता याचनाय उपद्दूता विञ्नत्तिया भिक्खू दिस्वा 
उब्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पलायन्ति पि भ्रञ्मेन पि गच्छन्ति ग्रञ्ञेन 
पि मुख करोन्ति द्वार पि थकेन्ति, गावि पि दिस्वा पलायन्ति भिक्खू ति मञ्ज 
माना ति 7 “सच्च, भगवा” ति । विशरहि बृद्धो भगवा पे० 
“कथ हि नाम तुम्है, मोघपुरिसा, सञ्जाचिकायो कुटियो कारापेस्सथ श्रस्सा- 
मिकायो भ्रत्तूहेसिकायो अ्रप्पमाणिकायो । तायो न निट्वान गच्छन्ति । ते 
तुम्हे याचनबषहुला विञ्जत्तिबहुला विहरिस्सथ ~ "पुरिस देथ पुरिसत्थकर 
देथ प° तिण देथ मत्तिक देथा' ति । नेत मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान 
वा पस्ादाय पे० “ विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 

(२) मणिकण्डनागराजवत्थु 
१११ ““मूतपुग्ब, भिक्ववे, द्वे भातरो इसयो गङ्ख नदि उपनिस्साय 


१ पिण्डपातपरिक्कन्तौ ~ सी०, स्या० से० । 
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विहरिसु । श्रथ खो, भिक्ववे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा 
येन कनिद्रो इसि तेनुपसद्खमि, उपसङ्खमित्वा कनिटु इसि सत्तक्खत्त्‌ 
भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरिमुद्धनि महन्त फण करित्वा श्रह्मसि ) 
ग्रथ खो, भिक्खवे, कनिट्रो इसि तस्स नागस्स भया किसो प्रहोसि लूखो 
दुब्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डुकजातो धमनिसन्थतगत्तो । अरहस' खो, भिक्ववे, 
जेदु इसि कनिदटु इसि किस लूख दुब्बण्ण उप्पण्डुप्पण्डकजात धमनिसन्थत- 
गत्त । दिस्वान कनि इसि एतदवोच - “स्स त्व, भो, किसो लूखो 
दुम्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो" ति † “इध, भो, मणिकण्ठो 
नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा येनाह तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा म 
सत्तक्खत्तु भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरिमुद्धनि महन्त फण करित्वा म्रद्रासि । 
तस्साह, मो, नागस्स॒ भया किसो लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डप्पण्डकजातो 
धमनिसन्थतगत्तो"' ति । “इच्छसि पन त्व, भो, तस्स नागस्स भ्रनागमन" 
ति ? ““इच्छामह, भो, तस्स नागस्स भ्रनागमन" ति 1 शभ्रपि पन त्व, 
भो, तस्स ॒नागस्स किञ्चि पस्ससी ति" “पस्सामह्‌, भो, मणिमस्स 
कण्ठे पिलन्ध'' ति । “तेन हित्व, भो, त नाग मणियाच- 'म्णिमे,भो, 
देहि, मणिना मे भ्रत्थो”' ति। 


ग्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्टो नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा 
येन कनि इसि तेनपसङमि, उपस द्भुमित्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्त 
सिति खो, भिक्खवे, मणिकण्ठ नागराजान कनिद्भो इमि एतदवोच - 
मणि मे, भो, देहि, मणिना मे श्रत्थो'" ति । श्रथ खो, भिक्लवे, मणिकण्ठो 
नागराजा ~ भिक्खु मणि याचति, भिक्खुस्स मणिना अत्थो ति खिप्पञ्जेव' 
ग्रगमासि ) दुतिय पि खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा ग्ध नदि 
उत्तरित्वा येन कनिद्रौ इसि तेनुपसद्धुमि । ॥ 

प्रहस" खो, भिक्खवे, कनिट्रौ इसि मणिकण्ठ नागराजान दूरतो 
व श्रागच्छन्त । दिस्वान मणिकण्ठ नागराजान एतदवोच - “मणि मे, 
भो, देहि, मणिना मे भ्रत्थो” ति । रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नाग- 
राजा - “भिक्खु मणि याचति, भिक्खुस्स मणिना भ्रत्थो ति ततो व 
पटिनिवत्ति । ततिय पि खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्ख नदि 
उत्तरति । श्रदस खो, भिक्खवे, कनि इसि मणिकण्ठ नागराजान मङ्ख 

१ श्रहसा ~ सी, स्यार) २ मणिस्स-सी०रो० । ३ चिप्पमेव-स्या०} ४ 


महसा ~सी०, स्या०। 
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नदि उत्तरन्त । दिस्वान मणिकण्ठ नागराजान एतदवोच - “मणिम, भो, 
देहि, मणिना मे भ्रत्थो" ति । म्रथ खो, भिक्छवे, मणिकण्ठो नागराजा 
किहं इसि गाथाहि भ्रज्छभासि- 

““ममन्नपान विपुल उकार, 

उप्पज्जतीमस्स मणिस्स हेतु । 

ततेन दस्स भ्रतियाचकोसि, 

नचापिते श्रस्सममागमिस्स ।। 


सस्‌ यथा सक्खरधोतपाणी, 
तासेसि म सेलमायाचमानो । 
त तेन दस्स भ्रतियाचकोसिः 
त चा पिते श्रस्सममागमिस्स'ति॥ 
ग्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा - “भिक्ख मणि याचति, 
भिक्खुस्स मणिना श्रत्थो" ति पक्कामि । तथा पक्कन्तो व॒श्रहोसि, 
त पुन पच्चागचज्छि। म्रथ खो, भिक्खवे, कनिद्रौ इसि तस्स ॒नागस्स 
दस्सनीयस्स श्रदस्सनेन भिय्योसोमत्ताय किसो श्रहोसि लूखो दुब्बण्णो, 
उप्पण्डप्पण्ड कजातो धमनिसन्थतगत्तो । भ्रहस खो, भिक्खवे, जदो इसि 
कनिद्र इसि भिय्योसोमत्ताय किंस ॒लृख दुब्बण्ण उप्पण्डुप्पण्डकजात 
धमनिसन्थतगत्त । दिस्वान कनिद्र इसि एतदवोच-“किस्स त्व, भो, भिय्योसो- 
मत्ताय किसो लृखो दुन्बण्णो उप्पण्डप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो ति † 
““तस्साह, भो, नागस्स दस्सनीयस्स श्रदस्सनेन भिय्योसोमत्ताय किसो लृखो 
द्ब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातो धमनिसन्थतगत्तो ति । श्रथ खो, भिक्लवे, 
जेट इसि कमनिद इसि गाथाय अरज््भासि - 
“न त याचे यस्स पिय जिगिसे, विदेस्सो होति भ्रतियाचनाय । 
नागो सणि याचितो ब्राह्मणेन, श्रदस्सनञ्जेव तदज्ज्ञगमा ति।। 


तेस हि नाम, भिक्खवे, तिरच्छानगतान पाणान श्रमनापा 
भवषिरस्सति याचना भ्रमनापा विजञ्जत्ति । किमङ्ख पन मनुस्सभूतान । 
(३) सकृणेहि पत्तयाचनकथा 
११२ “भृतपुन्ब, भिक्लवे, म्रञ्व्यतरो भिक्छु हिमवन्तपस्से विहरति 


१ भणिकस्सं - रो° । २ सेलमयाचमानो - स्या०, सेल याचमानो -सीर रोऽ) 
३ तदा -सी० ते० 1 ४ भिय्यौसो मत्ताय ~ स्या०, भीय्योसोमत्ताय - सी० । ५ जिगीसे- 
म० ! ६ देस्सो च ~स्या०। ७ किमङ्ख- सी०, रोऽ। 


२६११२ | धुदुसद्खािसेसो २१९ 


ग्रञ्जतरस्मि वनसण्डे ¦ तस्स खो, भिक्वे, वनसण्डस्स अविदूरे महन्त 
निन्न पल्लल । अ्रथ खो, भिक्खवे, महासकुणसङ्भो तस्मि पल्लले दिवस 
गोचर चरित्वा साय त वनसण्ड वासाय उपगच्छति । भ्रथ खो, भिक्खवे, 
सो भिक्खु तस्स सकुणसद्खस्स सदेन उब्बान्हो येनाहं तेनुपसङ्धमि 
उपसङ्कमित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो 
ग्रह, भिक्खवे, त भिक्खु एतदवोच' - कच्चि, भिक्स, खमनीय कच्चि 
यापनीय कच्चिसि भ्रप्पकिलमथेन श्रद्धान भ्रागतो ? कुतो च त्वे, भिक्स, 
ग्रागच्छसी' ति ? 'खमनीय, भगवा, यापनीय, भगवा । प्रप्पकिलमथेन 
चाह, भन्ते, ्रद्धान आगतो । श्रत्थि, भन्ते, हिमवन्तपस्से महावनस्षण्डो । 
तस्स खो पन, भन्ते, वनसण्डस्स श्रविद्रे महन्तं निन्न॒ पल्लल । अथ 
खो, भन्ते, महासकुणसद्खो तस्मि पल्लले दिवस गोचर चरित्वा साय त 
वनसण्ड वासाय उपगच्छति । ततो श्रह्‌, भगवा, भ्रागच्छामि ~ तस्स 
सकु णसद्खस्स सहेन उग्बाग्हो' ति । “इच्छसि पन त्व, भिक्लु, तस्स 
सकुणसद्धुस्स श्रनागमन' ति † “इच्छामह, भगवा, तस्स सकुणसद्धुस्स 
प्रनागमन' ति ! तिन हि त्व, भिक्खु, तत्थ गन्त्वा त वनसण्ड श्रज्छो- 
गाहेत्वा रत्तिया पठम॒ याम तिक्वत्तु सहृमनृस्सावेहि - सुणन्तु मे, 
भोन्तो सकरुणा, यावतिका इमर्रिमि वनसण्डे वास उपगता, पत्तेन मे 
ग्रत्थो । एकेकं मे, भोन्तो, पत्त ॒ददन्त्‌' ति। रत्तिया मज्ज्िम याम 

रत्तिया पच्छिम याम तिक्वत्त सहमनुस्सवेहि ~ सुणन्तु मे, भोन्तो 
सकूुणा, यावतिका इमस्म वनसण्डे वास उपगता, पत्तेन मे भ्रत्थो । एकेक 
मे, भोन्तो, पत्त ददन्त्‌' ति । 

"ग्रथ खो, भिक्खवे, सो भिक्खु तत्थ गन्तवा त॒ वनसण्ड भ्रज््ो- 
गाहेत्वा रत्तिया पठम याम तिक्वत्तु सहुमनुस्सावेसि ~-.'सुणन्तु मे, भोन्तो 
सकणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तेन मे भ्रत्थो । एकेक 

भोन्तो. पत्त ददन्त्‌" ति । रत्तिया मज्ज्लिम माम रत्तिया पच्छिम 
याम ॒तिक्लत्त्‌ सहमनुस्सावेसि ~ 'सुणन्तु मे, भोन्तो सकुणा, यावतिका 
हमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तेन मे भ्रत्थो । एकेक मे, भोन्तो, पत्त 
ददन्त' ति । श्रथ खो भिक्खवे, सो सकृणसद्खो - भिक्खु पत्त याचति 
भिक्वस्स पत्तन ्रत्थो' ति तम्हः वनसण्डा पक्कामिः । तथा पक्कन्तो 
व श्रहोसि न पुन्‌ पच्चागच्छि। तेस हि नास भिक्छवे, तिरच्छन- 





१ एतदवोच -म० सीऽ। २ पक्कमि-~सरी०। ३ तदा-सी०,रो°। 
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गन पाणान श्रमनापा भविस्सति याचना श्रमनापा विज्व्यत्ति। किमङ्ख 
पन मनृस्स भूतान । 
(४) रद्ुपालपिततावत्यु 
११३ “भूतपुञ्ब, भिक्खवे, रद्रुपालस्स कूलपृत्तस्स पिता 
रदुपाल कलपुत्त गाथाय भ्रज््ञभासि- 
श्रपाह तेन जानामि, रपाल बहु जना । 
तेम सद्खम्म याचन्ति, क्स्मामत्व न याचसीति' 
"याचको श्रपियो होति, याच श्रददमप्पियो । 
तस्माह्‌ तनं याचामि, मामे विदेस्सनाः अहुः ति॥ 
सो हि नास भष बे, रदुपालो कुलपृकत्तौ सक पितर एव 
वक्खति । किमद्ख पन जनो 
( ५) पञ्ञत्ति 
११४ “गिहीन, भिक्वे, दुस्सहरानि भोगानि सम्भतततं पि दुर- 
विखयानि । तत्थ नाम तुम्हु, मोघपूरिसा, एव दुस्सहरेयु भोगेसु सम्भ ते सुपि 
दुरक्खियेसु याचनबहुला विञ्जत्तिबहुला विहरिस्सथ- पुरिस देथ, पुरि भ्षत्थ- 
कर देथ, गोण देथ, सकट देथ, वासि देथ, परसु देथ, कुठारि देथ, कुद 
देथ, निखादन देथ, वत्लि देथ, वेल्ु देथ, मुञ्ज दथ, बब्बज देथ, § 
देथ, मत्तिक देथा"” ति 1 नेत, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नान वा पसाद्ैय 
पे० एव च पन, भिक्वव, इमं सिक्लापद उदिसेष्याथ- | 
११५ “सञ्ञ्याचिकाय पन भिक्ुना कुटि कारथमानेन श्रस्सामिक " 
भ्रत्त॒टेस पमाणिका कारेतब्बा 1 तत्रिद पमाण ~ दीधसो द्वादस विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया, तिरिय सत्तन्तरा । भिक्खू श्रभिनेतञ्बा वत्थुदे सनाय । तेहि 
भिक्वहि वत्थु देसेत्ब ~ अनारम्भ सपरिक्कमन । सारम्भे चे भिक्खु 
वत्थुस्मि श्रपरिक्कमने सञ्ाचिकाय कुटि कार्य, भिक्छू वा शनभि- 
नेय्य वत्थुदेसनाय, पमाण वा श्रतिक्कामेय्य, सद्भादिसेसो'' ति । 


( ६ ) विभद्खो 
११६ सञ्ख्याचिका नाम सय याचित्वा पुरिस पि पुरिसत्थकर 





प गोण पि सकटपि वासि पि परसुपि कुटारिपि कूदाल पि 


१ बहुज्जना-सी° रो०। २ भे-स्या० से) ३ विदेसना-स्या०रो० | ४ 
दुरदुरक्खियानि -स्या० रो०। ५ फरसु-सी° स्या०, रो०। ६ कुदाश्न ~ म० । ७ पञ्ज ~ 
स्याऽ; मऽ} ठ वत्य ~ स्या०; रोऽ। 


२६११७ ] छट्ुसङ्घादिसेसो २२१ 


निखादन पि वल्लि पिवेद्धुपि मुञ्ज पि वन्वजपि त्िण पि मत्तिकपि। 

कुटि नाम उल्लित्ता वा होति ग्रवलित्ता वा उल्लित्तावलित्ता वा । 

कारथमानेना ति करोन्नो वा कारपेन्तो वा । 

श्रस्सामिक ति न भ्रञ्जो कोचि सामिको होति, इत्यी वा पुरिसो 
वा गहरौ वा पन्बजितो वा । 

श्रत्तुरेत ति भ्रत्तनो प्रत्थाय । 

पमाणिका कारेतन्ना । त्रि पमाणं - दीघसो हादस विदत्थियो 
सुगतविदलत्थिया ति बाहिरिमेन मानेन । 

तिरिय सत्तन्तरा ति भ्रव्भन्तरिमेन मानेन । 

भिक्खू श्रमि नेतब्बा वत्थुदेसनाया ति तेन कूटिकारकेन भिक्खुनां 
कूटिवत्थु सोघेत्वा सद उपसङ्खमित्वा एकस उत्तरासद्ध॒ करित्वा वृड़न 
भिक्लून पादे वन्दित्वा उक्कूटिकं निसीदित्वा अञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो -“श्रह, भन्ते, सञ्जाचिकाय कुटि कत्तुकामो भ्रस्सामिक अत्तुहेस । 
सोह, भन्ते, सद्ध कुटिवलत्थुग्रोलोकन याचामी' ति । दुतिय पि याचितन्ना। 
ततिय पि याचितन्बा । पचे सब्बो सद्धो उस्सहति कूटिवत्थु भ्रोलोकेतु, 
सन्बेन सद्खन भ्रोलोकेतन्ब । नो चे सन्मो सद्भो उस्सहति कूटिवत्थु 
भ्रोलोकेतु, ये तत्थ होन्ति भिक्खू व्यत्ता पटिबला सारम्भ अनारम्भ 
सपरिक्कमन श्रपरिक्कमन जानितु तें याचित्वा सम्मन्नितन्बा । एवे च 
पन, भिक्खवे, सम्मन्तितम्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्धो जापेतव्बो- 

११७ “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । अरय इत्थन्नामो भिक्खु सञ्जा- 
चिकाय कटि कत्तुकामो ्रस्सामिक भ्रत्तुटेस । सो सद्ख॒कृटिवत्थुश्रोलोकन 
याचति 1 यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्खू 
सम्मन्नेय्य इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कुटिवत्थु भ्रोलोकेतु । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सदो । श्रय इत्थन्नामो भिक्छु सञ्व्याचिकाय 
कटि कत्तुकामो भस्सामिकं श्रततुदेस । सो सद्ध कुटिवत्थुभ्रोलोकन याचति । 
सङ्घो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्खू सम्मन्नति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
कटिवत्थ्‌ ्रोलोकेतु । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स च इत्यन्नामस्स 
च भिक्खून सम्मतिः इत्थन्नामस्स भिक्लुनो कूटिवत्थु श्रोलोकेतु, सो 
तुण्हुस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मता सङ्घेन इत्थन्नासो च इत्थन्तामो च भिक्खू इत्यन्नामस्स 


[षि "योगि कमं 





१ कुटि ~ रो०, कुटी -स्या०। २ बुङ्खन-सी०। ३ सम्मति स्यार । 
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भिक्खुनो कुटिवत्थु श्रोलोकेत्‌ । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामी'" ति । 

११८ तेहि सम्मतेहि भिक्खृहि तत्थ गन्स्वा कूटिवत्थु भ्रोलोकेतब्ब, 
सारम्भ श्रनारम्भ सपरिक्कमन भरपरिक्कमन जानितव्व । सचे सारम्भ होति 

5 श्रपरिक्कमन, (मा इध करी" ति वत्तव्बो । सचे भ्रनारम्भ होति सपरिक्कमन, 
सङ्खस्स ॒भ्रारोचेतव्ब-श्रनारम्भ सपरिक्कमन' ति। तेन कूटिकारकेन 
भिक्लुना सद्भ उपस द्धुमित्वा एकस उत्तरासद्ख करित्वा वृद्कानं भिक्ून 
पादे वन्दित्वा उक्कुटिक नसीदित्वा मञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो- 
“श्र, भन्ते, सञ्व्याचिकाय कुटि कत्तुकामो भ्रस्सामिक भ्रत्त॒हेस । सोह, 

0 भन्ते, सद्ध कूटिवत्थुदेसन याचामी'" ति । द्ुत्तिय पि याचितब्बा । तत्तिय 
पि याचितव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्धो नापेतन्बो- 

११९ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु सञ्ा- 
चिकाय कुटि कत्तुकामो श्रस्सामिक भ्रततुहेस । सो सद्धं कूटिवत्थुदेसन 
याचति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्ल, सद्भो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कूटिवत्थु 

(5 देसेय्य } एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु सञ्ब्याचिकाय 
कुटि कत्तुकामो श्रस्सामिक श्रत्तुहेस । सो स्ख कुटिवत्थुदेसन याचति । 
सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनां कूटिवत्थु देसेति । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थन्नामस्स भिक्खृनो कुटि वत्थुस्स देसना, सो तुण्हस्स, यस्स नक्ल मति, 

9 सो भासेय्य । 

“देसित सद्धेन इत्यन्नामस्स भिक्लुनो कुटिवत्थु । खमति सद्धस्स, 

तस्मा तुण्ही,एवमेत धारयामी' ति । 


१२० सारम्भ नाम किपिह्लिकान वा भ्रासयो होति, उपचिकान 
वा आस्यो होति, उन्दुरान' वा भ्रासयो होति, श्रहीन वा भ्रासयो होति, 
25 विच्छिकान वा श्रासयो होति, सतपदीन वा भ्रासयो होति, हत्थीन वा 
भ्रासयो होति, भ्रस्सान वा भ्रासयो होति, सीहान वा श्रासयो होति, व्यग्धान 
वा आसयो होति, दीपीन वा भ्रासयो होति, म्रच्छान वा भ्रासयो होति, 
तरच्छान वा भ्रासयो होति, येस केसञ्चि तिरच्छानगतान पाणान भ्रासयो 
होति, पुन्बण्णनिस्सित वा होति भ्रपरण्णनिस्सिति वा होति, श्रब्भाघात- 
% निस्सित वा होति, भ्राघातननिस्सिति वा होति, सूसाननिस्सित वा 


१ उन्दुरान-स०,सी०। 
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होति, उय्याननिस्सित वा होति, राजवत्थनिस्सित वा होति, हत्थिसाला- 
निस्सित वा होति, भ्रस्ससालानिर्सित वा होति, बन्धनागारनिस्सिति वा 
होति, पानागारनिस्तित वा होति, सूननिस्सित वा होति, रच्छानिस्सित 
वा होति, चच्चरनिस्सित वा होति, सभानिस्सित वा होति, ससरणनिस्सित 
वा होति । एत सारम्भ नाम । 


श्रपरिक्कमन नाम न सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन भ्रनुपरिगन्तु 
समन्ता निस्संणिया भ्रनुपरिगन्तु । एत भ्रपरिक्कमन नाम । 


श्रनारस्भ नाम न किपिल्लिकान वा भ्रास्यो होति, न उपचिकान 

वा भ्रासयो होति, न उन्दुरानवा भ्रास्यो होति, न ्रहीन वा ्रासयो 

होति, न विच्िकान वा भ्रास्यो हीति, न सतपदीन वा भ्रासयो होति 
पे न ससरणनिस्सितिवा होति। एत श्ननारम्भ नाम । 


सपरिक्कमन नाम सक्का होति यथायृत्तेन सकटेन अननुपरिगन्तु, 
समन्ता निस्सेणिया श्रनुपरिगन्तु । एत सपरिक्कमन नाम । 
सञ्ब्नाचिका नाम सय याचित्वा पुरिस पि पुरिसत्थकर पि 
पे० मत्तिकपि। 


कटि नाम उल्लित्ता वा होति वा भ्रवलित्तावा उद्लित्ता- 
वलित्ता वा | 
कार्या ति करोति वा कारापेति वा । 


भिक्खू वा श्रनभिनेय्थ, वत्थुदेसनाय पमाण वा अ्रतिक्कामेय्या ति 
जत्तिदुतियेन कम्मेन कूटिवत्थु न देसापेत्वा, आयामतो वा वित्थारतो वा 
श्रन्तमसो केसम्गमत्त पि श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारपेति वा, पयोगे 
पयोगे दुक्कट । एक पिण्ड भ्रनागते श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पिण्ड 
भ्रागते भ्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । 

सङ्खादिसेसोति पे० तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसो ति। 

१२१ भिक्लु कुटि करोति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन, 
प्राप्ति सद्खादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान । भिक्खु कूटि करोति भ्रदेसितवत्थक 
सारस्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स! भिक्स कुटि 
करोति श्रदेसितवत्थुक श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन 
दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति श्रदेसिततवत्थुक भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, 
भ्रापत्ति सद्धादिसृसस्स । 

१२२ भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन, 
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प्राप्ति दन्न ॒दुक्कटान । भिक्छु कुटि करोति देसितवत्थुक सारम्भ 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक 
प्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, प्राप्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसितत- 
वत्थुकं श्रनारस्भ सपरिक्कमन, भ्नापत्ति । 

भिक्खु कुटि करोति पमाणातिक्कन्त सारम्भ भ्रपरिक्कमन, 
म्रापत्ति सङ्खादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान । भिक्छु कुटि करोति पमाणा- 
तित्कन्त सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्छु 
कूटि करोति पसाणातिक्कन्त श्ननारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति सङद्खादिसेसेन 
द्क्कटस्स । भिक्खुं कुटि करोति पमाणातिक्कन्त भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, 
भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 


भिक्ु कुटि करोति पमाणिक सारम्भ अपरिक्कमन, आपत्ति दन्न 
द्क्कटान ! भिक्खु कुटि करोति पमाणिक सारम्भ सपरिक्कमन, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भिक्ु कुटि करोति पमाणिक ग्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भिक्खु कटि करोति पमाणिक मअनारम्भ सपरिक्कमन, 
श्रनापत्ति । 

भिक्खु कुटि करोति भ्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त सारम्भ श्रपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न सद्धादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान । भिक्स कुटि करोति 
ग्रदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्त सारम्भ सपरिक्कमन, प्रपत्ति दिन सद्धा 
दिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्स कुटि करोति भ्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त 
प्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न सङ्खादिसंसेन दुक्कटस्स । भिक्खु 
कुटि करोति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त श्ननारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
दविन्न सद्धादिसेसान । 

भिक्षु कुटि करोति देसितवत्थुक पमाणिकं सारम्भ भ्रपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । भिक्खु कटि करोति देसितवत्थुक पमाणिके सारम्भ 
सपरिक्कमन, आपत्ति दुक्केटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक पमा- 
णिक श्रनारस्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति 
देसितवत्थुक पमाणिक अनारम्भ सपरिक्कमम, अनापत्ति । 


१२३ भिक्खु समादिसति ~ कुटि मे करोथा' ति। तस्सकुरि 
करोन्ति प्रदेसितवत्थुक सारम्भे भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन द्विन्ने 


ॐ दुक्कटान पेऽ सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स 


पे० श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापचि सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स पेण 
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ग्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
भिक्खु समादिसति - “कटि म करोथा' ति। तस्स कटि 
करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ द्परिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न दुद्टान 
प० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्करस्स पे भ्रनारम्भ 
ग्रपरिक्कमन, आ्रापत्ति दुक्कटस्स पे भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, $ 
ग्रनापत्ति 
भिक्लु समादिसति- “कटि मे करोथा“ ति । तस्सकृटि करोन्ति 
पमाणातिक्कन्त सारम्भ भ्रपरिक्कमन, ्रापत्ति सद्भादिसेसेन द्विन्न दुक्क- 
टन पे० सारम्भ सपरिक्कमन, ्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्क 
टस्स पेऽ श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स 10 ४8 229 
प० श्मनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
भिक्लु॒ समादिसत्ि - "कुटि मे करोधा ति। तस्स कटि 
करोन्ति पमाणिक सारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० 
सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ भ्रनारम्भ श्रपरि- 
क्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स पे० अ्रनौरम्भ सपरिक्कवमन, भ्रनापत्ति।} 15 
भिक्लु समादिसति - "कुटि मे करोथा' ति। तस्स कटि 
करोन्ति श्रदेसितवत्थूकं पमाणातिक्कन्त सारम्भ अरपरिक्कमन, श्रापत्ति 
द्विन सद्भादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान पे सारम्भ सपरिक्कमन, 
श्रापत्ति दहिन्न सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे प्रनारम्भ अ्रपरिक्कसन, 
ग्रापत्ति द्विन्न सद्भादिसेसेन दुक्करटस्स पे० अनारम्भ सपरिक्कमन, 2 
प्रापत्ति द्विनन सद्खादिसेसान । 
भिक्खु समादिसति - कटि म॒ करोथा' ति। तस्स कृटि 
करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिक सारम्भे भ्रपरिक्कमन, आपत्ति हिन्त 
दुक्कटान॒ पे० सारम्भ सपरिक्कमन,भ्रापत्ति दुक्कटस्स ` पे० श्रनारम्म 
ग्रपरिक्कमन, म्रापत्ति दुक्कटस्स पे० अनारम्भ सपरिक्केमन, म्रनापत्ति। ॐ 
१२४ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा 
ता । न च समार्प्सिति - “देसितवत्थुका च होत्तु भ्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा ति। तस्स कटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भश्रपरि- 
क्कम, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन द्धिन्न दुक्कटान पे० सारस्भ सपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स पेऽ ग्रनारस्भ भ्रपरि- ॐ 
क्कमन, भ्रापत्ति मद्खादिसेसेन दुक्कटस्स ॒पे० भअननारम्भ सपरक्किमन 
पास{जिक ~ २६ 
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प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स । 


भिक्ख॒समादिसित्वा पक्कमति ~ “कुटि मे क्रोधा ति । 
न च. समादिसति ~ देसितवत्थुका च होतु भ्रनारस्भा च सपरिक्किमना 
चा" ति। तस्स कटि करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भ भ्रपरिक्कमन, 
प्रापत्ति द्विन्न द्क्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स॒ पेऽ श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स प° 
ग्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कुटि मे करोथा ति। नच 
समादिसति- “पमाणिका च होतु अनारम्भा च सपरिक्कमना चाति । 
तस्स कुटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त स। रस्म भ्रपरिक्किमन, भ्रापत्ति सद्धादि- 
सेसेन दविन्न दक्कटान पेऽ सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादि- 
ससेन दुक्कटस्स प° श्रनारम्भ श्रपरिक्किमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन 
दुक्कटस्स॒पे० भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 

भिक्ख॒ समादिसित्वा पक्कमति ~ "कुटि मे करोथा ति। नच 
समादिसति - ^“पमाणिका च होतु श्ननारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति। 
तस्स कुटिं करोन्ति पमाणिक सारम्भ प्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटानं 

प० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्म 

द्परिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति। 

भिक्ख॒समादिसित्वा पक्कमति -'करिमे करोथाति। न च 
समादिसति - “देसितवत्थका च होतु पमाणिका च भ्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा ति। तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त 
सारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दिन्न सद्धखादिसेसेन दिन्न दुक्कटान पे 
सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति दन्न सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स॒ पेऽ 
भ्ननारम्भ अ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे० 
ग्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति दिन्न सङद्धादिसेसान । 

भिक्लु समादिसित्वा पक्कमति - ष्कुटि मे करोथाति। नच 
समादिसति ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च शअ्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा” ति। तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिके सारम्भ 
भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान प° सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति 
दुव्कटस्स पे भ्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे 
भ्रनारस्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 
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साम वा गन्तव्ब दूतो वा पाहेतव्बो ~ “नारम्भा च होतु सपरिक्कमना चा ` 
ति! नो चे साम वा गच्छय्य दूत वा पहिणेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भिवखु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा"* ति । समादिसति 
च ~ “देसितवत्थुका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा ति । तस्स 
5 कुटि करोन्ति देसिनवत्थुक सारम्भ सपरिक्किमन । सो सुणाति ~ “कुटि किर मं 
कयिरति देसितवत्थूका सारम्भा सपरिक्कमना” ति। तेन भिक्लुना साम 
वा गन्तञ्ब दूतो वा पाहेतब्बो - “श्रनारम्भा होत्‌ ति । नो चंसाम वा 
गच्छेय्य टत वा पदिणेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा ति। 
10 समादिसति च -“देसितवत्थुका च होतु श्ननारम्भा च सपरिक्कमना चाः ति । 
तस्स॒ कुटि करोन्ति देसितवत्थुक अनारम्भ भ्रपरिक्कमन । सो 
सुणाति - “कुटि किर मे कयिरति देसितवप्थुका श्रनारम्भा अ्रपरिक्कमना ` 
ति। तेन भिक्सुना साम वा गन्तव्ब दूतां वा पाहेतब्बो - “सपरिक्कमना 
होत" ति । नो चे साम वा गच्छेय्य दूत वा पहिणे्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
15 भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा” ति । समा- 
दिसति च~ "देसितवप्थुका च होतु श्ननारम्भा च सपरिक्कमना चा ति। 
तस्स कूटि करोन्ति देसितवत्थुक श्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 
१२६ भिक्ख्‌ समादिसित्वा पक्कमति - “कटि में करोथा' 
ति। समादिसति च~ पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च 
% सपरिक्कमना चा" ति । तस्स कृटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त॒सारम्भ 
प्रपरिक्कमन ! सो सुणाति - “कुटि किर में किरति पमाणातिक्कन्ता 
सारम्भा श्रपरिक्कमना' ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तभ्ब दूतो वा 
पाहेतन्बो - 'पप्राणिका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा ति 
पे० म्पूसाणिका च होतु भ्रनारस्भाचाति पे “पमाणिक 
च होतु सपरिक्कमना चा” ति पेऽ “पमाणिका होतूति। नोच 
साम वा गच्छेय्य दूत वा पहिणेय्य, भ्नापत्ति दुक्कटस्स । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कूटि मे करोथा' ति । समादि 
सति च ~ “पमाणिका च होतु पनारम्भा च सपरिक्कमना चा ति । तस्र 
कूटि करोन्ति पमाणिक सारम्भ अरपरिषकमन । सो सुणाति - "कुटि किः 
% मे कथिरति पमाणिका सारम्भा श्रपरिक्किमना” ति, । तेन भिक्खुन 
सामं वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतव्बो - “श्रनारम्भाः च होतु सपरिक्कमन 
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चाति पे० श्रनारम्भाहोतू" ति पे० ““सपरिक्किमना हत्‌" 
ति पे० श्रनापत्ति। 

१२७ भिक्लु समादिसित्वा पक्कमति ~ "कुटि मे करोथा"" ति । 
समादिसति च - “देसितवत्थुका न होतु पमाणिका च ग्रनारम्ना च सपरि- 


क्कमना चाः ति। तस्स कुटि करोन्ति ्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कत 5 


सारम्भ भ्रपरिक्कमन । सो सुणाति ~ "कुटि किर मे कयिरति श्रदेसित- 
वत्थुका पमाणातिक्कन्ता सारम्भा प्रपरिकमना” ति । तेन भिक्खुना साम 
वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतव्बो ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिक्ा च 
ग्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा ति पे "देसितवत्थुका च होतु 
पाणिका च भ्ननारम्भा चाति पे० देसितवत्थृकाच होतु पमा 
णिका च सपरिक्कमना चा ति पे० “"देसितवत्थृका च होतु पमा- 
णिकाचाति । नोचे साम वा गच्छेम्य दूत वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्केमति ~ “कुटि मे करोया ति । समा- 
दिसति च ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च ग्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा ति। तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिक सारम्भ 
ग्रपरिक्कमन । सो सुणाति -“कूटि किर मे कथिरति देसितवत्थुका 
पाणिका सारम्भा श्रपरिक्कभमना'' ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तब्ब 
दूतो वा पाहेतम्बो - “श्रनारम्भा च होतु सपरिक्कमना चाति पे 
शप्रनारम्भा हत्‌” ति पेऽ “सपरिक्कमना होतू त्ति पे° 
प्रनापत्ति । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति -“कूटि मे करोथा” ति । समा- 
दिसति च ~ “देसितवत्थुका च होतु ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” 
ति । तस्स कटि करोन्ति ग्रदेसितवत्थुक सारम्भे अ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारुकान तिण्ण दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्केमन, ्रापत्ति कारुकान 
दन्न दुक्कटान पेऽ श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकान द्िन्न 
द्क्कटान पे० भ्रतारम्भ सपरक्कमन, प्रापत्ति कारुकान दुक्कटस्स । 

भिक्ख॒॒ समादिसित्वा पक्कमति- “कटि मे क्रोधा” ति । 
समादिसति च - “देसितवत्थुका च होतु अ्रनारम्भा च सपरिक्कमना 
चा" ति। तस्स कृटि करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ अ्रपरिक्कमन, 
श्रापत्ति कारुकान दन्न दुक्काटन पे० सारम्भ सपरिक्किमन, 
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ग्रापत्ति कारुकान दुक्कटस्स पेऽ भ्रनारम्भ शअ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारुकान दुक्कटस्स॒ पे० भ्रनारम्भ खपरिक्कमन, भअ्रनापत्ति । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा ति। 


समादिसति च - "पमाणिका च होतु भ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा 
ति । तस्स कटि करोति पमाणातिक्केन्त॒सारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति 
कारुकान तिण्ण दुक्कटान पेऽ सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति 
कारुकान द्विन्न दुक्कटान पेऽ श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारुकान द्विन्न दुक्कटान पे० श्रनारम्भ सपरिक्किमन भ्रापत्ति कास 
कान दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमत्ति- “कूट मे करोथा ति । 
समादिसति च ~ 'पमाणिका च होतु भ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा 
ति। तस्स कटि करोन्ति पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति कार- 
कान द्विन्न दुक्कटान पेऽ सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकान 
दूक्कटस्स॒पे० अ्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकान दुक्कटस्स 

पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि में करोथा” ति । 
समादिसति च ~ 'देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च श्रनारम्भा च 
सपरिक्कमना चा" ति । तस्स कूटि करोन्ति म्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्वं म 
सारम्भ॒ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकान चतुन्न दुक्कटान पे० टू 
सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकान तिण्ण दुक्कटान पे० श्रना 
रम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकान तिण्ण दुक्कटान पे० श्रनारभ्म 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकन द्िन्न दुक्कटान । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे क रोधा ति । समादि- 
सति च - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च भ्रनारम्भा च सपरिक्कमना 
चा" ति 1 तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिकं सारम्भ श्रपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति कारुकान हिन दुक्कटान पे सारम्भ सपरिक्कमन, भरापत्ति 
कारुकान द्क्करस्स॒पे० श्रनारस्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति कारकान 
दृक्कटस्स॒पे० श्ननारम्भ सपरिक्कमन, अननापत्ति । 


१२८ भिक्ल॒समादिसिस्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा ति । 
तस्स कूटि करोन्ति अरदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो चे विप्पकते 


प्रागच्छति, तेन भिक्खुना सा कुटि भ्रञ्जस्स वा दातब्ना भिन्दित्वा वा पुन 


कातब्बा । नो चे श्रञ्जस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, भ्रापत्ति 
स द्खादिसेसेन द्विन्त दुक्कटान । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा” ति । तस्स 
कुटि करोन्ति भ्रदेसितवत्थुक सारम्भ सपरिक्कमन। सो चे विप्पकते भ्रागच्छति, 
तेन भिक्लूुना सा कूटि' श्रञ्जस्स वा दातव्बा भिन्दित्वा वा पून कातव्बा। 
नो चे श्रञ्जस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पून कारेय्य, श्रापत्ति सद्भादिसेसेन 
दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन पे० भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन 
दुक्कटस्स॒ पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन पे० श्रापत्ति सद्खूादिसेसस्स । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-'"कूटि मे करोधा' ति । तस्स 
कुटि करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो चे विप्पकतं 
म्रागच्छति, तेन भिक्खुना सा कटि भ्रञ्जस्स वा दातन्बा भिन्दित्वा 
वा पुन कातन्बा! नो चे श्रञ्ञस्स वा ददेय्य सिन्दित्वावा पुन कारेय्य, 
भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति दृक्कटस्स 

प० शअरनारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स पे श्रनारस्म 
सपरिक्कमन, अनापत्ति । 

१२९ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-कूटि मे करोथा” ति। 
तस्स कटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त सारम्भ मपरिक्कमन । सो चे विप्पकते 
ग्रागच्छति, तेन भिक्ख॒ना सा कुटि भ्रञ्जस्स वा दातन्वा भिन्दित्वा वा पुन 
कातव्बा । नो चे ्रञ्जस्स वा ददेग्य भिन्दित्वा वा पून कारेथ्य, अआ्रापत्ति 
सद्धादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धा- 
दिसेसेन दक्कटस्स पे० श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन 
दूव्कटस्स॒ प° भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिससस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-“कूटि मे करोथा ति । तस्स कुटि 
करोन्ति पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो चे विप्पैकते श्रागच्छति, 
तेन भिक्खुना सा कटि श्रजञ्जस्स वा दातव्वा भिन्दति वा पुन 
कातन्बा । नो चे अ्रञ्जस्स वाददेय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, 
प्राप्ति द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 

प० ्ननारम्भ ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स पे० श्रनारम्भ 
सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा” ति । तस्स 
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कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त सारम्भ भ्रपरिक्कमन। 
सो च विप्पकते श्रागच्छति, तेन भिक्खुना सा कुटि भ्रञ्जस्स वा दातब्बा 
भिन्दित्वा वा पन कातनब्बा । नो चं अ्रञ्जस्सवा ददेभ्य भिन्दित्वा 
वा पून कारेय्य, भ्रापत्ति द्विनन सद्भादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान प° 
सारम्भ सपरिक्किमन, भ्रापत्ति दिन सद्खादिसंसेन दुक्कटस्स पेऽ 
प्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति द्विन्न सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स॒ पे 
प्रनारम्भ सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति द्विन्न सद्खुादिसेसान । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - "कटि में करोथा'” ति । तस्स 
कुटि करन्ति दसितवत्थुक पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो चे 
विप्पकते भ्रागच्छति, तेन भिक्ुना सा कुटि श्रज्जस्स वा दातव्बा 
भिन्दित्व वा पुन कातन्बा । नोचे श्रञ्मस्सवा ददेथ्य भिन्दित्वा 
वा पुन कारथ्य, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्काटान पे सारम्भं सपरिक्कमन, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स॒ पे० श्रनारम्भ अ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दक्कटस्स । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-कुटि मे करोथा ति । तस्स 
कुटि करोन्ति दसितवत्थुक पमाणिके भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, प्रनापत्ति । 
१३० भ्रत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 
ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
परेहि विप्पक्त श्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
परेहि विप्पकत परेहि परियोसापेति, अ्रपत्ति सङद्खादिसेसस्स । 
१३१ भ्ननापत्ति लेणे गुहाय तिणकूटिकाय श्रञ्जस्सत्थाय 
वासागार ठपेत्वा सन्बत्य, श्रनापत्ति उम्मत्तकस्स श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति 


0 
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$ ७ सत्तमसद्खादिसेसो 
( विहुमस्मापन) 
( १) छन्नभिक्छुकत्यु 
१३२ नेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो छन्नस्स उपदट्वाको गहपति श्रायस्मन्त छन्न 
एतदवोच - “विहारवत्थु, भन्ते, जानाहि भ्रय्यस्स विहार कारपेस्सामी"" ति | 
ग्रथ खो प्रायस्मा छनो विहारवप्थु सोधे तो प्रञ्जतर चेतियस्क्ख छेदापेसि 
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गामपूजित निगमपूजिते नगरपूजिन जनपदपूजित रदुपूजित । मनुस्सा उञ्घ्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया चेतियसरूक्ख 
छेदापेस्सन्ति गामपूजित निगमपूजित नग रपजित जनपदपूजित रुप्‌जित । 
एकिद्धिय समणा सक्यपुत्तिया जीव विहेठेन्ली" ति । ्रस्सोसु खो भिक्खू 
तेस॒मनुस्सान उज्छायन्तान चखिय्यन्तान विपाचेन्तान ! येते भिक्खू 
ग्रपिच्छा पे ते उनज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- “क्थ हि 
नाम ॒भ्रायस्मा छन्नो चेतियस्क्ड दछेदापेस्सति मामपूजित प° 
रदुपूजित'” ति । भ्रथ खो ते भिक्खू -ायस्मन्त उन्नत अनेकपरियायन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुस ह्व सन्नि- 
पातपेत्वा भ्रायस्मन्त छन्न परिपृच्छि - “सच्च किर त्व, छन्न, चेतियरुक्ख 
छेदापेसि गामपूजित प° रद्रुपूजित' ति ? “सच्च, भगवा” ति) 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० “क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, चंतिय- 
खक्ख खेदापेस्ससि ` गामपूजित निगमप्‌जित नगरप्‌जित जनपदपूजित रदरु- 
पूजित । जीवसञ्जिनो हि, मो घपुरिस, मनुस्सा रुक्लस्मि । नेत, मोघपुरिस, 
द्मप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ- 

१३३ “ महल्लक पन भिक्लुना विहार कऋारयमानेन सस्सामिक 
भत्तुटेस भिक्खू भ्रभिनेततव्बा वत्युदेसनाय । तेहि भिक्खूहि बत्थु ` देसेतस्ब 
ध्रनारस्भे सपरिक्कमन । सारम्भे चे भिक्खु वत्थुस्मि व्रपरिक्कमनें महल्लक 
विहार कारेथ्य भिकख्‌ वा ॒ग्रनभिनेय्य वत्थुदेखनाय, सद्धादिसेसो ति । 

(३ ) विभद्खो 

१३४ महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । 

विहारो नाम उल्लित्तो वा होति भ्रवलित्तो वा उहि्लित्तावलित्तो वा । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

सस्साभिक ति श्रञ्जो कोचि सामिको होति इत्थी वा पुरिसोवा 
गहटो वा पव्बजितो वा । 

ग्रततुहस ति प्रत्तनो अत्थाय । 

१ खीर्यात-सी०स्या०,रो° । ९ छदापसि-सी०। ३ वत्थु ~ रो० स्या०। 
४ इत्थि ~ रो०। 
पारालिक ~ ३० 
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भिक ग्रभिनेतम्बा वत्थदेसनाया ति तेन चिहारकारकेन भिक्खना 
विहारवत्थु सोधेत्वा सद्ध उपसद्धुमित्वा एकस उत्तरासद् करित्वा वृड़ान 
भिक्खून पादे वन्दित्वा उक्कृटिक निसीदित्वा अ्रञ्जलि पगगहेत्वा एवमस्स 
वचर्नीयो -“भ्रह, मन्ते, महस्लक विहार क्तुकामो सस्सामिक भ्रत्तुहेस । सोह, 
भन्ते, स्ख विहारवत्थुभ्रोलोकन याचामी' ति । दुतिय पि याचितब्बाः । 
ततिय पि याचितब्बा । सचे सब्मो सद्खो उस्सहति विहारवत्थु भ्रोलोकेतु 

बेन सद्धन भ्रोलोकेतनब्ब । नो चं सब्बो सद्खो उस्सहति विहारवत्थ 
म्रोलोकेतु,ये तत्थ होन्ति भिक्ख्‌ व्यत्ता पटिबला सारस्भ भ्रनारम्भ सपरिक्कमन 
म्रपरिक्कमन जानितु तें याचित्वा सम्मन्तितन्बा ! एव च पन, भिक्खवे, 
सम्मन्तितव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्खो पितव्बो- 

१३५ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भि क्खु महल्लक 
विहार कत्तुकामो सस्सामिक प्रततुरस । सो सद्ध विहारवत्थुभ्रोलोकन 
याचति । यदि सद्धुस्स पत्तकत्ल, सद्भो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्ख 
सम्मन्तेय्य इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहा रवत्थ॒ भ्रोलोकेत्‌ । एसा त्ति । 

सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु महल्लक विहार 
कत्तुकामो सस्सामिक प्रततुहेस । सो सद्ख॒विहारवत्थुश्रोलोकन याचति। 
सद्खो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्खु सम्मन्नति इत्थन्नामस्स भिक्खृनो 
विहारवत्थु श्रोलोकेतु । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स च इत्थन्तनामस्स 
च भिक्खून सम्मुतिः इत्थन्नामस्स भिक्लुनो विहारवत्थु भ्रोलोकेत्‌, सो 
तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सस्मता सद्भने इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्खू इत्थन्नामस्स 
भिक्लुनो विहारवत्थ म्रोलोकेतु । समति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामी' ति । 

१३६ तेहि सम्मपेहि भिक्खहि तत्थ गन्त्वा विहा रवत्थ॒ म्रालोकेननव्ब , 
सारम्म म्रनारम्भ सपरिक्कमन अ्रपरिक्कमन जानितन्ब । सचे सारम्भ हौति 
ग्रपरिक्कमन, भमायिधं करी" ति वत्तव्बो । सचे भ्रनारम्भ होति सपरिक्कं 
मन, सद्खस्स प्रारोचेतव्ब ~ श्रनारम्भ सपरिक्कमम' ति । तेन विहारकार- 
केन भिक्सुना सद्ख उपसद्धमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा वुङ्न भिक्खून 
पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो- 
“भ्रहु, भन्ते, महल्लक विहार कन्तुकामो सस्सामिकं भ्रत्तुहेस । सोह, भन्ते, 
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१ बह्कान-सी०। २ यातनितब्बो ~ सीऽ। ३ पम्मति ~सी०,स्या०। 
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सद्धु विहारवत्थुदेसन याचामी' ति । दुतिय पि याचिततव्बा । ततिय पि 
याचितव्बा । ग्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सन्धो जपेतन्बो- 

१३७ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु 
महट्लक विहार कत्तुकामो सस्सामिक ग्रततुरेस । सो सद्ध विहारवत्थुदेसन 
याचति । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्यन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थु 
दसेय्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । ग्य इत्थन्नामो भिक्खु महल्लक 
विहार कत्तुकामो सस्सामिक म्रत्तुदेस । सो सद्ख॒विहारवत्थुदेसन 
याचति । सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थु देसेति । यस्सा- 
यस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्छुनो विहारवत्थृस्स देसना, सो तुण्हुस्स, 
यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

"देसित सद्धंन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थु । खमति 
सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति । 

१३८ सारम्भे नाम किपिल्लिकान वा श्रासयो होति, उपचिकान 
वा भ्रासयो होति, उन्द्रानवा १० -म्रहीनवा विच्छिकान वा सतपदीन 
वा हत्थीन वा ्रस्सान वा सीहान वा व्यग्घान वा दीपीन वा ग्रच्छानं वा 
तरच्छान वा भ्रासयो होति, येस केसञ्चि तिरच्छानगतान पाणान श्रासयो 
होति, पुब्बण्णनिस्सित वा होति, ग्रपरण्णनिस्सित वां होति, श्रब्भाघात- 
निस्सिति वा होति, ्राघातननिस्सितं वा होति, युसाननिस्सितत वा होति, 
उय्याननिस्सित वा होति, राजवत्थुनिस्सित वा होति, हा थसालानिस्सित वा 
होति, भ्रस्ससालानिस्सित वा होति, बन्धनागारनिस्सिति वा होति, 
पानागारनिस्सित वा होति, सुननिस्सित वा होति, रच्छानिस्सिति वा 
होति, चच्चरनिस्सित वा द्येति, सभानिस्सित वा होति, ससरणनिरिसत 
चा होति! एत सारम्भ नाम। 

ग्रपरिक्कमन नाम न सक्करा होति यथायुत्तेन सक्टेन श्रनपरि- 
गन्तु, समन्ता निस्सेणिया अनुपरिगन्तु । एत अपरिक्कमन नाम । 

प्रनारस्भ नामन किपित्लिकन वा श्रासयो होत्ति पे० 
न ससरणनिस्सित वा होति । एत भ्रनारम्भ नाम । 

सपरिक्कमन नाम सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन अनुपरिगन्तु, 
समन्ता निस्सेणिया भ्रनुपरिगन्तु । एत सपरिक्कमन नाम । 


महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । 
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विहारो नाम उल्लित्तो वा होति म्रवलित्तो वा उर्लित्ता 
वलित्तो वा । 

कारेथ्या ति करोति वा कारापेति वा । 

भिक्ू वा -श्ननभिनेय्य बत्थुदेसनाया ति जत्तिदुतियेन कम्मेन 
विहारवत्थु न देसापेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे पयोगे ' दुक्कंट । 
एक पिण्ड अनागते, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पिण्डे म्रागते, 
श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

सद्भादिसिसो ति पे तेन पि वुच्चति - सह्भादिसेसो' ति। 

१३६९ भिक्खु विहार करोति भ्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरि- 
क्कमन, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन द्विन्न दृक्कटान । भिक्खु विहार करोति 
म्रदेसितवतृुक सारम्भ॒ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । 
भिक्खु विहार करोति श्रदेसितवत्थुक श्रनारस्भ भअ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु विहार करोति भ्रदेसितवत्थुक श्रनारम्भ 
सपरिक्कमन, आपत्ति सद्धुादिसेसस्स । 

भिक्खु विहार करोति देसितवत्थुक सारस्भ भ्रपरिक्कमन, 
भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । भिक्खु विहार करोति देसितवत्थुक सारम्भ 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु विहार करोति देसितवत्थुकं 
श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु विहार करोति 
देसितवत्थुक भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति | 

१४० भिक्खु समादिसति - “विहार मे करोथा” ति । तस्स विहार 
करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसेन हन्न 
दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन द्क्कटस्स 

पेऽ श्रनारस्भ भ्रपरिक्कमन, ्रापत्ति सद्खादिसेसेन द्क्कटस्स पे 

ग्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खुादिसंसस्स । 

भिक्खु समादिसति-“विहार मे करोथा ति । तस्स विहार करोन्ति 
देसितवत्थुक सारम्भ म्रपरिक्कमन, श्रपत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स॒ पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 


१४१ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-“विहार मे करोथा"ति | 


ॐ न च समादिसति ~ “देसितवत्थुको च होतु श्रनारम्भो च सपरिक्कमनो 





१ स्या० पोत्यके नत्थि | 
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चा" ति । तस्स विहार करोति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति सद्भादिसेमेन द्विन्न दुक्कटान पेऽ सारम्भ सपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिमेसेन दुक्कटस्स पे० भ्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, 
भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स पे भ्रनारस्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 5 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “विहार मे करोधा" ति। नच 
समादिसति - "देसितवत्थुको च होत अनारम्भो च सपरिक्कमनो चा" 
ति । तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
दविन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, प्रपत्ति दुक्कटस्स पे० 1 
ग्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ भ्रनारम्म सपरिक्कमन, 
ग्रनापत्ति । 


१४२ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे करोथा"” ति। 
समादिसति च ~ "दसितवत्थुको च होतु अ्ननारम्भो च सपरिक्कमनो चा 
ति । तस्स विहार करोन्ति अ्रदेसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन । सो 
सुणाति - "विहारो किर मे कयिरति भ्रदेसितवत्थुको सारम्भो भ्रपरि- 
क्कमनो' ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतन्बो - “देसित- 
वत्थुको च होतु श्रनारम्मो च सपरिक्कमनो चा" ति पे० “देितवत्थुको 
च होतु ्रनारम्मो चा” ति १० “देसितवत्थुको च होतु सपरिक्कमनो 
चा" ति देसितवसत्थुको होत" ति! नो चेसाम वां गच्छेय्य दूत वा > 2 
परहिणिय्य, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे क्रोधा” ति। 
समादिसति च ~ 'देसितवत्थुको च होतु भ्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा 
ति । तस्स विहार कर्रोत देसितवत्थुकं सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो 
सुणाति - “विहारो किर मे कथिरति देसितवत्थुको सा रम्भो श्रपरिक्कमनो" 
ति । तेन भिक्खुना साम॒ वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतब्बो - “श्रनारम्भो च 2 
होतु सपरिक्कमनो चा" ति पे० “श्रनारम्मो हत्‌" ति “सपरिक्कमनां 
हत्‌" ति, भ्रनापत्ति । 

१४३ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे करोथ" ति । 
समादिसति च - “देसितवत्थुको च होतु अनारम्भो च सपरिक्कमनो चा ` 
ति । तस्स विहार करोन्ति ्रदेसितवत्थुक सारम्भ प्रपरिक्किमन, अ्रापत्ति 8 
कार्कान तिण्ण दुक्कटान पे सारम्भ सपरिक्कमन, ्रापत्ति 
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कारुकान द्विन्न दुक्कटान पे० अनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारुकान द्विन्न दुक्कटान पेऽ श्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारकान दुक्कटस्स । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ "विहार मे करोथा” ति) 
5 समादिसति च - "देसितवत्थुको च होतु श्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा” 
ति । तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति 
कारुकान द्िन्न दुक्कटान पे० सारम्भं सपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकान 
दुक्कटस्स पे० भ्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारकान दुक्कटस्स 
प० भ्रनारम्म सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति | 
॥ १४४ भिक्सु समादिसित्वा पक्कमति ~ “विहार मे करोथा' ति । 
- तस्स विहार करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन। सोचे 
विप्पकते आगच्छति, तेन भिक्खुना सो विहायो भ्रञ्जस्सछ वा दातन्बो 
भिन्दित्वा वा पुन कातब्बो । नो चे भ्रञ्स्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन 
कारेय्य, भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन दिन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति सद्खुादिसेसेन दुक्कटस्स १० भ्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स पेऽ भ्रनारम्भ सपरिक्कंमन, श्रापत्ति 
सद्खादिसंसस्स 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे क्रोधा” ति। 
तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ म्रपरिक्कमन । सो चे विष्पकतं 
2 श्रागच्छति, तेन भिक्खुना सो विहारो श्रञ्बस्स वा दातन्बो भिन्दित्वा 
वा पून कातन्बो । नो चे भ्रञ्जस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, 
प्रापत्ति दन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 
पे० श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्सय पेऽ श्रनारम्भ 
सपरिक्कमन, ्रनापत्ति । 
% १४५ भ्रत्तना विप्पकत म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 
भरत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
परेहि विप्पकत परेहि परियोसापेति, प्राप्ति सद्खादिसेसस्स । 
१४६ श्ननापत्ति लेणे' गृहाय तिणकूटिकाय ग्रञ्जस्सत्थाय 


छ 
ना 


१ सेने ~ सी०। 
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जभ्य (क भामको प 


४ ८ श्रदुमसद्खादिसेसो 
( श्रमलकाधिकरणे ) 
(१) दब्बमल्लपुत्तवस्थ॒ 


१४८७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेढ्ृवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मता दव्बेन मल्लपृकत्तेन जातिया 
सत्तवस्सेन श्ररहत्त सच्छिकत होति । य किञ्चि सावकेन पत्तव्ब सब्ब 
तेन ्रनुप्पत्त होति । नत्थि चस्स किञ्चि उत्तरि' करणीय, कतस्स वा पति 
चयो । श्रथ खो ्रायस्मतो दन्बस्स मल्लपुत्तस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्सः 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - “मया खो जातिया सत्तवस्सेन भ्ररहृत्त 
सच्छिकत । य किञ्चि सावकेन पत्तन्व॒सनव्ब मया श्रनुप्पत्त । नस्थि च 
मे किञ्चि उत्तरि करणीय, कतस्स वा पतिचयो । किन्नु खो श्रह्‌ सद्भुस्स 
वेय्यावच्व करेय्य " ति ? 

ग्रथ खो भ्रायस्मतो दन्बस्स मल्लपृत्तस्स एतदहोसि ~ "यन्नूनाह्‌ 
सद्खुस्स सेनासन च पञ्व्नापेय्य भत्तानि च उद्िसेय्य'' ति । श्रथ खो 
भ्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो सायण्हसमय' पटिसल्लाना वृद्धितो येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो भ्रायस्मा दन्बो मट्लपृत्तो भगवन्त एतदवोच - 
“इध मय्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को 
उदपादि पे० “सद्भुस्स सेनासन च पञ्च्यापेय्य भक्तानि च उदिसेय्य ति । 
इच्छामह, भन्ते, सद्धस्स सेनासन च पनञ्व्यपेतु मत्तानि च उदिसितु” 
ति । “साधु साधु, दम्ब } तेन हि त्व, दब्व, सद्धुस्स सेनासन च पञ्ञापेहि 
भक्तानि च उदिसा^” ति । “एव, मन्ते" ति खो भ्रायस्मा दब्बो मल्लपृत्तो 
भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
घ्मि कथ कत्वा भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, सद्खो द्व 
मट्लपुत्त सेनासनपञ्ज्यापक च भत्तुदसक च सम्मन्नतु । एव च पन, भिक्खवे, 
सम्मन्तितन्बो । पठम दब्बो मल्लयुत्तो याचितन्बो । याचित्वा व्यत्तेन 


१ उत्तरि-म०। २ परतिसत्लीनस्स -सी०) ३ पञ्ञपेष्य -म०} ४ सायन्हू- 
समय ~ म०। ४ उदहिसाही -स्या०। 
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भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जापेतव्बो - 

१४८ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल स्ख 
ग्रायम्मन्त दन्ब मल्लपृत्त सेनासनपञ्व्यापक च भत्तुटेसक च सम्मन्नेय्य 
एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्खो भ्रायस्मन्त दब्ब मल्लपृत्त सेनासने 
पञ्ञ्नापक च भत्तुहेसक च सम्मन्नति । यस्सायस्मतो समति भ्रायस्मतं 
दब्बस्स मल्लपृत्तस्स ॒सेनासनपजञ्व्यापकस्स च भनत्तृहेसकस्स च सम्मुति 
सो तुण्स्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 


“सम्मतो सद्खेन भ्रायस्मा दब्बो मल्लपृकत्तो सेनासनपञ्व्यापको च 
भत्तुहेसको च । खमति संद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


१४९ सम्मतो च पनायस्मा दब्बो मल्लपृत्तो सभागान' भिक्खून 
एकज॒ सेनासन पञ्जापेति । ये ते भिक्ख्‌ सृत्तन्तिका तेस एक्छ 
सेनासन पञ्व्नपेति ~ “ते श्रञ्जमञ्म सृत्तन्त सद्धायिस्सन्ती'" ति । ये ते 
भिक्खू विनयधरा तेस एकज्छ सनासन पञ्जपेति- 
ग्रञ्मजञ्ञा विनय विनिच्छिनिस्सन्ती “ति । येते भिक्खू धम्मकथिका 
तेस एकज्म सेनासन पञ्वनापेति ~ “ ते श्रञ्जमज्ब धम्म साकच्िस्सन्ती"' 
ति। ये ते भिक्ख्‌ सज्ञायिनो तेसं एकज्छ सेनासन पञ्व्यापेति ~ ^तं 
ग्रञ्व्यमञ्ज न व्याबाधिस्सन्ती ति। ये तें भिक्ख्‌ तिरच्छानकथिका 
कायदन्िबहूलाः विहरन्ति तेस पि एकञ् संनासन पञ्च्यापति - “इमाय- 
पिमे भ्रायस्मन्तो रतिया भ्रच्छिस्सन्ती' ति ।येपिते भिक्ख्‌ विकाले 
प्रागच्छन्ति तेस पि तेजोधातु समापज्जित्वा तेनेव भरालोकेन सेनासन 
पञ्च्यापेति । श्रपिस्यु भिक्खू सच््विच्च विकाले भ्रागच्छन्ति- “मय 
भ्रायस्मतो दन्बस्स मल्लयृत्तस्स इद्धिपाटिहारिय पस्सिस्सामा' ति । 

ते श्रायस्मन्त दब्ब मल्लपुत्त उपस मित्वा एव वदन्ति -“श्रम्हाकं 
ग्रावृसो दनब्ब, सेनासन पञ्व्यापही" ति । ते भ्रायस्मा दब्बो मल्लपृत्तो एव 
वदेति ~ “कत्थायस्मन्ता इच्छन्ति, कत्थ पञ्च्यापेमी" ति ? ते सल्चिच्च 
दूरे श्रपदिसन्ति ~ “श्रम्हाक, भ्रावुसो दब्ब, गिज्ज्कूटे पन्बते सेनासन पञ्ञ्या- 
पहि । श्रम्हाक, भ्रावुसोभ्वौरपपाते सेनासन पञ्व्नापेहि । भ्रम्हाक, ्रावृसो 


कष षपविषीरी णि 
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इसिगिलिपस्से काठसिलाय सेनासन पञ्जापेहि । अ्म्हाक, भ्रावुसो, 
वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहाय सेनासन पञ्जापेहि । श्रम्हाक, भ्रावुसो, 
सीतवने सप्पसोण्डिकपब्भारे सेनासन पञ्ञ्यापेहि । भ्रम्हाक, भ्रावुसो, 
गोतमककन्दराय' सेनासन पञ्ज्यापेहि । श्रम्हाक, भ्रावुसो, तिन्दुककन्दराय 
सेनासन पञ्जापेहि । श्रम्हाक, भरावुसो, तपौदकन्दरायः सेनासन पञ्चा 
पहि । भ्रम्हाक, भ्रावृसो, जीवकम्बवने सेनासन पञ्जापेहि । श्रम्हाकः, 
आवुसो, महृकरुच्छिस्मि मिगदाये सेनासन पञ्जनापेही" ति । 

तेस भ्रायस्मा दब्बो मल्लपृत्तो तेजोधातु समापज्जित्वा भ्रडगुलिया 
जलमानाय पुरतो पुरतो गच्छति । ते पि तेनेव ्रालोकेन श्रायस्मतो दन्बस्स 

मल्लपृत्तस्स ॒पिद्तो पिद्वितो गच्छन्ति । तेस श्रायस्मा दब्बो मल्लपृत्तो 
एवे सेनासन पञ्ञ्यापेति - “ग्रथ मञ्चो, इद पीठ, श्रय भिसि, इद बिम्बो- 
हन , इद वच्चद्रुान, इद पस्सावद्रान, इद पानीय", इद परिभोजनीय५ 
मरय कत्तरदण्डो, इद सद्धुस्स कतिकसण्ठान, इम काल पविसितन्ब, इम 
काल निक्लमितब्ब' ति । तेस ॒श्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो एव सेनासन 
पञ्ञ्यापेत्वा पुनदेव वेद्ुवन पच्चागच्छति- । 

१५० तेन खो पन समयेन मेत्तियभूम्मजका' भिक्खू नवका चेव 
होन्ति भ्रप्पपुञ्व्या च । यानि सद्खुस्स लामकानि सेनासनानि तानि तेस 
पापुणन्ति लामकानि च भत्तानि । तेन खो पन समयेन राजगहे मनुस्सा 
इच्छन्ति थेरान भिक्सून अ्रभिसद्भारिक पिण्डपात दातु सप्पि पि तेल 
पि उत्तरिभङ्ख पि। मेत्तियभुम्मजकान पन भिक्खून पाकतिक देन्ति 
यथारन्ध॒ कणाजक- बिलद्धदुतिय । ते पच्छाभत्त पिण्डपातप्पटिक्कन्ता 
थेरे भिक्खू पुच्छन्ति ~ तुम्हाक, श्रावुसो, भत्तमगे कि प्रहोसि ? तुम्हाक, 
भ्रावृसो, भत्तग्गे कि ्रहोसी'" ति ? एकच्चे थेरा एव वदन्ति ~ “श्रम्हाक, 
्रावुसो, सपि ्रहोसि तेल ब्रहोसि उत्तरिभद्ख श्रहोसी“ ति । सेत्तिय- 
भुम्मजका पन भिक्खू एव वदन्ति - “य्रम्हाक, ्रावृसो, न किल्च 
ग्रहोसि, पाकतिकं यथारन्ध कणाजक बिलङ्खदुतिय' ति । 

तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिको गहपति सद्खुस्स चतुक्कभत्त 
देति निच्चमत्त । सो भत्तगगे सपृत्तदारो उपतिद्टत्वा परिविसति । 
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ग्रञ्ञे श्रोदनेन पृच्छन्ति, श्रञ्ञे सृपेन पुच्छन्ति, भ्रञ्ञे तेलेन पृच्छन्ति, 
ग्रञ्मे उत्तरिभङ्खंन पृच्छन्ति। तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिकस्स 
गहपतिनो भतत स्वातनाय मंत्तियभुम्मजकान भिक्खून उदिदं होति । 
ग्रथ खो कल्याणभत्तिको गहपति भ्राराम भ्रगमार् केनचिदेव करणीयेन । 
सो येनायस्मा दब्बो मत्नपृत्तो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा भ्रायस्मन्त 
दन्ब मल्लपृत्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त ॒निसिनन खो 
कल्याणभत्तिक गहपति भ्रायम्मा दब्बो मल्लपृत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समत्तेजेसि सम्पहसेसि । भ्रथ खो कल्याणभत्तिको गहपति 
प्रायस्मता दन्बेन मल्लपृत्तन धम्मिधा कथाय सन्दस्सितो समादपितो 
समत्तजितो सम्पहसितो भ्रायस्म त॒ दब्बं मल्लपृत्त एतदवोच - कस्स, 
भन्ते, भ्रम्हाक घरं स्वातनाय भत्त उदि ति? मेत्तियभृम्मजकान 
खो, गहपति, भिक्वून तुम्हाकं घरं स्वातनाय भत्त उद्िद्ुः ति । श्रथ 
खो कल्य।णभक्तिको गहप अ्रनत्तमनो प्रहोसि - “क्थ हि नाम पाप- 
भिक्खू ्रम्हाक घरे भुञ्जिस्सन्ती' ति । घर गन्त्वा दासि श्राणापेसि- 
“ये, जे, स्वे भत्तिका भ्रागच्छन्ति ते कोदरुके भासन पञ्च्यापेत्वा कणा- 
जकेन बिलद्खदुतियेन परिविसा" ति । “एव म्नय्या तिखो सा दासी 
कल्याणभक्तिकंस्सय गहपतिनो पच्चस्सोसि । 


ग्रथ खो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू - “हिय्यो सो, भ्रावुसो, 
ग्रम्हाक कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो घरे भत्त उद्र, स्वे भ्रम्हे कल्याण- 
भत्तिको गहपति सपृत्तदारो उपतिह्टत्वा परिविसिस्सति, भञ्ज 
भोदनेन पुच्छिस्सन्ति, भ्रञ्ञे सूपेन पुच्छिस्सन्ति, अञ्बे तेलेन पुच्छिस्सन्ति, 
ग्रञ्जे उत्तरिभद्खेन पुच्छिस्सन्ती" ति । ते तेनेव सोमनस्सेन न चित्त- 
रूप रत्तिया सुपि । श्रथ सो मंत्तियभुम्मजका भिक्खू पुञ्बण्हूसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवर भ्रादाय येन कल्याणभत्तिकस्स गहुपतिनो निवसन 
नेनुपसङद्धमिघु 1 श्रहूसा खोसा दासी मेत्तियभुम्मजके भिक्खू दूरतो व 
ग्रागच्छन्ते । दिस्वरान कोटक प्रासन पञ्व्नापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू 
एतदवोच ~ “"निसीदथ, भन्ते" ति। श्रथ खो मेत्तियभुम्मजकान 
भिक्लून एतदहोसि - “निस्ससय खो न ताव मत्त सिद्ध भविस्सति। 
यथा मय कोटरकं निसीदेय्यामा ति । भ्रथखो सा दासी कणाजकेन 


१ दीय्यो -सा०) २ निपीदापियामाति ~ स्या० निसीदापेय्यामाति -रो० । 
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बिल द्धदुतियेन उपगच्छि' - “मुञ्जथ, भन्ते" ति । “मय खो, भगिनि, 
निच्चभत्तिका” ति । “जानामि ्नय्या निच्चमत्तिकात्थ । श्रपि चाह 
हिय्यो व गह्पतिना श्राणत्ता - ये, जे, स्वे भत्तिका श्रागच्छंन्ति ते 
कोके भ्रासन पञ्ज्यापेत्वा कणाजकेन विलङ्खदुतियेन परिविसा' ति । 
भुञ्जथ, भन्ते ति । श्रथ सखो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू ~ “"हिय्यो 
खो, श्रावृसो, कल्याणभत्तिको गहपति भ्राराम श्रगमासि दब्बस्स मल्ल- 
पत्तस्स सन्तिके । निस्ससय खो मय दब्बैन मल्लपुत्तेन गहपतिनो सन्तिके 
परिभिन्ना” ति । ते तेनेव दोमनस्सेन न चित्तरूप भुञ्जिसु । श्रथ 
खो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू पच्छामत्त पिण्डपातप्पटिक्कन्ता श्राराम 
गन्त्वा पत्तचीवर पटिसामेत्वा बहारासकोटरुके स ह्खाटिपल्लत्थिकाय 
निसीदिषु तुण्हीमूता मडकुभूता पत्तक्छन्धा ग्रवोमुखा पज्ज्ञायन्ता 
म्रप्पटिभाना । 


रथ खो मेत्तिया भिक्लूनी येन मेत्तियभुम्मजका भिक्खू तेनुप- 
सङद्खमि, उपसद्धुमित्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू एतदवोच - “वन्दामि, 
म्रय्या' ति। एव वृत्ते मेत्तियभुम्मजकां भिक्खू नालपिसु 1 दुतिय पि 
खो पे० ततियपि खो मेत्तिया भिक्खुनी मेत्तियभुम्मजके भिक्छू 
एतदवोच ~ “वन्दामि, भ्रय्या'” ति । ततिय पि खो मेत्तियमुम्मजका भिक 
नालपिसु । “क्याह श्रय्यान भ्रपरज्छामि ? किस्स म अय्या नालपन्ती' 
ति? “तथा हि पन त्व, भगिनि, भ्रम्हे दन्बेन मल्लपुत्तेन विहेटीयमानें 
प्रज्भूपेक्खसी" ति ? “क्याह्‌, श्रय्या, करोमीति” “सचे खोत्व, 
भगिनि, इच्छेय्यासि श्रज्जेव भगवा दन्ब॒मल्लपृत्त नासपेय्या ति । 
“क्याह्‌, श्रय्या, करोमि, कि मया सक्का कातु"" ति ? “एहि त्व, भगिनि, 
येन भगवा तेनुपसङ्धम, उपसङ्कमित्वा भगवन्त एव वदेहि - “इद, भन्ते, 
नच्छन्न नप्पतिरूप 1 याय, भन्ते, दिसा अ्रभया श्रनीतिक् अरनुपहवा साय 
दिसा सभया सर्ईतिका सउपह्वा । यतो निवात ततो सवात । उदक 
मञ्ने श्रादित्त । ्रय्येनम्हि दन्बेन मल्लयपृत्तेन द्सिता” ति । “एव, रय्या" 
ति खो मेत्तिया भिक्खुनी मेत्तियमुम्मजकान भिक्खून पटिस्सुत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त अभि वादेत्वा एकमन्त श्रहासि । 
एकमन्त ठिता खो मेत्तिया भिक्खुनी भगवन्त एतदवोच ~ “इद, भन्ते, 
लच्छन्न नप्पतिरूप । याय, भन्ते, दिसा श्रभया भ्रनीतिका अ्रनुपदुवा साय 
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दिसा सभया सर्ईतिका सडपहवा । यतो निवात ततौ सवात । उदक 
मञ्जे श्रादित्त । भ्रय्येनम्हि दन्बेन मद्लपुत्तेन दूसिता ति ! 
„ १५९१ श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ध 
स॒न्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त दञ्ब मल्लपृत्त परिपुच्छि- “सरसि त्व, दन्न, 
5 एवरूप कत्ता यथाय भिक्खुनी श्राह ति ? “यथा म, भन्ते, भगवा 
जानाती" ति। दुतिय पिखो भगवा पे ततियपि खो 
भगवा प्रायस्मन्त॒दन्ब मल्लपृत्त एतदवोच - "सरसि त्व, दब्व, 
एवलरूप कत्ता यथाय भिक्खुनी श्राह" ति? “यथा म, भन्ते, 
भगवा जानाती" ति। न खो, दन्ब, दन्बा एव निन्बेठेन्ति। सचे 
0 तया कत कत ति वदेहि, सचे तया श्रकत भ्रकत ति वदेही'' ति । “यतो 
ग्रह्‌, भन्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन पि मेथुन धम्म पटिसेविता, 
पगेव जागरो" ति । श्रथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - "तेन हि, 
भिक्लवे, मेत्तिय भिक्खुनि नासेथ । इमे च भिक्ू प्रनुयुञ्जथाः' ति । 
इद वत्वा भगवा उद्वायासना विहार पाविसि। 
५; श्रथ खो ते भिक्खू मेत्तिय भिक्खुनि नासेसु । श्रथ खो मेत्तिय- 
भुम्मजका भिक्ख्‌ ते भिक्खू एतदवोच्‌ - “मावुसो, मेत्तिय भिक्लुनि नासेथ । 
न सा किञ्चि श्रपरज््ति । श्रम्हेहि सा उस्साहिता कूपितेहि म्रनत्तमनेहि 
चावनाधिप्पायेही'" ति । “कि पन तुम्हे, भ्रावृसो, श्रायस्मन्त दम्ब मल्लपुत्त 
ग्रमूलकेन प्राराजिकेन धम्मेन अरनुद्धसेथा" ति ? ““एवमावृसो" ति । ये ते 
2० भिक्चु भ्रप्पिच्छा प० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम 
मेत्तियभुम्मजका भिक्खू श्रायस्मन्त दव्ब मल्लपूत्त भ्रमूलकेन पाराजिकेन 
घम्मेन भ्रनुद्सेस्सन्ती" ति! श्रथ खो ते भिक्खू मेत्तियभुम्मजके भिक्खू 
ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
ग्रथ सखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
25 सन्निपातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, 
भिक्खवे, दढन मल्लपृत्त भ्रमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन श्रनुद्धसेथा" ति ? 
“सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० “कथ हि नाम 
तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्ब मल्लयत्त भ्रमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन श्रनुद्ध- 
सेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रपपसन्नन वा परस्रादाय पे एवच 
3 पन, भिक्लवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ- 
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१५२ यो पन भिक्छु भिक्स दुद दोसो श्रप्पतीतो श्रमूलकेन पारा- 
जिकेन धस्मेन श्रनुदधसेय्य ~ शरष्पेव नाम न इमम्हा ब्रह्मचरिया चावेय्य' 
ति, ततो श्रपरेन समयेन समनुम्गाहीयमानो वा ्रसमनुग्गाहीथमानो वा 
भ्रमूलक चेव त श्रधिकरण होति भिक्व च दोस पतिदाति, सङद्खा- 
दिसंसो' ति । 

(३) विभद्धो 

१५३ योपना तियो यादसो पे० भिक्खू ति श्रय इमस्मि 
भरत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खु ति भ्रञ्ज भिक्खु । 

ददो दोसो ति कुपितो शअ्रनत्तमनो श्रनभिरद्धो भ्राहतचित्तो 
खिलजातो । 

भ्रण्पतीतो ति तेन च कोपेन तेन च दोसेन ताय च श्रनत्तमनताय 
ताय च श्रनभिरद्धिया श्रप्पतीतो होति । 

भ्रमूलक नाम अ्रदिदु असूत' भ्रपरिसङधित । 

पाराजिकन धम्मेना ति चतुन्न भ्रञ्जतरेन । 

ग्रनुद्धसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा । 

परप्पेव नाम न इमम्हा ब्रह्मचरिया चेवेग्य ति भिक्खुभावा चवेय्य, 
समणधम्मा चावेय्य, सीलक्खन्धा चावेय्य, तपोगुणा चवेय्य । 

ततो श्रपरेन समयेना ति यस्मि खणे भअनुद्धसितो होतितखणत 
लय त मुहूत्त वीतिवत्ते । 

समनु माहीयमानो ति येन वत्थुना श्रनुद्धसितो होति तस्मि 
वत्थुस्मि समनुम्गाहीयमानो । 

्रसमनुग्गाहीयमानो ति न केनचि वृच्चमानो । 

भ्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानि - विवादाधिकरण, भ्रनुवादा- 
धिकरण, भ्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

भिक्खु च दोस पतिद्राती ति तुच्छक मया भणित्त, मुसा मया भणित, 
ग्रभूत मया भणित, श्रजानन्तेन मया भणित । 

सद्खादिसेसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति। 

१५४ श्रदिदुस्स होति पाराजिक धम्म श्रज्छापज्जन्तोति | तचे 
चोदेति ~ “दिष्टो मया, पाराजिक धम्म श्रज्फापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, ्रसक्य- 
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पुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्भकम्म वा ति, 
प्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

+ श्रसुतस्स होति ~'पाराजिक धम्म श्रज्जापन्नो ति । त चे चोदेति- 
“सुतो मथा, पाराजिक धम्म प्रज्छ्ापन्लोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि, 
नत्थि तया सङि उपोसथो वा पवारणा वा सद्भकम्म वा" ति, भरापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

ग्रपरिसद्धितस्स होति - "पाराजिकं धम्म श्रञ््ञपन्नो ति । त चं 
चोदेति - परिसद्ितो मया, पाराजिक धम्म प्रज्ज्ञापन्नोसि, भरस्समणोसि 
ग्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्धुकम्म वा" 
ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसंसस्स । 

भ्रदिदुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज््ञापज्जन्तो । त चे चोदेति - 
“दिद मया सूतो च, पाराजिक धम्म श्रज््ापन्नोसि, अ्रस्समणोसि" पे० 
भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

ग्रदिद्रस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्क्ापज्जन्तो । त चे चोदेति - 
“विद्र मया परिसद्धितो च, पारालिक धम्म प्रज्जञापन्नोसि, प्रस्समणोसि" 

पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 


भ्रदिदुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्जञापज्जन्तो । त चे चोदेति - 
“दिद मया सूतो च परिसङ्धितो च, पाराजिक धम्म ॒भ्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्स- 
मणोसि' १० श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 


भ्रसुतस्स होति - *पाराजिक धम्म श्रज्छापन्नो'ः ति। त चे चोदेति 

- "सुतो मया परिसङ्धितो च पेऽ सुतो मया दिद च 

प० सुतो मया परिसङ्धितो च दहरो च, पाराजिक धम्म 

प्रज्कञापन्नोसि, श्रस्समणोसि पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भा- 
दिसेसस्स । 


भ्रपरिसङ्धतस्स होति - 'पाराजिक धम्म श्रज्क्ञापन्नो" ति । तचे 
चोदेति - “परिसद्धितो मया दिद्धोच पेऽ परिसद्कितो मया सुतो च 
प० परिसद्धत्तो मया दिद च सुतो च, पाराजिक धम्म श्रज्कशापन्नोसि, 
श्रस्समणोसि पेऽ श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 
दिद्रप्म होति पाराजिक धम्म श्रज्स्ापञ्जन्तो । त चे चोदेति - 
“सुतौ मया पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्तोसि, श्रस्सपणोसि” १० 
भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 
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द्द्स्स होति पाराजिक धम्म श्रज्त्ापज्जन्तो ! त च चोदेति - 
` परिसद्धितो मया, पाराजिक धम्म ्रज्जञापन्नोसि पे० त चे 
चोदेति - “सुतो मया परिसद्धतो च, पाराजिक धम्म श्रज््षापन्नोसि 
भ्रस्समणोसि” पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

सुतस्स होति ~ “पाराजिक धम्म भ्रज्यापन्नो" ति ! त चे 
चोदेति - “परिसद्धितो मया, पाराजिक धम्म ्रज्ज्ञापन्नोसि पे दिद 
मया, पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापन्नोसि पे० परिसद्धितो मया दिद्भ 
च, पाराजिक धम्म अञ्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि पे० श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

परिसद्धितस्स होति - “पाराजिक धम्म भ्रज््ञापन्नो"ति। त चे 
चोदेति - “दिद्रो मया, पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नोत्ति पे० सुतो मया. 
पाराजिक धम्म श्रज््ापन्नोसि पे० दद्ध मया सूतोच, पाराजिक 
धर्म॒ भअ्रज्छापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि पेऽ श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

दिदुस्स होति पाराजिक धम्म ॒भ्रज््ञापञ्जन्तो ¦ दि वेमतिको 
दिद नो कप्पेति दिद नस्सरति दिद पसुदुो' होति पे० सुते वेमतिको 
सुत नो कप्पेति सुत॒नस्सरति सुत पमुदरो होति पे० परिसद्धते 
वेमतिको परिसद्धिति नो कप्पेति परिसद्धित नस्सरत्ति परिसद्धित 
पमुद्रो होति । त चे चोदेति -"परिसद्धतो मयाद्् च प° परि 
सद्धितो मया सुतो च पेऽ परिसद्धितो मया द्रि च सूतो च, 
पाराजिक धम्म ग्रज्जापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि 
तया सद्धि उपोसथो वा पवारणा वा सद्धुकम्म वा" ति, भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

१५५ श्रदिद्स्स होति पाराजिक धम्म श्रन््ञापज्जन्तो । त 
चे चोदापेति ~ “दिद्रोसि, पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, 
भ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्खकम्म 
वा" ति, ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

भ्रसुतस्स होति - “पाराजिक धम्म अज्ज्ञापननो"' ति पे० 
्रपरिसद्धुतस्स होति -“पाराजिक धम्म भ्रज्छ्ापन्नो' ति। तचे 


= 
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ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

भ्रदिदुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्छापञ्जन्तो । त चे चोदपेति - 
““दिद्ुमेसि सुतोसि प° दिष्टोसि परिसङ्धितोसि पे० दिद्रोसि 
सुतोसि परिसद्धितोसि, पाराजिक धम्म भ्रञ्ज्ञापन्नोसि पे० भ्रसुतस्स 
होति ~ "पाराजिक धम्म श्रज्छापन्नो" ति पे० भ्रपरिसद्धितस्सहोति- 
““पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नो' ति । त चे चोदापेति ~ "परिसद्धितोसि, 
दिदोसि पे० परिसङ््तोसि, सुतोसि पे० परिसद्धितोसि, दिद्ोसि, 
सुतोसि, पाराजिक धम्म ब्रज्ज्ञापन्नोसि, श्रस्समणोसि पे० भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङ्घादिसेसस्स । 

दिदरुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्छापज्जन्तो । त चं चोदापेति - 
“सुतोसि" पे त चे चोदापेति- “परिसङ्कितोसि पे तचे 
चोदापेति ~ “सुतोसि, परिसङ्धितोसि, पाराजिक धम्म भ्रञ्छापन्नोसि, 
भ्रस्समणोसि पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

सुतस्स॒ होति ~ “पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ापन्नो' ति पे० 
परिसङ्ध्तस्स होति - 'पारालिक धम्म भ्रज्जञापन्नो"' ति। त चे चोदापेति - 
"दिद्रोसि पेऽ तचे चोदपेति -““सुतोसि पे तचे चोदापेति- 
“दिष्टि, सुतोसि, पाराजिक धम्म प्रज्जापन्नोसि, भ्रस्समणोसि पे 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

दिदुस्स होति पाराजिक धम्म अ्ज्जापञ्जन्तो । दिदं बेमतिको 
दिद नो क्प्पेति दिद नस्सरति दिद पमु होति पेऽ सुते 
वेमतिको सुत नो कप्पेति सूत नस्सरति सुत पमृद्रो होति पेर 
परिसद्धिति वेमतिको परिसद्धिति नो कप्पेति परिसद्ध्ति नस्सरति 

परिसद्धिति पमुदो होति। त च चोदापेति - “परिसङ्धितोसि 

दिद्रोसि' प° परिसद्धित पमुद्रो होति, त चे चोदापेति- 
''परिसद्धितोसि सुतोसि” पे परिसद्धिति पमुद्ो होति, त चे 
चोदापेति - “परिसद्धितोसि, दिद्रोसि, सुतोसि, पाराजिक धम्म श्रज््ा 
पन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो व, 
पवारणा वा सद्धकम्म वा” ति, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

१५६ श्रसुद्धे सुददिद्वि, सुद्धे भ्रसुद्धदिद्िः भ्रसुद्धे श्रसुद्धदिद्वि, 
सुद्धे सुद्धदिदटि । 

भ्रसुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्ञ्यतर पाराजिक धम्म भ्रज्ञापन्नो । 
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त चे सुदि समानो भ्रनोकास कारापेत्वा चावनाधिष्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति सङद्धादिसेसेन दुक्कटस्स । 

ग्रसुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म म्रज्यापनो। 
त चे सृुद्धदिद्ि समानो श्रोकास कारापेप्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

ग्रसुद्धो होति पुम्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म ॒श्रज्छापन्नो | 
त चे सुद्धदिद्टिं समानो भ्रनोकास कारापेत्वा अ्रक्कोसाविप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति भ्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

ग्रसुद्धो होति पुम्गलो ्रञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रज््ापन्नो । 
तचे युद्धदिद्ि समानो भ्रोकास कारापेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
ग्राप्त श्रोमसवादस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म श्रनञ्क्षापन्नो ¦ 
त चे श्रसुददिद्ि समानो भ्रनोकास्र कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो अ्रञ्जतर पाराजिक धम्म अ्रनज्छापन्नो | 
त॒ चं भ्रसुद्धदिद्ि समानो भ्रोकास कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
भ्रनापत्ति । 

सुद्धो होति पुग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म श्रनञ्ज्ञापन्नो । 
त चे भ्रसुद्धदिष्वि समानो भ्रनोकास कारापेत्वा भ्रक्कोसाधिष्पायो वदेति, 
म्रापत्ति श्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म प्रनज्छापन्तो । 
त चे श्रसुदढदिदट्ि समानो भरोकास कारपेत्वा भ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति भ्रोमसवादस्स । 

भ्रसुद्धो होति पुम्गलो श्रञ्जतर पाराजिके धम्म॒भ्रज्फापन्नो । 
त चे श्रसुद्धदिद्टि समानो भ्रनोकास कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रसुद्धो होति पु्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रज्ापन्नो । 
त चे भ्रसुद्धदिद्टि समानो भ्रोकास कारापेत्वा चावनाधिष्पायो वदेति, 
ग्रनापत्ति । 

ग्रसुद्धो होति पुम्गलो श्रञ्जतर पाराजिक घम्म भअ्रज््ञापन्नो । 
त चे भ्रसुद्धदिटि समानो भ्रनोकास कारापेष्वा भ्रक्कोसाधिष्पायो देति, 
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श्रापत्ति ओ्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

ग्रसुद्धो होति पुम्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नो । 
त च श्रसुदढधदिद्विं समानो भ्रोकास कारपेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
म्रापत्ति भ्रोमसवादस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो ब्रञ्जतर पाराजिके धम्म म्रनज्छापन्नो । 
त चे युद्धदिदहि समानो भ्रनोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
प्रपत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पुम्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म श्रनञ्ज्ञापन्तो । 
त चे सुद्धदिद्टि समानो श्रोकास कारापेत्वा चावनाधिषप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म श्रनञ्ज्ञापन्नो । त 
चे सुद्ध दिदि समानो अ्रनोकास कारपेत्वा म्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, श्रापत्ति 
ग्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो भ्रञ्जतरं पाराजिक धम्म श्रनञ्ज्ञापन्नो 
त चं सुद्धदिद्धि समानो भ्नोकासं कारापेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति श्रोमसवादस्स । 

१५७ श्रनापत्ति सुद्धे ्रसुद्धदिद्िस्स, अयुद्धं श्रसुद्धदिद्विस्स, उम्मत्त- 
कस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[ममी 


8 € नवमसद्कादिसेसो 


(श्रज्ञयमागियाधिकरण) 
(१) मेत्तियभुम्मजकाभिक्लुवत्थु 
१५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदुवन 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका भिक्छ्‌ गिज्छ- 
कूटा पब्बता ओ्रोरोहन्ता भ्रहसयु छंगलक श्रजिकाय विप्पटिपज्जन्त । 
दिस्वान एवमाहमु - “हन्द मय, श्रावृसो, इम छगलक दन्व मट्लपुत्त नाम 
करोम । इम अ्रलिक मेत्तिय नाम भिक्छुनि करोम । एव मय वोहरिस्साम । 
पुञ्बे मय, भ्रावृसो, दन्ब मल्लयपृत्त सुतेन श्रवोचुम्हा । इदानि पन 
म्रम्हेहि साम दिषो मेत्तियाय भिक्छुनिया विप्पटिपज्जन्तो” ति। तेत 
छगलक दन्ब मत्लपुत्त नाम श्रकसु । त अ्रजिक मेत्तिय नाम भिक्खुनि 
१ मेत्तिमभूमजका - म | २ छकलके - स्या रो०। 
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प्रकु । ते भिक्वून ्रारोचेसु ~ “पु्बे मय, भ्रावुसो, दव्व॒ मल्नपुत्त 
सुतेन श्रवोचुम्हा । इदानि पन श्रम्हेहि साम दद्र मत्तियाय 
भिक्सुनिया विप्पटिपज्जन्तो' ति । भिक्खू एवमाहमु - “सावुसो, एव 
भ्रवचुत्थ । नायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो एव करिस्सनी'' ति । 

प्रथ खो तं भिक्खू भगवतो एतमत्य प्रारोचेमु । प्रय खो भगवा 
एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ध॒ सन्निपातापेत्वा भ्ायस्मन्त 
दन्न मल्लपुत्त पटिपुच्छि - “ सरसि त्व, दन्ब, एवरूप कत्ता यथयि 
भिक्स आ्राहसू"” ति ? “यथा म, भन्ते, भगवा जानाती" नि । दृ्तिय पि 
खलो भगवा पेऽ ततियपि खो भगवा ग्रायस्मन्त॒दव्वे मलनपत्त 
एतदवोच ~ “सरसि त्व, दब्ब, एवरूप कत्ता यययिमे भिक्खू ग्राहसू” 
ति ? यथा म, भन्ते, भगवा जानाती ति "न खो, दन्ब, दव्बा 
एव॒ निब्बेठन्ति । सचे तया कत कतन्ति वदेहि, सचे तया भ्रकत 
भ्रकतन्ति वदेह" ति । “यतो अह्‌, भन्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन 
पि मेथुनधम्म पटिसेविता, पगेव जागरो" ति । श्रथखो भगवा भिक्खू 
ग्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खुवे, इमे भिक्खू भ्रनुयुञ्जथा'” ति । इद 
वत्वा भगवा उद्रायासना विहार पाविसि। 

रथ सखो ते भिक्खू मेत्तियभुम्मजके भिक्खू श्रनुयुञ्जिसु । ते 
भिक्खूहि श्रनूयुञ्जीयमाना' भिक्खून एतमत्थ ्रारोचेसु ~ “कि पन तुम्हे, 
भ्रावुसो, श्रायस्मन्त दन्ब मल्लपुत्त अ्रञ्जभागियस्स श्रधिकरणस्स किञ्चि- 
देस लेसमत्त उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अ्रनुद्धसेथा'' ति ? “एवमावृसो'' 
ति । ये ते भिक्ल्‌ श्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति* विपाचेन्ति 
- “कथ हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिक्खू भ्रायस्मन्त ॒दन्ब मल्लपृत्त 
भ्रञ्जभागियस्स श्रधिकरणस्स किच्न्विदेस लेसमत्त उपादाय पाराजिकेन 
धम्मेन भ्रनुढसेस्सन्ती" ति । श्रथ सो ते भिक्ख्‌ मेत्तियभुम्मजके भिक्चू 
ग्रनेकपरियायेन विगरदहित्वा भगवतो एतमत्थ शआ्रारोचेसू । 

(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ सखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ध 
सन्निपातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्ख्‌ पटिपुच्छि- “सच्च किर तुम्हे, 
भिक्खवे, दब्ब मल्लपुत्त भ्रञ्जभागियस्स ्रधिकरणस्स किञ्नविदेस लेसमत्त 





१ यथायिभै - सी०, स्याऽ रो०। २ सी° पोत्थके नस्थि ३ ते तहि ~ स्या०। 
४ भ्रनुयुल्जियमाना - सी °> स्या० रो०१ ५ खीयति - सी०; स्या०1 
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उपादाय पाराजिकेन धम्मन भ्रनुद्धसेथा ति † सच्च, भगवा ति । 
विगरहि बद्धो भगवा पे० “ कथ हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, दव्ब 
मल्लपृत्त गञ्जभागियस्स अरधिकरणस्स किञ््चिदेस लेसमत्त उपादाय 
पाराजिकेन धम्मेन श्रनुद्धसेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे एव च पन, भिक्खवें, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१५९ “यो पन भिक्ख॒ भिक्वु दुद दोसो ब्रप्पतीतो श्रञ्नन- 
भागियस्स श्रधिकरणस्स किञ्चिदेस लेससत्त उपादाय पारालिकेन धमस्मेन 
प्रनुष्टसेय्य - श्रप्पेव नामन इमस्हा ब्रह्चरिया चवेथ्यः ति । ततो 
श्रपरेन समयेन समनुग्गाहीयसानो वा शअरसमनुग्गाहीयमनो वा श्रञ्न- 
भागिय चेव त श्रधिकरण होति कोचिदेसो लेसमत्तां उपादिन्नो, भिक्खु 
च दोस पतिद्ाति, सङ्कादिसेसो' ति । 


(३) विभङ्गो 

१६० यो पना तियो याद्सि पे० भिक ति प° 
श्रय इमरस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

भिक्खु ति अ्रञ्च्य भिक्खु। 

वदरो दोसो ति कूपितो अनत्तमनो श्रनभिरद्धो भ्राहतचित्तो 
खिलजातो । 

ग्रप्पतीतो ति तेन च कोपेन, तेन च दोसेन, ताय च श्रनत्तमनताय, 
ताथ च ग्रनभिरद्धिया भ्रष्पतीतो होति । 

ग्रञ्ञयभागियस्स श्रधिकरणस्सा ति ब्रापत्तञ्भागिय वा होति 
ग्रधिकरणञ्ञयभागिय वा| कथ अधिकरण ्रधिकरणस्स श्रञ्जयभागिय ? 
विवादाधिकरण भ्रनुवादाधिकरणस्स भ्रापत्ताधिकरणस्स किच्चाधिकरणस्स 
ग्रज्भागिय । अ्रनुवादाधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स किच्चाधिकरणस्स 
विवादाधिकरणस्स भ्रञ्व्यभागिय । भ्रापत्ताधिकरण किच्चाधिकरणस्स 
विवादाधिकरणस्स भ्ननूवादाधिकरणस्स भ्रञ्जभागिय। किच्चाधिकरण 
विवादाधिकरणस्स अनुवादाधिकरणस्स भ्रापत्ताधिकरणस्स श्रञ्जभागिय। 
एव श्रधिकरण अ्रधिकरणस्स श्रञ्जभागिय। 

कथ अधिकरण भ्रधिकरणस्स तब्भागिय ? विवादाधिकरण 
विवादाधिकरणस्स तन्भागिय । अनुवादाधिकरण श्रनुवादाधिकरणस्स 
तन्भागिय । अ्रापत्ताधिकरण श्रापत्ताधिकरणस्स सिया तन्भागिय 


१ समनुग्गाहियमानो ~-सी° स्या०, रो०। 
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सिया प्नञ्जभागिय । 

कथ प्रापत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स अञ्व्यभागिय ? 
मेथुनधम्मपाराजिकापत्ति अरदिन्नादानपाराजिकापत्तिया मनुस्सविम्महु- 
पाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्सवम्मपाराजिकापत्तिया भ्रञ्व्यभागिथा । 
अ्रदिन्नादानपाराजिकापत्ति मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्स- 
धम्मपाराजिकापत्तिया मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया अञ्जभागिया । 
मनृस्सविग्गहपाराजिकापत्ति उत्तरिमनूस॑सधम्मपारालिकापत्तिया मेधून- 
धम्मपाराजिकापत्तिया ग्रदिन्नादानपाराजिकापत्तिया श्रज्व्यभागिया । 
उत्तरिमनुर्षधम्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपारालिकापत्तिया श्रदिन्नादान- 
पाराजिकापत्तिया मनुस्सविग्गहुपा राजिकापत्तिया अरञ्व्यभागिया । एवं 
भ्रपत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स ्रञ्व्यभागिय । 


कथ च श्रापत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स तन्भागिय ? 
मेथुनधम्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया तव्भागिया । 
ग्रदिन्नादानपा राजिकापत्ति भ्रदिन्नादानपाराजिकापत्तिथा तन्भागिया ) 
मनुस्सविग्गहपा राजिकापत्ति मनुस्सविगगहपाराजिकापत्तिया तन्भागिया । 
उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्ति उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्तिया 
तब्भागिया । एव भ्रापत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स तन्भाभिय । 

किच्चाधिकरण किच्चाधिकरणस्स तन्भागिय । एव भ्रधिकरण 
भ्रधिकरणस्स तन्भागिय । 

१६१ किल्चिदेख लेसमत्त उषाडया त्ति लेसो नाम दस लेसा- 
जातिलेसो, नामलेसो, गोत्तलेसो, लिद्धलेसो, ्रापत्तिलेसो, पत्तलेसो, चीवर- 
लेसो, उपञ्ज्ञायलेसो, भआाचरियलेसो, सेनासनलेसो । 

१६२ जातिलेसो नाम खत्तियो दिद्रो होति पाराजिक धम्म अ्रज््ञा- 
पज्जन्तो । श्रञ्जा खत्तिय पस्सित्वा चोदेति - “खत्तियो मया द्द । पारा- 
जिक धम्म श्रज््ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि , भ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सद्धि 
उपोसथो वा पवारणा वा सद्खूकम्म वा ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
सद्धादिसेसस्स । 

ब्राह्मणो दिह होति पेऽ वेस्सोदिद्रो होति पे सुहौदिद्रो 
होति पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापज्जन्तो । भ्रञ्ज्य घुह्‌ पर्सित्वा चोदेति - 

“सुहो मया दद्र । पाराजिक धम्म श्रज््ञापत्नोसि, भ्रस्समणोसि, 


१ म० पोत्थके नत्थि। २ भ्रसमणोसि ~ रो०। 
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ग्रसक्यपुत्तियोसि” पे० आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसंसस्स । 

१६३ नामलेसो नाम बुद्धरक्खितो दद्र होति पे० धम्मरक्खितो 
दिद होति पे० सद्धरक्खितो दद्र होति पाराजिक धम्म श्रञ्ज्ञा- 
पञ्जन्तो । भ्रञ्ज सद्खरक्खित पस्सित्वा चोदति - “सद्धरक्खितो मया 
दद्र । पाराजिक धम्म भ्रज््ापन्नोसि, प्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि"" 

पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

१६४ गोत्तलेसो नाम गोतमो दिद्रो होति प० मोग्गल्लानो 
दिद्रो होति पे० कच्चायनो' दद्र होति पे वासिद्भो दिर होति 
पाराजिक धम्म श्रज््ापज्जन्तो । रञ्ज वासिद्रु पस्सित्वा चोदेति - “वासिदुी 
मया द्र । पाराजिक धम्म अ्रज्ज्ापन्नोसि, भस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि 

पे० श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 


१६५ लिद्धलेसो नाम दीघो दिद होति पे० रस्सोदिद्र होति 
प० कण्डोदिद्रौ होति पे श्रोदातो दिद होति पाराजिक धम्म 
भ्रञ््पज्जन्तो ! श्रञ्ज श्रोदात पर्सित्वा चोदेति - "भ्रोदातो मया दिषो 
पाराजिक षम्म॒श्रज््ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपत्तियोसि पे० 
भ्रापत्ति वाचाय, गचाय सद्खादिसंसस्स । 


१६६ श्रापत्तिलेसो नाम लहुक भ्रापत्ति भ्रापञ्जन्तो दिद 
होति । त चे पाराजिकेनः चोदेति ~ “्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि 

पे० श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

१६७ पत्तलेसो नाम लोहुपत्तधरो दद्र होति पेऽ साटक- 
पत्तधरो दिर होति पे० सुम्भकपत्तधरो दिर होति पाराजिकृ 
धम्म ्रज्सापज्जन्तो । श्रञ्ज सुम्भकपत्तधर पस्सित्वा चोदेति ~ “सुम्भक- 
पत्तधरो मया दिद । पाराजिक धम्म भ्रज्छ्ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि 
प्रसक्यपुत्तियोसि" पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

१६०८ चीवरलेसो नाम पथुक्लिको दद्र होत्ति पे० 
गहपतिचीवरधरो दिष्टो होति पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापनज्जन्तो । म्नञ्ञ 
गहपतिचीवरधर पस्सित्वा चोदेति ~ ' गहपतिचीवरधरो मया दिद्रो । 


1 


पाराजिक धम्म प्रज्छ्ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि पे० 


म्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 


१ कच्वानो - रो० ¦ २ प्रञ््ञापज्जन्तै- रो० स्या०! ३ स्या०्पोः कै ^पाराजिक्रेन 
धम्मेन चोदेति दहो सगरा पाराजिक्र वस्म श्रज्जापक्नोसि" इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । 
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१६९ उपञ्ज्ञायलेसो नाम॒ इत्थन्नामस्स ॒सद्विविहारिकों दिद 
होति पाराजिक धम्म भ्रज्जञापज्जन्तो । श्रञ्ज इत्थन्नामस्स सद्धि- 
विहारिक पस्सित्वा चोदेति - “इत्थन्नामस्स सद्धिविहारिको मया दिद । 
पाराजिक धम्म प्रज्क्ञापन्नोसि, अ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि” पे 
प्राप्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

१७० भ्राचरियलेसो नाम इत्थन्नामस्स भ्रन्तेवासिको दिद 
होति पाराजिक धम्म ॒प्रज्क्ञापज्जन्तो । श्रञ्ज इत्थन्नामस्स श्रतेवासिक 
परसित्वा चोदेति ~ “इथन्नामस्स भ्रन्तेवासिको मया दिद । पाराजिक 
धम्म॒प्रज्ापन्नोसि, प्रस्समणोसि, ग्रसक्यपुत्तियोसि" पे० श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्भादिसंसस्स । 

१७१ सेनासनलेसो नाम इत्यन्नामसेनासनवासिको दिह होति 
पाराजिक धम्म प्रज्ज्ञापज्जन्तो । श्रञ्जञ इप्थनामसेनासनवासिक पस्सित्वा 
चोदेति - “इत्थ नामसेनासनवासिको मया द्द । पाराजिक धम्म 
ग्रज्क्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, अ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो 
वा पवारणा वा सद्धकम्म वा” ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खा- 
दिसेसस्स । 

१७२ पाराजिकेन धम्मेना ति चतुन्न भ्रञ्जतरेन । 

श्रनुद्धसे्या ति चोदेति वा चोदापेति वा । 

भ्रप्पेव नाम न इमम्हा ब्रह्मचरिथाचवेभ्य ति भिक्खुभावा 
चावेय्य, समणधम्मा चावेय्य, सीलक्खन्धा चावेय्य, तपोगुणा चावेय्य । 

ततो ्रपरन समयेना ति यस्मि खणे भ्रनुद्धसितो हति, त खण 
त लय त मुहूत्त वीतिवत्ते | 

समनुग्ग हौयमानो ति येन वल्थुना भ्रनुद्धसितो होति तस्मि वत्थुर्मि 
समनुम्गाहीयमानो । 

ग्रसमनुम्गाहीयसानो ति न केनचि वुच्चमानो । 

श्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानति- विवादाधिकरण, 
प्रनवादाधिकरण, म्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

` कोचि देसो लेसमत्तो उपादिन्नो ति तेस दसन्नः लेसान भ्रञ्जतरो 
लेसो उपादिन्नो होति । 

भिक्खु च दोस पतिदराती ति तुच्छ मया भणित्त मुसा मया 


१ केचि-स्या०) २ सी° रो० मण पोत्थकेसुनत्थि।! ३ मय-स्या०। 
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भणित्त, श्रभूत मया भणित, अ्रजानन्तेन मया भणित । 

सद्ादिसेसो ति पे तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसोति। 

„ १७३ भिक्खु॒सद्धादिसेस म्रज्छ्ञापज्जन्तो दिर होति, सद्खा- 
दिसेसो सद्खादिसेसदिद्टि होति । त चे पाराजिकेन चोदेति ~- “श्रस्समणोसि, 
प्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्खकम्म 
वा” ति, एव पि ्रापत्तञ्व्यभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

भिक्खु सङ्कादिसेस भ्रज्छ्ापज्जन्तो दिद होति, सद्खादिसेसे 
थुल्लच्चयदिष्ि होति पे० पाचित्तियदिष्टि होति पाटिदेसनीयदिद्टि 
होति दुक्कटदिष्टि होति दृन्भासितदिद्वि होति ।त चे पाराजिकेन 
चोदेति -~ “श्रस्समणोसि १० एव पि भ्रापत्तञ्जभागिय होत्तिलेसो च 
उपादिन्नो, आपत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

+ भिक्खु॒भुल्लच्वय भ्रज्क्ञापज्जन्तो दद्र होति भशुल्लच्चयं 
थुल्लच्चयदिदि होति पे थुल्लच्चये पाचित्तियदिह्ि होति 
पाटिदेसनीयदिहि होति दुक्कटदिद्धि होति दुब्भासितदिद्वि होति 
सद्धादिसेसदिदि होति । त चे पाराजिकेन चोदेति - “श्रस्समणोसि'" पे० 
एव पि भ्रापत्तञ्व्भागिय होति लेसो च उपादिन्नो, प्राप्ति वाचायः 
वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

भिक्खु पाचित्तिय पे पाटिदेसनीय दुक्कट दुम्भासित 
प्रज्क्ापज्जन्तो दद्र होति, दुब्भासिते दुन्भासितदिद्भि होति पे 
दुढभासिते सद्धादिसंसदिद होति युल्लच्चयदिद्वि होति पाचित्तियदिद्टि 
होति पाटिदेसनीयदिद्ि होति दुक्कटदिद्वि होति। तचे पाराजिकेन 
चोदेति - “श्रस्समणोसि, अ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपौसथो 
वा पवारणा वा सङद्खकम्म वा ति, एव पि भ्रापत्तञ्जभागिय होति 
लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धा दिसेसस्स^ । 

एकेक मूल कातुन चक्क बन्धितम्ब । 


1 व जा = किकः 


*-* एटथन्तरे सी पोत्थके प्रय पाठो विनज्जति - 


मिक्खु थुल्लच्चथ पे पाचित्तिय, पाटिदेसनीय इुक्कट दु भासित ग्रज्सञापञ्जन्तो दद्र 
होति दुञ्भासिति दु भासितदिष् होति तञ्च पाराजिकेनु चोदेति ~ प्रस्ममणोसि अ्रसक्यपुक्तियोभि 
वेऽ एवमपि प्रापत्तच्च्यभागिय होति लेसा च उपादिन्नो, अ्र।पत्ति वाचाय वाचाय सद्धादिससेस्स । 


भिक्खु दुन्भामित प्रज्जञापज्ज तौ दिह होति दुमासिते सङ्खदिसेसदिषटि होति पेज 


१७४ भिक्खु सद्धादिसेस भ्रज्ज्ञापज्जन्तो दिद होति सद्भादिसेसे 

सङ्खादिसेसदिद्ि होति । तचे पाराजिकेन चोदपेति - “भ्रस्समणोसि" 
पे9 एव पि भ्रापत्तञ्व्यभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति 

वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । | 

भिक्खु सद्खादिसेस भ्रज््ापज्जन्तो दद्र होति, सद्भादिसेसे ुल्ल 
च्चयदिद्वि होति पे० पाचित्तियदिद्टि होति पाटिदेसनीग्रदिद्ि होति 

दुक्कटदिद्टि होति दुब्मासितदिदि होति । त चे पाराजिकेन चोदपेति- 

““प्रस्समणोक्ि पे० एव पि प्रापत्तञ्जभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, 
म्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 

भिक्खु थुल्लच्चय श्रज्ज्ञापज्जन्तो दिद हीति थुल्लच्चये 
थुल्लच्चयदिद्भि होति पे० थृल्लच्चयं पाचित्तियदिह होति पाटि- 
देसनीयदिद्ि होति दुक्कटदिद्टि हाति दुन्भासितदिदह्ि होति सद्धा- 
दिसेसदिद्टि होति । त चे पाराजिकेन चोदापेति ~ “्रस्समणोसि” पे० 
एव पि ्रापत्तञ्जभागिय होति लेसो च उपादिग्नो, भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

भिक्खु पाचित्तिय पे० पाटिदेसनीय दुक्कट दुन्भासित 
ग्रज््ापज्जन्तो दद्र होति दुम्भासिते दुन्भासितदिद्वि होति पे 
दुब्भासिते सङ्खादिसेसदिद्धि होति भुल्लच्चयदिष्टि होति पाचित्तियदिद्टि 
होति पाटिदेसनीयदिदटि होति दुक्कटदिदह्ि होति। त चे पाराजिकेन 
चोदापेति - “श्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि 
उपोसथो वा पवारणा वा सद्खकम्म वा ति, एव पि श्रापत्तञ्ज- 
भागिय होति लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 


१७५ भ्रनापत्ति तथासज्जी चोदेति वा चोदापेति वा, उस्मत्त- 
कस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(भी (१, ॥ +" 


दन्भासिते शुल्लच्चय पाचित्तिय पाटिदेसनीय इक्कटदिद्टि होति । तञ्च पाराजिकेन चेति - 
भरस्छमणोसि श्रसक्यपुत्तियोसि, नद्थि तया सदधि उपौपथो वा पवारणा वा सङद्धकम्म वाति, एवम्पि 
भ्रापत्तञ्जभागिथ होति लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति वाचाय वाचाय सङ्खादिसेसस्स' । 

पाराजिक ~ ३३ 
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४ १० दसमस्खादिसेसो 
( संद्खभद ) 
(१) देवक्तवत्थ्‌, 


१७६ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेलयुवनं 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो देवदत्तो येन कोकालिको कटमोदकतिस्सको 
खण्डदेविया पुत्तो समुहदत्तो तेनुपसद्धमि उपसङ्खमित्वा कोकालिक 
कटमोदकतिस्छक खण्डदविया पृत्त॒समुदहुदत्त एतदवोच - "एथ मय, 
भरावृसो, समणस्स॒गोतमस्स स्ख भेद करिस्ताम चक्कभेद'' ति । एवं 
वृत्ते कोकालिको देवदत्त एतदवोच - “समणो खो, भ्रावृसो, गोतमो महि- 
दिको महानूभावो । कथ मय समणस्स॒गोतमस्स संद्ध भेद करिस्साम 
चक्कभेद" ति ? “एथ मय, श्रावसो, समण गोतम उपसद्धुमित्वा 
पञ्च वत्थूनि याचिस्साम ~ भगवा, भन्ते, श्रनेकपरियायेन श्रपििच्छस्स 
सन्तदरस्स सहलेखस्स धृतस्स` पासादिकस्स॒भ्रपचयस्स विरिथारम्भस्स 
वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि प्रनेकपरियायेन भ्रप्पिच्छताय 
सन्तुष्टिया' सट्लेखाय धुतताय* पासादिकताय श्रपचयाय विरियारम्भाय 
सवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्खू यावजीव ग्रारञ्जिकाः श्रस्सु, यो 
गामन्त श्रोसरेथ्य, वज्ज न पफुसेय्य । यावजीवं पिण्डपातिका अस्पु, यो 
निमन्तन सादियेय्य, वज्ज न फुसेथ्य । यावजीव पसुकूलिका भ्रस्सु, 
यो गहपत्तिचीवर सादियेय्य, वज्ज न पुसग्य । यावजीव स्क्लमूलिका 
परस्स, यो छन्न उपगच्छेम्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीव मच्छमस न 
खादेय्यु, यो मच्छमस खादेय्य, वज्ज न फ्सेय्या' ति । इमानि समणो 
गोतमो नातजानिस्सति । ते मय इमेहि पञ्चहि वत्थूहि जन सञ्ना- 
वेस्सामा ति सक्का खो, श्रावृसो, इमेहि पञ्चहिं वत्थूहि समणस्स गोतमस्स 
सङ्खमेदो कातु चैक्कभेदो । लृखप्पसन्ना" हि, म्रावुसो, मनुस्सा” ति । 

श्रथ खो देवदत्तो सपरिसो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपस द्ुमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि^ । एकम"त निसिन्नो खो देवदत्तो 
भगवन्त एतदवोच ~ “भगवा, भन्ते, प्रनेकपरियायेन ग्रपपिच्छस्स पेण 


नाममा 


म काजक 


१ कटमोरकतिस्सको ~ सी ०, स्या <, रो० । २ धूतस्स-सी° स्या० । २३ भ्रषपच्चयस्त ~ 
स्या० ! ४ वीरियारभस्स-म०। ५ सतुदुताय स्या ६ धृताय-स्या० } ७ पासा 
दिकायं ~ स्या०। = श्रारज्फा -सी० स्या० रो०। & सङ्खमेद -स्या०। १० चक्कभेद ~ 
स्या० । ११ लृखपसन्ना ~ म०। १२ निसी्विसु ~ स्या० । 





विरियारम्भस्स वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि भअ्रनेकपरियायेन 
ग्रप्पिच्छताय पेऽ विरियारम्भाय सवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्खू 
यावजीव श्रारञ्व्िका भ्रस्सु, यो गामन्त श्रोसरेय्य वज्जन पफसेय्य 
पे० यावजीव मच्छमस न॒ खादेथ्यु, यो मच्छंमस खादेग्य वज्ज न 
फुसेय्या'' ति । “श्रल, देवदत्त, यो इच्छति भ्रारञ्ज्निको होतु, यो इच्छति 
गामन्ते विहरतु, यो इच्छति पिण्डपातिको होतु, यो इच्छति निमन्तन 
सादियतु, यो इच्छति पसुकूलिको होतु, यो इच्छति गहपतिचीवर 
सादियतु  श्रद्रुमासे खो मया, देवदत्त, स्क्लमूलसेनासन अनुञ्ज्ात, 
तिकोटिपरिसुद्ध मच्छमस -श्रदिद्रु अ्रसुत श्रपरिसद्धिति''ति। भ्रथ खो 
देवदत्तो - “न भगवा इमानि पञ्च चत्थूनि भ्रनुजानाती"" ति ह्रौ उदग्गो 
सपरिसो उद्रायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । 


१७७ श्रथ खो देवदत्तो सपरिसोः राजगह पविसित्वा पञ्न्चवहि 
वत्थूहि जन सञ्व्यापेसि ~ “मय, भ्रावुसो, समण गोतम उपसङ्धुमित्वा 
पञ्च वत्थूनि याचिम्हा ~ भगवा, भन्ते, अअ्रनेकपरियायेन भ्रप्पिच्छस्स 
सन्तुद॒स्स सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स 
वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि श्रनेकपरियायेन भ्रप्पिच्छताय 
सन्तुष्िया सल्लेखाय धुतताय पासादिकताय श्रपचयाय विरियारम्भाय 
सवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्लू यावजीव श्रारच्व्निका भ्रस्यु, यो गामन्त 
म्रोसरेथ्य, वज्ज न एूसेय्य । यावजीव पिण्डपातिका प्रस्घु, यो निमन्तन 
सादियेय्य, वज्ज न पुसेथ्य । यावजीवं पसुकूलिका भ्रस्सु, यो गहपति- 
चीवर सादियेय्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीव रुक्खमूलिका भ्रस्सु, 
यो छन्न उपगच्छेय्य, वज्ञ न पुसेय्य । यावजीव मच्छमस न खादेय्यु, 
यो मच्छमस खादेय्य, वज्ज न फूसेय्या' ति । इमानि समणो गोतमो 
नानुजानाति । ते मय इमेहि पञ्चवहि वत्थूहि समादाय वत्तामा' ति । 
तत्थ ये ते मनुस्सा श्रस्सद्धा प्रप्पसन्ना दुब्बुदधिनो ते एवमाहसु - “इमे खो 
समणा सक्यपुत्तिया धृताः सल्लेखवृत्तिनो, समणो पन गोतमो बाहुहिलिको 
बाहुल्लाय चेतेती” ति । ये पन ते मनुस्सा सद्धा पसन्ना पण्डिता व्यत्ता 
बुद्धिमन्तो ते उज्ज्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम देवदत्तो 
भगवतो सद्धुभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया ति । भ्रस्सोसु खो 





१ भ्रस्सुत -स्याऽ । २ सी०; रो० म० पोप्यकरेमुनत्थि\३ धूता स्या०। ४ बाहू 
लिको -~-सी० । ५ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेयु नत्थि। 
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भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू 
ग्रपिच्छा पे ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम 
देवदत्तो सङ्खभेदाय परक्कमिस्सति चक्कमेदाया' ति । भ्रथखो ते भिक्खू 
देवदत्त श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा देवदत्त पटिपृच्छि- ^सच्च किर त्व, देवदत्त, सद्भुभेदाय 
परक्कमसि चक्कभेदाया” ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 

पे “कथहि नामचत्व, मोघपुरिस, सद्खभेदाय परक्कमिस्ससि 
चक्कभेदाय । नेत, मोघपुरिस, भ्रपपसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदरिसेय्याथ - 

१७८ “यो पन भिक्खु समग्गस्स सद्धस्स भेदाय परक्कमेय्य, 
भेदनसवत्तनिक वा श्रधिकरण समादाय परगय्ह तिदुय्य, सो भिक्ु भिक्लूहि 
एवमस्त वचनीयो ~ मायस्मा समग्गस्स सद्खस्त भेदाय परक्कमि, 
भेदनसवत्तनिक वा श्रधिकरण समादाय पर्गय् श्रहासि । समेतायस्मा 
सङ्घेन । समग्गो हि सङ्खो सम्मोदमानो श्रविवदमानो एकुहेसो फायु 
विहरती' ति ! एव च सो भिक्खु भिक्वुहि वुच्चमानो तथेव परगण्हथ्य, 
सो भिक्लु भिक्चूहिं यावततिय समनुभासितव्बो तस्स पटिनिस्समगाय । 
यावततिय चे सननुभासियमानो त परिनस्सज्जेग्य, इच्चेत कसल, नो 
चे पटिनिस्सन्जेय्य, स च्रादिसेसो' ति । 

(३) विभङ्गो 

१७९ यो पना तियो यादसो पे० भक्ति पे० रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

संमर्गो नीम सद्धो समानसवासको समानसीमाय' सितो । 

भेदाय परवकमेथ्या ति - “कथ दमे नाना भ्रस्सु, विना श्रस्यु, 
घग्गा श्रस्सू" ति पक्ख परियेसति, गण बन्धति । 

भेदनसवत्तनिक वा श्रधिकरण ति भद्ारसभेदकरवत्थूनि । 

समादाया ति श्रादाय । 

परगग्हा ति दीपेय्य । 

तिष्ष्या ति न पटिनिस्सज्जे्य । 


१ समानसीमाय -सीण० स्या०, रो० | 
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सो भिक्खू तियो सो सद्धमेदको भिक्खु । भिक्बूही ति ्रञ्मेहि 
भिक्लूहि । 

ये पस्सन्ति, ये सुणन्ति, तेहि वत्तब्बो - '“मायस्मा समग्गस्स 
सद्खस्स भेदाय परक्कमि, भेदनसवत्तनिक वा भ्रधिकरण समादाय परगय्हू 
म्रदरासि । समेतायस्मा सद्खन । समम्गो हि सद्धो सम्मोदमानो अ्रविवद- 
मानो एकुषह्सो फायु विहरती' ति। दुतिय पि वत्तव्बौ । ततिय 
पि वत्तब्बो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे परटिनिस्स- 
ज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दूव्कटस्स । सो 
भिक्खु सद्धमज्क्र पि श्राकडत्वा वत्तव्बो - “मायस्मा समगगस्स सद्खस्स 
भेदाय परक्कमि, भेदनसवत्तनिके वा ग्रधिकरण समादाय पग्गय्ह्‌ श्रद्रासि । 
समेतायस्मा सद्धन । समग्गो हि सद्खो सम्मोदमानो भ्रविवदमानो एकस 
फासु विहरती' ति । दुत्तिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तब्बो । सच 
पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कू सल , नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सो भिक्खु समनुभासितन्बो - “एव च पन, भिक्लवे, समनुभासितन्बो । 
व्यत्तेन' भिक्खुना पटिबलेन सद्खो नापेतन्बो- 

१८० “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्सु समग्गस्स 
सद्खस्स भेदाय परक्कमति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्खुस्स 
पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सगगाय । एसा भत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु समग्गस्स 
सद्खस्स भेदाय परक्कमति। सो त॒ वत्थु न पटिनिस्सज्जत्ति। सद्धो 
इत्थन्नाम भिक्ख॒ समनुभासति तस्स वत्थस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स भिक्ख॒नो समनुभासना तस्स वत्थृस्स ॒पटिनिस्सम्गाय, 
सो तुण्हस्स, यस्स नक्खसति, सो भासेय्य । 

दुत्तिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि । 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । प्रय इत्थन्नामो भिक्खु समग्गस्स सद्धस्स भेदाय 
परक्कमति ।! सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्ना- 
मस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्॒म्स, 
यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 


१ यत्तेन ~ रोऽ । 
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"समनुभद्ो सद्धेन इत्थन्तनामो भिक्खु तस्स बत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामीति । 
° १८१ जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्वया, कम्मवाचा- 
परियोसाने भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । सद्खादिसेस प्रज्क्षापज्जन्तस्स भत्तिया 
° दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्वया परटिप्पस्सम्भन्ति । 
सद्धादिसिसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसंसो ति। 
१८२ धम्मकम्मे धम्मक्रम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 


सद्खादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
10 धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 


स्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
15 १८३ श्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, चित्तचित्तस्स', वेदनटस्स ^, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[ । १९८१. 


8 ११ एकादस्मसद्धादिसेसो 
(सद्धु भेदकानुवत्तमे) 

(१) कोकालिकादिभिक्लुवत्यु 
१८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेधुवने कलन्दक- 
निवे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो सद्धभेदाय परक्कमति चक्कभेदाय । 
भिक्खू एवमाहसु ~ “ग्रधम्मवादी देवदत्तो, भ्रविनयवादी देवदत्तो । कथ हि 
2 नाम देवदत्तो सद्भेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया “ ति । एव वृत्ते 
कोकालिको कटमोदकतिस्सको खण्डदेविया पुत्तो समुहदत्तो ते भिक्छ्‌ एतद 
वोचु ~ “मायस्मन्तो एव श्रवचृत्थ । धम्मवादी देवदत्तो, विनयवादी देवदत्तो । 
ग्रम्हाक च देवदत्तो छन्द च रुचि च भ्रादाय वोहरति जानाति नो भासति 
प्रम्हाक पेत समती '' ति । ये ते भिक्व्‌ श्रप्पिच्छा पे० ते उञ्ञ्ञायन्ति 
25 स्िय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्ठू देवदत्तस्स सङ्खभेदाय 


१ स्या० पौत्यके नत्थि। २ वेदनाटरस्स ~ म०, स्या० पौत्थके नस्थि । 
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परक्कमन्तस्स म्रनुवत्तका भविस्सन्ति वग्गवादिका'” ति । भ्रथखो ते भिक्खू ते 
ग्रनुवत्तके भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) षञ्च्यत्ति ध 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि - 
पातपेत्वा भिक्ू पटिपुच्छि- “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू देवदत्तस्स 
सङ्खभेदाय परक्कमन्तस्स श्रनुवत्तका भविस्सन्ति' वग्गवादका” ति ? “सच्च, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० “कथहि नाम ते, भिक्खवे, 
मोघपुरिसा द्रेवदत्तस्स सद्धभेदाय परक्कमन्तस्स भ्रनुवत्तका भविस्सन्ति 
वग्गवादका । नेत, भिक्वे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एवे च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ- 

१८५ “तस्सेव खो पन भिक्छुस्स भिक्ख्‌ होन्ति श्नुवत्तका 
वग्गवादकाएको वादे वा तयोवा । तेएव वदेय्यु- मायस्मन्तो एत 
भिक्खु फिञ्न्चि श्रवचुत्थ । धम्मवादी चेसो भिक्खु, विनयवादी चेसो 
भिक्खु । भ्रम्हाक चेसो भिक्खु छन्द च खचि च भ्रादाय वोहुरति जानाति 
नो भासति श्रम्हाक पेत खमती' ति, ते भिक्ख्‌ भिक्छूहि ए वमस्सु वचनीया - 
'मायस्मन्तो एव श्रवचुत्थ, न चेसो भिक्खु धम्मवादी, न चेसो भिक्खु 
विनयवादी, मायस्मन्तान पि सद्ुभेदो रच्चित्थ, समेतायस्मन्तान सद्खेन, 
समम्गो हि सङ्घो सम्मोदमानो श्रविवदमानो एकुरैसो फासु विहरती' ति । 
एव च ते भिक्ख्‌ भिक्वहि वुच्चमाना तथेव पर्णण्हेय्यु, ते भिक्व्‌ 
भिक्लृहि थावततिय समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सर्गाय । यावततिय 
चे समनुभासियमाना त॒ परिनिस्सज्जेथ्यु, इच्चेत कुसल, नो चे 
पटिनिस्सन्जेग्यु, सद्खादिसंसो'' ति । 

(३) विभङ्गो 

१८६ तस्सेव सो पना ति तस्स सद्खभेदकस्स भिक्खुनो । 

भिक्ख्‌ होन्ती ति भ्रञ्ञे भिक्खू होन्ति । 

प्रनुवत्तका ति यदिष्टिको सोः होति यखन्तिको यरुचिको ते पि 
तदिद्धिका होन्ति तखन्तिका तरुचिका । 

वग्गवादका ति तस्स वण्णाथ पक्खाय ठिता होन्ति। 

एको वाद्वा तयोवा तिषएको वा होतिद्ेवातयो वा।ते 
एव वदे्यु ~ “मायस्मन्तो एत भिक्खु किञ्चि श्रवचुत्थ, धम्मवादी चसो 


१ सी, स्या०, रो० पोत्थकेसु नस्थि । २ सी०, स्या०, रो° पोत्थकरसुः नग्थि । 
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भिक्खु, विनयवादी चेसो भिक्ु, श्रम्हाक चसो भिक्लु छन्द च सुचि च 
श्रादाय वोहरति जानाति नौ भासति श्रम्हाक पेत खमती' ति । 
, ते भिक्खू ति ये ते प्रनुवत्तका भिक्खू । 

भिक्लृूही ति भ्रञ्नेहि भिक्खूहि । 

ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि वत्तत्बा -“मायस्मन्तो एवं श्रवचुत्थ । 
न चेसो भिक्खु धम्मवादी, न चेसो मिक्खु विनयवादी । मायस्मन्तान 
पि सद्खमेदो रुच्चित्थ 1 समेतायस्मन्तान सद्धेन । समग्गो हि सद्धो 
सम्भोदमानो भ्रविवदभानो एकुहेसो फास विहरती"' ति । दुतिय पि 
वत्त्बा । तत्तिय पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेत कुसल, नो 
चे पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ते भिक्खू सद्धमज्छ पि भ्राकड्ित्वा वत्तब्बा - “मायस्मन्तो 
एव श्रवचु-थ । न चेसो भिक्लु धम्मवादी, न चेसो भिक्खु विनयवादी । 
मायस्म तान पि सद्खभेदो रुच्चित्थ । समेतायस्मन्तान सद्खंन । समग्गो 
हि सङ्घो सम्मोदमानो अविवदमानो एकुदसो फास विहरती ' ति । 
दुतिय पि वत्तव्बा । ततिय पि वर्तेन्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेत 
कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जन्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । तं भिक्लू समनु- 
भासितव्वा । एव च पन, भिक्लवे, समनुभासितव्बा । व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिबलेन सद्धो जापेतव्नो - 

१८७ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामो च इृत्थनामो च 
भिक्ख्‌ इत्थन्नामस्स भिक्छुनो सद्धभेदाय परक्कमन्तस्स ॒श्रनुवत्तका 
वग्गवादका । ते त वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति। यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, 
सङ्घो इथन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्खू समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय । एसा यत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थस्नामो च इत्थन्नामो च भिक्खू 
इत्थन्नामस्स भिक्लृनो सद्खु भेदाय परक्कमन्तस्स श्रनुवत्तका वग्गवादका । 
ते त वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । सद्धो इत्यन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्खू 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मन्तो खमति इत्थ- 
न्नामस्स च इत्थन्नामस्स च भिक्खून समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमतथ 

१ भिक्खू भिक्छूहि ~ ष्या० । 
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“मावुसो, छन्न, एवरूप श्रकासि । नेत कप्पती"' ति । सो एव वदेति - “कि 
नु खो नाम तुम्हे, आवुसो, म वत्तव्ब मज्जथ? प्रह खौ नाम तुम्हे 
वदेय्य॒ । श्रम्हाक बुद्धो श्रम्हाक धम्मो अ्रम्हाक म्रय्यपुत्तेन धम्मो प्रभि- 
समितो । सय्यथापि नाम महावातो वायन्तो तिणकदुपण्णकसटः एकतो 
उस्यारेय्य,^ सेय्यथा वा पन नदी पञ्बतेग्या सद्खसेवालपणक एकतो उस्सा- 
रेय्य, एवमेव तुम्हे नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकूुला पन्बजिता 
एकतो उस्सरिता । कि नु खो नाम तुम्हे, भ्रावृसो, म वत्तब्ब मञ्जथ † 
ग्रह॒ खो नाम तुम्हं वदेय्य । भ्रम्हाक बुद्धो भ्रम्हाके धम्मो श्रम्हाक भय्य- 
त्तेन धम्मो भ्रभिसमितो ति । ये ते भिक्ू अ्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 
कुवकुच्चका सिक्खाकामा ते उच्ज्ञायन्ति चि्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम भ्रायस्मा छन्नो भिक्खूहि सहधम्मिक वृच्चमानो भ्रत्तान श्रवचनीय 
करिस्सती” ति भ्रथसखो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त छन्न श्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचैसु । 

(२) पञ्डत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसच्ख 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त छन्न पटिपूच्छि ~ “सच्च किर त्व, छन्न, भिक्लूहि 
सहधम्मिक वुच्चमानो श्रत्तान श्रवचनीय करोसी"' ति ? “सच्च भगवा 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे० “क्थ हि नाम त्व, मोधपुरिसः 
भिक्खूहि सहधम्मिक वुच्वमानो भ्रत्तान श्रवचनीय करिस्ससि । नेत, 
मोघपूरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१९२ “भिक्ख॒पनेव दुञ्बचजातिको होति उदहेसपरियापन्नेसु 
सिक्लापदेयु भिकष्लहि सहधम्मिक वुच्चमानो श्रत्तान प्रवचनीय करोति - 
भा म॒श्रायस्मन्तो किञ्चि श्रवचृत्थ कल्याण वा पापक वा, श्रहुपायस्मन्ते 
न किञ्म्चि वक्लामि कल्याण वा पापक वा, विरमथायस्मन्तो मम वचनाया' 
ति, सो भिक्ख॒॒ भिक्वूहि एवमस्स वचनीयो ~ भमाथस्मा श्रत्तान अवचनीय 
ग्रकासि, वचनीयमेवायस्मा घ्रत्तान करोतु, श्रायस्मा पि भिक्खू वदेतु 
सहधम्मेन, भिक्व्‌ पि श्रायस्मन्त वक्छन्ति सहधम्मेन ! एव सवद्धा हि 
तस्स भगवतो परिसा यदिव श्रञ्डामञ्जवचनेन श्रञ्जमस्व्मवुदरुपनेना, 
ति । एव च सो भिक्खु भिक्खहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्हेथ्य, सो भिक्स 





१ तिणकटुपण्णसट - स्या० । २ उस्सदेथ्य -स्या०। ३६ सवडा ~ स्या० । 
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भिक्वहि यावततिय समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सगगाय । यावततिय 

चे सभनुभासीयमानो त ‹टिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत कुसल, नो चे पटि- 
निस्सज्जेम्य सद्खादिसेसो" ति । 

(३) विभद्खो 

१९२ भिक्ल्‌ पनेव दुम्बचजातिको होती ति दुन्बचो होति 

दोवचस्सकरणेहि धम्मेहि समन्नागतो श्रक्छमो भ्रप्पदक्खिणम्गाही 


ॐ 


ग्रनुसासनि । 
उदहेसपरियापन्नेसु सिक्लापदेस्‌ ति पात्िमोक्खपरियापन्नेसु 
सिक्खापदेसु । 


भिक्वूही ति भ्रञ्बेहि भिक्खूहि । 
सहुधम्मिकं नाम य भगवता पञ्ञत्त सिक्खापद, एत सहधम्मिक 
नाम । 
तेन वुच्चमानो प्रततान अ्रव्चनीय करोति - “माम भ्रायस्मन्तो 
फिल््ि भ्रवचुत्थ कल्याण वा पापकं वा, ्रहपायस्मन्ते न किञ्चि वक्खामि 
कल्याण वा पापक वा । विरमथायस्मन्तो मम वचनाया" ति । 
सो भिक्खू तियो सो दुन्बचजातिको भिक्खु । 
भिकष्वही ति अञ्बेहि भिक्लूहि । ये परस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्नो ~ “'मायस्मा भ्रत्तान अवचनीय श्रकासि। वचनीयमेव भ्रायस्मा 
प्रततान करोतु । भ्रायस्मा पि भिक्खू वदेतु सहधम्मेन, भिक्खू पि प्रायस्मन्त 
वक्लन्ति सहधम्मेन । एव सवद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिद ्रञ्ज- 
मञ्मवचनेन ग्रञ्जमजञ्बवुद्भापनेना' ति । दुतिय पि वत्तब्बो। ततिय पि 
वत्तव्बो । सचे पटिनिस्सञ्जति, ईइच्चेत कुसल, नो चे परिनिस्सज्जति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्खु 
सद्धमज्छ पि भ्राकड्धित्वा वत्तब्बो ~ "“मायस्मा प्रततान भ्रवचनीय श्रकासि 
पे० श्रञ्जमजञ्बवुद्रापनेना' ति। दुतिय पि वत्तब्बो । ततिय पि 
वत्तभ्नो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो च पटिनिस्सज्जति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्खु समनुभासितन्बो । एव च पन, भिक्सवे, 
समनुभासितन्बो । व्यत्तेन भिक्छूना पटिबलेन सद्धो नापेतव्बो - 
१९६४ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु भिक्सृहि 
सहधम्मिक वुच्चमानो भ्रत्तान भ्रवचनीय करोति । सोत वत्थु न पटि- 


१ समनुभासियमानी ~ सी ०; स्या०, रोऽ । 


15 


20 


25 


> 179 


६8 223 


{10 


20 


29 


२६४८ पाराजिक [ २ १२ १६४. 


निस्सज्जति । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासेय्य 
तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा जत्ति । 

„ “पसुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु भिक्खूहि सह्‌- 
धम्मिक वुच्चमानो भ्रत्तान श्रवचनीय करोति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । 
सङ्घो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासति तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामसृस भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थृस्स 
परिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खवसति, सो भासेय्य । 

“'दुत्तिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततिय पि एतमत्थ वदामि - 
'सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्ु भिक्लूहि सहधम्मिक 
वुच्चमानो भ्रत्तान अ्रवचनीय करोति। सोत वत्थु न पटिनिस्सज्जति 
सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासति तस्स वत्थस्स पटिनिस्सम्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्लुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्टुस्स, यस्स नक्वमति, सो भासे्य । 

“समनुभदरौ सद्धंन इत्थन्नामो भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सगगाय । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति । 

१९५ भत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुत्लच्चया, केम्म- 
वाचापरियोसाने भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । सद्खादिसेस भ्रज््ञापज्जन्तस्स 
त्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

सङ्ख7दिसेसो ति पे० तेन पि वुच्चति सद्खादिसंसो ति! 

१९६ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी, श्रापत्ति दक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१६७ भ्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


॥ 1 
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8 १२ तेरसमसङ्खादिसेसो 
(कुलदूसन) 
(१) अस्सजिपुनब्बसुकभिक्खुवत्थु 
१९८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 

पिण्डिकस्स श्रारामे। तन सखौ पन समयेन भ्रस्सजिपुनन्बसुका नाम कोटा- 
गिरिस्मि भ्रावासिका होन्ति श्रलज्जिनो पापभिक्खू । ते एवरूप श्रनाचार 
ग्राचरन्ति - मालावच्छं रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चत पि सिञ्चापेन्ति 
पि, भ्रोचिनन्ति पि श्रोचिनापेन्ति पि, गन्थेन्ति पि गन्थापेन्ति पि एकतो- 
वण्टिकमाल करोन्ति पिकारापेन्ति पि, उभतोवण्टिकमाल करोन्तिपि कारा- 
पेन्ति पि, मञ्जरिक करोन्ति पि कारापेन्तिपि, विधूतिक करोन्ति पिकारा- 
पन्ति पि, वटसक करोन्ति पि कारापेन्ति पि, श्रावेठ करोन्तिपि कारपेन्ति 
पि, उरच्छद कर्योतपि कारापेन्तिपि। ते कुलित्थीन कुलधीतान कुल 

कुमारीन कृलसुण्ठान कृलदासीन एकतोवण्टिकमाल हरन्ति पि हरापेन्ति पि, 
उभतो वण्टिकमालं हरन्ति पि हरपेन्ति पि, मञ्जरिक हरन्ति पि हुरपेन्ति 
पि, विधूतिक हरन्ति पि हरापेन्ति पि, वटसक हरन्ति पि हुरापेन्ति पि, भ्रावेढ 
हरन्ति पि हरपेन्ति पि, उरच्छद हरत पि हरपेन्तिपि। ते कुलित्थीहि 
कलधीताहि कुलकूमारीहि कुलसुण्हाहि कुलदासीहि सदधि एकभाजनं पि 
भुञ्जन्ति, एकथालके पि पिवन्ति, एकासने पि निसीदन्ति, एकमञ्चे 
पि तुवटन्ति, एकत्थरणा पि तुवटुन्ति, एकपावुरणा ' पि तुवटुन्ति, एकत्थरण- 
पातुरणा पि तुवट्रन्ति, विकाले पि भुञ्जन्ति, मज्ज पि पिवन्ति, मालागन्ध- 
विलेपन पि धारेन्ति, नच्चन्ति पि गायन्ति पि वादेन्ति पि लासेन्ति पि, नच्च- 
न्तिया पि नच्चन्ति, नच्चन्तिया पि गायन्ति, नस्चन्तिया पि वादेन्ति, 
नच्चन्तिया पि लासेन्ति, गायत्तिया पि नच्चन्ति, गायन्तिया पि गायन्ति, 
गायन्तिया पि वादेन्ति, गायन्तिया पि लासेन्ति, वादेन्तिया पि नच्चन्ति, 
वादेन्तिया पि गायन्ति, वादेन्तिया पि वादेन्ति, वादेन्तिया पि लासेन्ति, 
लासेन्तिया पि नच्चन्ति, लासेन्तिया पि गायन्ति, लासेस्तिया पि वादेन्ति, 
लासेन्तिया पि लासेन्ति । श्रहुपदे पि कीठन्ति, दसपदे पि कौठन्त, 
प्राकासे पि कीठन्ति, परिहारपथे पि कीठन्ति, सन्तिकाय पि कीठन्ति, 
खलिकाय पि कीढठछन्ति, घटिकाः पि कीठन्ति, सलाकटृत्थेन पि 


१ किटागिरिस्मि-स्या० रो०। २ त्रिधुतिक-स्या०,रो०। ३ एक्पापुरणा- सी०। 
४ घटिकेन ~ सी ०; रो०। 
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कीट्न्ति, श्रक्खेन पि कीठन्ति, पद्खचीरेन पि कीठन्ति, वद्धुकंन पि 
कीढन्ति, मोक्छचिकाय पि कीठन्ति, चिडगुलकेन पि कीठढन्ति, पत्तब््कन 
पि कीटढन्ति, रथकेन पि कीठन्ति, धनुकेन पि कीठन्ति, श्रक्छरिकाय पि 
कीट्न्ति, मनेसिकाय पि कीढठन्ति, यथावज्जेन पि कीठन्ति। हत्थिस्मि 
पि सिक्खन्ति श्रस्सस्मि पि सिक्खन्ति, रथरिमि पि सिक्खन्ति, भनुस्मिपि 
सिक्डन्ति, थरुस्मि पि सिक्डन्ति, हत्थिस्स पि पुरतो धावन्ति, म्रस्सस्स 
पि पुरतो धावन्ति, रथस्सपि पुरतो धावन्ति पि भाधावन्ति पि, 
उस्सेठेन्तिः पि, श्रप्फोटेन्तिः पि, निब्बुज्छन्ति पि, मुद्रीहि पि युज्सन्ति, 
रङ्खमज्जते पि सद्धाटि पत्थरित्वा नच्चकि" एव वदन्ति - इध, भगिनि, 


0 नच्चस्स्‌ ति, नलाटिक पि देन्ति, विविध पि श्रनाचार म्राचरन्ति । 


१६९ तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु कासीसु वस्स वृत्थो 
सावर्थि गच्छन्तो भगवन्त दस्सनाय येन कीटागिरि तदवसरि । म्रथसो 
सो भिक्लु पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कौटाभिरि पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन श्रभिक्कन्तेन पटिक्कन्तेन प्रालोकितेन विलोकितेन 


9 समिल्जितेन पसारितेन श्रोविखत्तचक्लु॒दरियापथसम्पन्नो । मनुस्सा त 


भिक्खु पर्सित्वा एवमाहसु - “क्वाय भ्रवलबलो विय मन्दमन्दो विय 
भाकूटिकभाकुटिको विय ? को इमस्स उपगतस्स पिण्डक दस्सति ! 
प्रम्हाक पन श्रय्या भ्रस्सजिपुनन्बसुका सण्हा सखिला सुखसम्भासा मिहित- 
पुञ्बद्धमा एहिस्वागतवादिनो भ्रन्भाकुटिका उत्तानमुखा पुल्बभासिनो । 


20 तेस खो नाम पिण्डो दातन्बो ति) 


ग्रहसा खो श्रज्जतरो उपासको त भिक्खु कीटागिरिस्मि पिण्डाय 
चरन्त । दिस्वान येन सो भिक्ख॒॒तेनुपसद्धुभि, उपसङ्खमित्वा त भिक्स 
श्रभिवादेत्वा एतदवोच ~ “श्रपि, भन्ते, पिण्डो लब्भती” ति” (न खो, 
प्रावुसो, पिण्डो लुञ्भती” ति । “एहि, भन्ते, घर गमिस्सामा' ति । प्रथ 


% खो सो उपासको त भिक्छु घर नेत्वा भोजेत्वा एतदवोच ~ कह, भन्ते, 


प्रययो गमिस्सती” ति ? “सावत्थि खो श्रहु, आ्रावुसो, गमिस्सामि भगवन्त 
दस्सनाया ति । तेन हि, भ-ते, मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्द, 


एव च वदेहि ~ दुदर, भन्ते, कीट!गिरिस्मि भ्रावासो । भ्रस््जिपुनब्बसुका 


१ धावन्ति धावन्ति -सी० स्था०रो० । २ उरस्से्हैत- सी०, स्या०, रो०। ३ 
भ्रपपोर्डा त ~ सी०, रो° 1 ४ नर्ण्वाति - स्या०। ४ वदेत ~ सीण, स्या०। ६ -६ वस्वुद्रो - 
म० । ७ पिण्डक पि-सी० स्या०; री०। 5 अ्रहुस-रो०। 
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नाम कीटाभिरिस्मि श्रावासिका अ्रलज्जिनो पापभिक्ख्‌ । ते एवरूप भ्रनाचार 
ग्राचरन्ति ~ मालावच्छं रोपेन्ति पि रोपपेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिन्चापेन्ति 
पि पेऽ विविध पि ्रनाचारभ्राचरन्ति। येपि ते, भन्ते, मनुस्सा पुब्ब 
सद्धा श्रहेसु पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा प्रप्पसन्ता। यानि पितौनि 
सद्खुस्स पन्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि । रिञ््चवन्ति 
पेसला भिक्खू, निवसन्ति पापभिक्खू । साधु, भन्ते, भगवा कीटागिरि 
भिक्खू पहिणेय्य यथाय कोटाभिरिस्मि भ्राधासो सण्ठहेय्या'"' ति ! 


एवमावृसो ति खो सो भिक्खू तस्स उपासकस्स पटिस्सुत्वा उद्रायासना 
येन सावत्थि तेन पक्कामि । अनुपुञ्बेन येन सावत्थि जेतवन श्रनाथपिण्डिकस्स 
प्रारामो येन भगवा तनुपसङ्कमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त ्रभिवादेत्वा 
एकमन्ते निसीदि । भ्राचिण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान भ्रागन्तुकेहि भिक्खूहि 
सदधि पटिसम्मोदित्‌ । श्रथ खो भगवा त भिक्खु एतदवोच ~ "कच्चि, 
भिक्लु, खमनीय कच्चि यापनीय, कच्चिसि' भ्रप्पकिलमथेन ग्रद्धान भ्रागतो, 
कुतो च त्व भिक्लु भ्रागच्छसी ति? “खमनीय, भगवा, यापनीय, 
भगवा । प्रप्पकिलमथेन चाहु, भन्ते, श्रद्धान भ्रागतो । इधाह, भन्ते, 
कासीसु वस्स वृत्थो सावतिथि भ्रागच्छन्तो भगवन्त दस्सनाय येन कीटागिरि 
तदवसरि । श्रथ स्वाह, भन्ते, पृञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कौोटागिरि पिण्डाय पाविसि । भ्रहुसा खो म, भन्त, भ्रञ्जतरो उपासको 
कीटाभिरिस्मि पिण्डाय चरन्त । दिस्वान यनाह तनुपसङ्धमि, उपसङ्खमिघ्वा 
म श्रभिवादेत्वा एतदवोच - श्रपि, भन्ते, पिण्डो लन्भती' ति? नखो, 
प्रावुसो, पिण्डो लब्भती' ति । एहि, भन्ते, घर गमिस्सामा' ति । प्रथखो, 
भन्ते, सो उपासको म घर नेत्वा भोजेत्वा एतदवोच ~ कहु, भन्त, श्रयो 
गमिस्ससी ति ? सावत्थि खो ग्रह, म्रावृसो, गमिस्सामि भगवन्त दस्सनायाः 
ति । तेन हि, भन्ते, मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्क, एव च वदेहि - 
दुद, भन्ते, कीटागिरिस्मि भ्रावासो, भ्रस्सजिपुनन्बसुका नाम कीटा- 
गिरिस्मि श्रावासिका ्रलज्जिनो पापभिक्छ्‌ । ते एवरूप श्रनाचार ्राचरन्ति - 
मालावच्छं रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि पेऽ विविध पिश्रनाचार प्राचरन्ति। ये पि ते, भन्ते, मनुस्सा 
पुम्बे सद्धा श्रहेसु पसन्ता ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा श्रप्पसन्ना, यानि पि तानि 


१ स्या० म० पौत्थकेसु नप्थि। २ पक्कमि~-सी० ! ३ कच््च~सी० स्या०, रो°। 
४ गमिस्सती ~ रो०, सीण०, स्या०। 
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सङ्खस्स॒पु्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि, रिञ्चन्ति 
पेसला भिक्खू निवसन्ति पापभिक्खू । साधु, भन्ते, भगवा कोटागिरि 
भिक्ख्‌ पहिणेय्य यथाय कीटागिरिस्मि श्रावासो सण्ठहथ्या' ति । ततो 
प्रह, भगवा, भ्रागच्छामी'" ति । 

२०० भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सन्निपातप्रेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि- सच्च किर, भिक्खवे, श्रस्सजिपुनन्बसुका 
नाम कीटागिरिस्मि भ्रावासिका भ्रलज्जिनो पापभिक्खू ते एवरूप श्रनाचार 
म्राचरन्ति ~ मालाकवच्छं रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि पेऽ विविध पि ्रनाचार श्राचरन्ति, येपि ते, भिक्छवे, मनुस्सा 
पुढ्बे सद्धा ग्रहेसु पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा ्रप्पसन्ता, यानि पि तानि 
सद्धुस्स पृञ्े दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि , रिञ्चन्ति पेसला 
भिक्ख्‌ निवसन्ति पापभिक्व्‌" ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बृद्धो 
भगवा पे० “कथ हि नाम ते,भिक्खवें, मोघपुरिसा एवरूप श्रनाचार 
प्राचरिस्सन्ति - मालावच्छ रोपेस्सन्ति पि पे० विविध पि श्रनाचार 
भ्राचरिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, शप्पसन्नान वा पसादाय पे विगर 
हित्वा धम्मि कथ कत्वा सारिपृत्तमोगगल्लाने भ्रामन्तेसि ~ “गच्छथ तुम्ह, 
सारिपत्ता, कीटागिरि गन्त्वा म्रस्सजिपुनब्बसुकान भिक्खून कोटागिरिस्मा 
पल्बाजनीयकम्मः करोथ । तुम्हाक एते सदधिविहारिका “ ति । 

“कृथ मय, भन्ते, भ्रस्सजिपुनन्बसुकान भिक्लून कोटाभिरिस्मा 
पन्बाजनीयकम्म करोम ? चण्डा ते भिक्खू फरुसा' ति । "तेन हि तुम्ह, 
सारिपृत्ता, बहुकेहि भिक्खुहि सदधि गच्छथाˆ ति । “एव, भन्ते” ति 
खो सारिपृत्तमोग्गल्लाना भगवतो पच्चस्सोसु । “एव च पन, भिक्खवे, 
कातब्ब । परम भ्रस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू चोदेतव्बा । चोदेत्वा सारे- 
तव्बा । सारेत्ध भ्रापत्ति रोपेतव्बा । म्रापत्ति रोपेत्वा व्यत्तेन 
भिक्खुना पटिबलेन सद्धो भापेतन्बो - 

२०१ ''सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इम भ्रस्सजिपुनब्बसुका भिक्खू 
कू लदूसका पापसमाचारा । इमेस पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । कुलानि च इमेहि दुद्रानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । 
यदि सद्धस्स ॒पत्तकल्ल, सद्धो भ्रस्सजिपुनव्बयुकान भिक्खून कीटा- 


णगि गिवे 


१ स्या० पौ्धके नत्थि । २ पन्बाजनियकम्म ~ सी० रोऽ०। ३ सृद्धिविहारिनो -रो०। 
४ व्यत्तेन ~ रो०। 
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गिरिस्मा पव्बाजनीयकम्म करेय्य - न॒ भ्रस्सजिपुननञ्बसुकेहि भिक्खूहि 
कीटागिरिस्मि वत्थवब्बः ति । एसा भत्ति | 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इमे भ्रस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू 
कूलदूसका पापसमाचारा । इमेस पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च ।! कुलानि च इमेहि दुदरानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च। 
सद्धो भ्रस्सजिपुनब्बसुकान भिक्खून कोटाभिरिस्मा पव्बाजनीयकम्म 
करोति - न भ्रस्सजिपुनन्बसुकेहि भिक्खूहि कीटागिरिस्मि वत्थनब्ब' ति । 
यस्सायस्मतो खमति श्रस्सजिपुनब्बसुकान भिक्लून कौटागिरिस्मा पल्बाजनीय 
कम्मस्स करण - न भ्रस्सजिपुनञ्बसुकेहि भिक्लूहि कीटागिरिस्मि वत्थन्ब' 
ति, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पे० ततियपि एतमत्थ वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सद्खो पे सो भासेय्य। 

“कत सद्खन श्रस्सजिपूनब्बसुकान भिक्वून कीटागिरिस्मा पन्बाज- 
नीयकम्म ~ न भ्रस्सजिपुनन्बसुकेहि भिक्सूहि कीटाभिरिस्मि वच्थब्ब' 
ति । खमति सद्भुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी"" ति । 

२०२ श्रथ खो सारिपृत्तमोग्गल्लानप्पमुखो भिक्खृसद्धो कीटा- 
गिरि गन्त्वा भ्रस्सजिपुनन्बयुकान भिक्डून कीटाभिरिस्मा पव्बाजनीय- 
कम्म श्रकासि- न भ्रस्सजिपूनब्बपुकेहि भिक्खूहि कीटागिरिस्मि 
वत्थब्ब' ति । ते सद्धेन पव्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति, न 
लोम पातेन्ति, न नेत्थार वत्तन्ति, न भिक्खू खमापेन्ति, भ्रक्कोसन्ति 
परिभासन्ति छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पापेन्ति, 
पक्कमन्ति पि, विम्भमन्तिपि। येते भिक्खू भ्रपिच्छा पे० तें 
उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम श्रस्सजिपुनम्बसुका भिक्खू 
सद्धंतन पठ्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तिस्सन्ति, न लोम पातेस्सन्ति, 
त नेत्थार वत्तिस्सन्ति, न भिक्खू खमपेस्सन्ति, भ्रक्कोसिस्सन्ति परि- 
भासिस्सन्ति, छन्दगापिता दोसगामिता मोहमामिता भयगामिता पपेस्सन्ति 
 पक्कमिस्सन्ति पि विब्भमिस्सन्ति पीति ! श्रथ खो ते भिक््‌ 
भ्रस्सजिपुनब्बसुके भिक्खू ्रतेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 
 ्रारोचेसु । 

(२) पञ्जि 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसच्ख 
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सन्निपातापेत्वा भिक्ख्‌ परिपुच्छि - “सच्च॒ किर, भिक्लवे, श्रस्सजि- 

पूनन्बसुका भिक्खू सद्धेन पन्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति प° 

विन्धरमन्ति पी" ति? “सच्च, भगवा” ति। विगरहि बुद्धो भगवा 
पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उहिसेय्याथ - 

२०२३ “भिक्खु पनेव श्रञ्व्यतर गाम वा निगम वा उपनिस्साय विहरति 
कुलद्सक्रो पापसमाचारो । तस्स खो पापका समाचारा विस्सन्ति चेव सुग्यन्ति 
च, कुलानि च तेन दुद्भानि दिस्सन्ति चेव सुग्यन्ति च । सो भिक्खु भिक्खूहि 
एवमस्स वचनीयो ~ श्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो, भ्रायस्मतो 
खो पापका समाचारा दिस्सम्ति चेव सुस्यन्तिच, कुलानि चाथस्मता 
ददानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च ! पक्कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा । श्रल 
ते इध वासेना' ति । एव च सो भिक्खु भिक्वूहि वुच्चमानो ते भिक्खू एव 
वदेय्य ~~ छन्वगामिनो च भिक्ख्‌ दोसगामिनो च भिक मोहगामिनो च 
भिक्ख्‌ भयगामिनो च भिक्खू तादिसिकाय श्रापत्तिया एकच्च पन्बाजेन्ति 
एकच्च न पड्बाजेन्ती' ति, सो भिक्खु भिक्वहि एवमस्स वचनीयो - 
शमायसमा एव श्रवच । न च भिक्छ्‌ छन्वगामिनो । न च भिक्छ्‌ वोस- 
गामिनो । न च भिक मोहगामिनो । न च भिक्ख्‌ भयगामिनो । श्रायस्मा 
खो कुलदरसको पापसमाचारो । भ्रायस्मतो खो पापका समाचारा 
विर्सन्ति चेव सुय्यन्ति च। कुलानि चायस्मता दुदुानि दिस्सन्ति चेव 
पुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा श्रावास्ता । श्ल ते इध वासेना' 
ति। एव च सो भिक्खु भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्हे्य, सो भिक्ु 
भिक्छूहि यावततिय समनुभासितम्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । थावततिय चे 
समनुभासीयमानो त पटिनिस्सज्जेथ्य, इच्चेत कुसल , नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, 
षड्खादिसंसो' ति । 

(३) विभद्धो 

२०४ भिक्खु पनेव श्रञ्व्यतर गाम वा निगमवाति गामो पि 
निगमो पि नगर पि गामो चेव निगमो च । 

उपनिस्साय विहृरती ति तत्थ परिबद्धा होन्ति चीवरपिण्डयातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा । 

कुल नाम चत्तारि कुलानि ~ खत्तियकुल, त्राह्मणकुल, वेस्सकुल, 
सुकुल । 

कुलदूसकी ति कुलानि दूसेति पुप्फेन वा फलेन वा ॒चुण्णेन वा 
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मत्तिकाय वा दन्तकद्रून वा वेद्धुया' वा वेज्जिकाय वा जद्धुपेसनिकेन वा । 

पापसमाचारो ति मालावच्छ रोपेति पि रोपापेति पि, सिञ्चति 
पि सििञ्चापेति पि, भ्रोचिनाति पि भ्रोचिनापेति पि, गन्थेति, पि 
गन्थापेति पि । 

दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति चा ति ये सम्मुखा ते पस्सन्ति, ये तिरोक्खा 
ते सुणन्ति । 

कुलानि च तेन इद्रानी ति पुब्बे सद्धा हृत्वा त भ्रागम्म श्रसद्धा 
होन्ति, पसन्ना हुत्वा भ्रप्पसन्ना होन्ति । 

दिस्सन्ति चेव सुथ्यन्तिचा ति ये सम्मृखा ते पस्स्ति, ये 
तिरोक्छा ते सुणन्ति । 

सो भिक्व्‌ति यो सो कूलदूसको भिक्खु। 

भिक्खूही ति भ्रञ्जेहि भिक्खूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति । 
तेहि वत्तब्नो ~ “भ्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो । ्रायस्मतो खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कूलानि चायस्मता दुदानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा। श्रल ते 
इध वासेना' ति। 

एव च सो भिक्खू भिक्ूहि वृच्चमानो ते भिक्खू एव वदेष्य - 
“छन्दगामिनो च भिक्स, दोसागामिनो च भिक्खू, मोहगामिनो च भिक्खू, 
भयगामिनो च भिक्खू । तादिसिकाय भ्रापत्तिया एकच्च पन्वाजेन्ति 
एकच्च न पन्बाजेन्ती" ति । 

सो भिक्ष्‌ ति यो सो कम्मकतो भिक्खु । 
| भिक्खूही ति श्रञ्जेहि भिक्छूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो - “मायस्मा एव श्रवच । न च भिक्सू छन्दगामिनो, न च भिक्खू 
दोसगामिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, नच भिक्खू भयगाभिनो। 
प्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो । श्रायस्मतो खो पापका समाचारा 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुलानि चायस्मता ददानि दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा । श्रलते इध वासेना" 
ति । दुतिय पि वत्तन्बो । तत्तिय पि वत्तन्बो । 

सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल । नो चे पटिनिस्सज्जति, 
भरापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्लु 


१ वेद्टूना -स्या° । २ समुखा - मर। 
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सद्खमञ्छ पि भ्राकड्त्वा वत्तव्बो ~ “मायस्मा एव श्वच । न च भिक्ू 
छन्दगामिनो, न च भिक्ख्‌ दोसगाभिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, न च 
भिक भयगामिनो । भ्रायस्मा खो कलदूसको पापसमाचारो । ्रायस्मतो 
खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च ! कूलानि चायस्मता 
दुदानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा भरावासा । 
ग्रल ते ईध वासेना' ति । दृत्तिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तब्बो । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल । नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
दुव्कटस्स । सो भिक्खु समनुभासितन्बो । एव च पन, भिक्लवे, समनु- 
भासितव्बो । व्यत्तेन भिक्सुना पटिबलेन सद्खो जपेत्तव्बो - 

२०५ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु सद्धंन 
पञ्बाजनीयकम्मकतो भिक्खू छल्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता 
भयगामिता पपेति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्धुस्स 
पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासेय्य तस्स ॒वत्थुस्स परटि- 
निस्सम्गाय । एसा त्ति । 

सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु सद्धेन 
पञ्बाजनीयकम्मकतो भिक्खू उन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता 
भयगामिता पपेति। सो त वत्थु न पटिनिस्सञ्जति । सद्धो इत्थन्नाम 
भिक्ख समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सषगाय । यस्सायस्मत्तो मति 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सो 
तुण्ह्स्स, यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 

दुत्तिय पि एतमत्थ वदामि पे ततिय पि एतमत्थ वदामि 

पे० । 

समनुभटरो सद्धन इत्थघ्नामो भिक्खु तस्स बत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय ¦ 
खमति सद्ख॒स्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी'" ति । 

२०६ भत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्ल्वया, 
कम्मवाचापरियोसाने भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । सद्खादिसेसं श्रज्ज्ञापज्जन्तस्स 
जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्वया परिप्पस्सम्भन्ति । 


सद्खादिसेसो ति सद्खो व तस्सा भ्रापत्तिया परिवास देति, मूलाय 
पटिकस्सति, मातत्त देति, भ्रम्भेति, न सम्बहुला, न एकपुग्यलो । तेन 
वुच्चति - सद्भादिसेसो' ति, तस्सेव श्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म 
भ्रधिवचन । तेन पि वृच्चति सद्खादिसेसो ति 
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२०७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न॒ पटिनिस्सज्जति, म्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमत्तिको न पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स .‹ धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी न पटितिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२०८ श्रनापत्ति प्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सन्ज-तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पी ^ 8, गि | 


२०९ उद्र खो, प्रायस्मन्तो, तेरसख सद्धादिसेसा धम्मा, नव 
पठमापत्तिका, चत्तारो यावततियका । येस भिक्खु सन्तर वा श्रञ्जतर 
वा भ्रापज्जित्वा यावतीह जान परिच्छादेति तावतीह तेन भिक्खुना 
ग्रकामा परिवत्थन्ब । परिवृत्थपरिवासेन भिक्छुना उत्तरिः छारत्त 
भिक्खुमानत्ताय पटिपज्जितव्ब । चिण्णमानत्तो भिक्सु यत्थ सिया वीसतिगणो 
भिक्ख॒सद्खो तत्थ सो भिक्खु श्रब्मेतव्बो + एकेन पि चं ऊनो वीसत्तिगणो 
भिक्खुसद्धो त भिक्लु श्रन्मेय्य, सो च भिक्सु भ्रनम्भितो, ते च भिक्खू 
गारय्हा, श्रय तत्थ सामीचि । तत्थायस्मते पृच्छामि - कच्ित्थ 
परिसुद्धा' ? दुतिय पि पुचामि ~ कच्चित्थ परिघुद्धाः † ततिय पि 
पृच्छामि ~- कच्चित्थ परिसुद्धा' ? परिसुद्वेत्थायस्मन्तो । तस्मा तुण्डी, 
एवमेत धारयामी ति । 

तस्वुहान 
विस्सटहटिः कायससग्ग , दृट्‌ ल्ल ` प्रत्तकाम च । 
सञ्चरित्त कुटी चेव, विहारो च श्रमूलक ॥ 
किञ्चिलेस च भेदो च, तस्सेव भ्रनुव्तन्ा । 
दुञ्बच कुलदूस च, सद्खादिसेसा तेरसा ति ॥ 
सङ्ादसेसकण्ड, निहित, । 


क, यय शदो @ कके # 
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३ अनियतकण्डं 
° इमे खो पनायस्मन्तो द्वे ्रनियता 
धम्मा उदहेस श्रागच्छन्ति । 
8 १ पठमश्रनियतो 
(परिश्छुन्ने “एको एकाय निसज्जने) 
(१) उदायभिक्ुवः 

१ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी' सावत्थिय 
कुलूपको ` होति, बहुकानि कुलानि उपसङद्धमति । तेन खो पन समयेन भ्राय- 
स्मतो उदायिस्स उपटाककुलस्स कुमारिका अञ्जतरस्स कूलस्स कुमारकस्स 
दिन्ना होति । प्रथ खो ब्रायस्मा उदायी पृव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय येन त कुल तेनुपस द्धमि, उपसद्धुमित्वा मनुस्से पुच्छि - “कहु 
इत्थन्नामा' ति † ते एवमाहसु ~ “दिन्ना, भन्ते, अ्रमूकस्स कूलस्स कुमार- 
कस्सा ति। तपि खो कुल ्रायस्मतो उदायिस्स उपद्ाक होति । श्रथ खो 
ग्रायस्मा उदायी येन त कुल तेनुपस ङ्धमि , उपस _्धमित्वा मनुस्से पृच्छि ~ “कहू 
इत्थन्नामा' ति † ते एवमाहुः - “एसाय्य, श्रोवरके निसिन्ना"” ति । भथ 
सो भ्रायस्मा उदायी येन सा कुमारिका तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा 
तस्सा कुमारिकाय सरद्धि एको एकाय रहो परिच्छन्न शरासने अ्रलकम्मनिये" 
निसज्ज कप्पेसि कालयुक्त समुल्लपन्तो कालयुक्त धम्म भणन्तो । 

तेन खो पन समयेन विसाखा मिगारमाता बहुपुत्ता होति बहुनत्ता 
्ररोगपृत्ता भ्ररोगनत्ता ग्रभिमद्धलसम्मता । मनुस्सा यजञ्जेसु छणेयु उस्सवेसु 
विसाख मिगारमप्रतर पठ्म॒ भोजेन्ति। श्रथ सखो विसाखा मिगारमाता 
निमन्तिता त कुल भ्रगमासि । ग्रहसा खो विसाखा मिगारमाता भ्रायस्मन्त 
उदायि तस्सा कुमारिकाय सदधि एक एकाय रहो परटिच्छन्ने भासने अल- 
कम्मनिये निसिन्न । दिस्वान म्रायस्मन्त उदायि एतदवोच - “इद, भन्ते, 
नच्छन्न नप्पतिरूप य श्रय्यो मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो पटिच्छुन्ने 


भ्रासने श्रलकम्मनिये निसज्न कष्पेति । किञ्चां पि, भन्ते, भ्र्यो 


१ उदायि -स्या०, रो०। २ कृलुपको- स्या०, कुलूपगो ~ सी० । ३ श्या० पोव्यक्रे 
नत्थि । ४ पएसय्य-स्या०रो० । ५ भअरस्षकम्मणिये ~ रो०। ६ आरारोग पन्ना - सी० । ७ प्रहस - 
रो०। ठ एकी- रो० | € नप्रटिषूप ~ स्या रो०। 
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प्रनत्थिको तेन धम्मेन, श्रपि च दुस्सद्धापया भ्रप्पसन्ना मनुस्सा ति । एव 
पि खो भ्रायस्मा उदायी विसाखाय मिगारमातुया वुच्चमानो नादियि । भ्रथखो 
विसाखा मिगारमाता निक्खमित्वा भिक्खन एतमत्थ भ्रारोचेसि । ये ते भिक्ख 
ग्रपिच्छा पे ते उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “क्थ हि 
नाम भ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो पटिच्छन्ते श्रासनें 
ग्रलकम्मनिये निसज्ज कप्पेस्सती" ति । भ्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त 
उदायि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध स्नि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्त उदायि पदिपुच्छिं - सच्च किर त्व, उदायि, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो परिच्छल्े भ्रासने लकम्मनियें निसज्ज कप्पेसी'' ति ? 
सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नामत्व, 
मोषपुरिस, मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो परिच्छन्न भ्रासने म्रलकम्मनिये 
निसज्ज कप्पेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नन वा पसादाय पे० 
एव च पन, भिक्वे, इम सिक्खवापद उदहिसेय्याथ-- 

२ “यो पन भिक्ख॒ मातुगामेन स्द्धि एको एकाय रहो पटिच्छन्ने 
प्रासने श्रलकम्मनिये निसज्ज कप्पेय्य, तमेन सद्धेष्यवचसा उपासिका 
दिस्वा तिण्ण धम्मान श्रञ्जातरेन वदेष्य ~ पाराजिकन वा सद्खारिसेसेन वा 
पाचित्तियेन वा, निसज्ज भिक्खु परटिजानमानो तिण्ण धमस्मान श्रञ्जयतरन 
कारेतव्बो - पाराजिकेन वा सह्वादिसेसेन वा पाचित्तियेन वायेनवा सा 
सद्धेण्यवचसा उपासिका वदेय्य, तेन सो भिक्खु कारेतन्बो । श्रय धम्मो 
श्रनियतो' ति । 

(३) विभद्धो 

३योषपना तियो याद्सि पे भिक्लूति पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी न यक्खी न प्रेती न तिरच्छानगता । 
ग्रन्तमसो तदहृजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सद्धं ति एकतो । एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगामो च । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहौ नाम न 


१ मनुस्सित्थि - रो० । २ महन्ततरी - स्या० । 
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सवका होति श्रविखि वा निखणीयमासे' भमुक वा उक्खिपीयमाने सीस 
वा उक्खिपीयमाने पस्सितु । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतु । 

पटिच्छुन्न नाम भ्रासन कृडंनः वा क्वाटेन वा किलजञ्जेन वा 
साणिपाकारेन वा रक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थलिया वा येन केनचि परिच्छन्न 
होति । 

ग्रलकस्मनियं ति सक्का हीति मेथ॒न धम्म पटिसेवितु । 

निसज्ज कष्पेथ्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा । भिक्खु निसिन्ते सातुगामो उप्रतिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो 
वा । उभो वानिसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना । 

सद्धेग्यवचसा नाम भ्रागतफला भ्रभिसमेताविनी विञ्जातसासना । 

उपासका नाम बद्ध सरण गता, धम्म सरण गता, सद्ध सरण गता । 

दिस्वा ति पस्सित्वा । 

तिण्ण धम्मान श्रञ्जतरेन वदेय्य -पाराजिकेन वा सद्खादिसेसेन 
वा पाचित्तियेन वा। निसज्जन भिक्खु पटिजानमानो तिण्ण धम्मान 
प्रञ्जतरेन कारेतव्बो - पाराजिकेन वा सद्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 
येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदेय्य तेन सो भिक्खु कारेतव्बो । 

४ साचे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दिट्री निसिन्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो“ ति, सो च* त पटिजानाति, श्रापत्तिया कारेतब्बो ! 
सा चे एव वदेथ्य ~ “श्रयो मया द्िद्ो निसिन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म 
पटिसेवन्तो" ति, सो चे एव वदेय्य - “सच्चाह निसिन्नो, नो च खो मेथुन 
धम्म पटिसेवि"" ति, निसज्जाय कारेतन्बो । सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो 
मया दद्र निसिन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म पटिसेवन्तो" ति, सो चे 
एव॒ वदेग्य - “नाह निसिन्नो, श्रपिच खो निपन्नो" ति, निपज्जाय 
कारेतन्बो ! सा चं एव वदेय्य - “श्रय्यो मया दिट्रो निसिन्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो* ति, सो चे एव वदेय्य ~ “नाह निसिन्नो श्रपि च 
खो ठितोˆ ति, न कारेतन्बो । 

५ सा चं एव वदेय्य - “श्रय्यौ मया दिद निपन्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो" ति, सो च त पटिजानाति श्रापत्तिया कारेतम्बो । 


१ निक्लनियमाने -स्प० निखणियमाने ~ से०, सी° । २ उविखपियमान ~ सी° 
स्या, रोऽ! र कुट्रेन -म०। ४ कोटुच्िया ~ स्था०, कोत्थलिया ~ सी०।*५ च~ स्या०। 
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सा चे एव बदेय्य ~ "श्य्यो मया दद्र निपन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म 
परटिसेवन्तो"' ति, सो चे एव वदेय्य ~ ^“सच्चाह्‌ निपन्नो, नो च खो मेथुन 
धम्म परटिसेवि'" ति, निपज्जाय कारेतब्बो । सा चे एव वदेय्य ~! ्रय्यो 
मया दद्र निपन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म पटिसेवन्तो" ति, सो चं एव 
वदेथ्य ~ “नाह निपन्नो, श्रपि च खो निसिन्नो'' ति, निसज्जाय कारेतव्बो 
सा चे एव वदेय्य ~ य्मय्यो मया दद्र निपन्नो मातुगामस्स मेथ॒न धम्म 
पटिसेवन्तो ति, सो चं एव वदेय्य ~ “नाह निपन्नो श्रपिचखो चितं 
ति, न कारेतन्बो | 


६ साचे एव वदेथ्य - “श्रय्यो मया दद्र निसिन्नो मातुगामेन सदधि 
कायससग्ग समापज्जन्तो'' ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतम्बो 
पे० सच्चाहु निपिन्नो नोच खो कायससम्ग समापन्जि ति, 
निसज्जाय कारेतव्बो पे० नाह निसिन्नो श्रपि च खो निपन्नो 
ति, निपज्जाय कारेतब्बो पे० नाह निसिन्नो श्रपि च खो 
ठति ति, न कारेतनव्बो । 


साचे एव वदेय्य -^श्रय्यो मया दिद निपन्नो मातुगामेन सदधि 
कायससम्ग समापज्जन्तो ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतन्बो 
प० सच्चाह निपन्नो, नो च खो कायससमग्ग समापज्जि ति, 
निपज्जाय कारेतन्बो पे० नाह निपन्तो, श्रपि च खो निसिन्नो 
ति, निसज्जाय कारेतब्बो पेऽ नाह निपन्नो, श्रपिच सो स्ति ति, 
न कारेतन्बो । 


७ सा चे एवं वदेय्यं - “म्रय्यो मया दिद्धो मातुगामेन सदधि एको 
एकाय रहौ पटिच्छुन्ने भ्रासनं अरलकम्मनिये निसिन्नो" ति, सोच त पटि- 
जानाति, निसज्जाय कारेतव्बो पे नाह निसिन्ो भ्रपि च खो 
निपन्नो ति, निपज्जाय कारेतन्बो पे० नाह निसिन्नो, श्रपिच खो 
स्ति ति, न कारेतन्बौ । 


<= सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दिद्रो मातुगामेन सदधि 
एको एकाय रहो पटिच्छन्ने भ्रासने प्रलकम्मनिये निपन्नो' ति,सो चत 
परटिजानाति, निपज्जाय कारेतन्बो पे० नाह निपन्नो, श्रपि च 
खो निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतन्बो पे० नाह निपन्नो, अपि 


च खो स्ति न्ति, न कारेतम्बो | 
पाराजिक ~ ३६ 
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श्रनियतो ति म नियतो, पाराजिक वा सद्धादिसेसो वा पाचि- 
तिय वा । 

९ गमन पटिजानाति, निसज्ज पटिजानाति, आ्रापत्ति पटि- 
जानाति, श्रापत्तिया कारेतम्बो । गमन पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानाति, 
भ्रापत्ति पटिजानाति, श्रापत्तिया कारेतब्बों । गमन पटिजानाति, निसज्ज 
पटिजानाति, श्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतब्बो । गमन 
परटिजानाति, निसज्ज न पटिजीनाति, श्रापत्ति न पटिजानाति, न 
कारेतव्बो । 

गमन न परिजानाति, निसज्ज पटिजानाति, भ्रापत्ति पटिजानाति, 
श्रापत्तिया कारेतन्नो । गमन न॒ पटिजानाति, निसञ्ज न पटिजानाति, 
प्रापत्ति पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतन्बो । गमन न पटिजानाति, निसज्ज 
पटिजानाति, भ्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतव्बो । गमनन 
पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानाति, भ्रापत्ति न पटिजानाति, न 
कारेतव्बो ति । 


कदि |, @ ववम) सथ्य 


8 २ दुतियश्रनियतो 
( एको एकाय निसज्जने ) 


(१) उदाथिभिक्लुवत्यु 

१० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेततवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो यन समयेन भ्रायस्मा उदायी - “भगवता 
पटिक्खित्त मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो पटिच्छन्ने भ्रासने 
अलकम्मनिये निसज्ज कषपेतु"" ति तस्सा येव कुमारिकाय सदधि एको 
एकाय रहो निसज्ज कप्पेसि कालयुत्त समुल्लपन्तो कालयुत्त धम्म 
भणन्तो । दुतिय पि खो विसाखा भिगारमाता निमन्तिता त कुल 
ग्रगमासि । ्रहूसा सो विसाखा मिगारमाता श्रायस्मन्त उदायि तस्सा 
येव कुमारिकाय सदधि एकः एकाय रहो निसिन्न । दिस्वान भ्रायस्मन्त 
उदायि एतदवोच ~ “इद, भन्ते, नच्छन्न नप्पतिरूप य ॒भ्रय्यो मातुगामेन 
सद्धि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेति । किञ्चा पि, भन्ते, भ्र्यो 
शरनेस्थिको तेन धम्मेन, रपि च दुस्सद्धापया अ्रप्पसन्ना मनुस्सा ति । 
एव पि खो भ्रायस्मा उदायी विसालाय भिगारमातुया वुच्चमानो नादियि ! 

१ एको-रो०) 
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ग्रथ खो विसाखा मिगारमाता निक्खमित्वा भिक्खून एतमत्य भ्रारो- 
चेसि। येप भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उज्छायन्ति चखिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि एको 
एकाय रहो निसञ्ज कप्पेस्सती' ति । श्रथ सो ते भिक्खू भ्रायैस्मन्त 
उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ध 
सन्निपातपेत्वा भ्रायस्मन्त उदायि परिपुच्छि - “सच्च किर त्व, उदायि, 
मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कष्पेसी ति 7 “सच्च 
भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम त्व, 
मोघपुरिस, मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेस्ससि । 
नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसरादाय पे० एव च पन, भिक्लवे 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


११ “नहेव खो पन परिच्छन्न श्रासन होत्ति नाल कमस्मनिय, 
रल च खो होति सातुगाम दृट्‌ढुल्लाहि वाचाहि भ्रोभासितु । यो पन भिक्खु 
तथारूपे श्रासने मातुगामेन सदधि एको एकाय रहौ निसन्ज कप्पेय्य, तमेन 
सद्धेग्यवचसा उपासिक्ा दिस्वा दिन्नं धम्मानं अ्रञ्ज्तरेन वदेग्य- 
सङ्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । निसज्ज भिक्लु पटिजानमानो द्विन्तं 
धस्मान श्रञ्च्यतरेन कारेतब्बो ~ सद्खाविसेसेन वा पाचित्तियेन वा \ यनं 
वा सा सद्धेष्यवचसा उपासिका वदेय्य तेन सो भिक्लु कारेतन्बो । श्रय 
पि धम्मो श्रनियतो"' ति । 

(३) विभद्खो 

१२ नहेव खो पन परिच्छन्न श्रासन होती ति भ्रप्पटिच्छन्न होति 
कुडेन वा कवाठेन वा किलञ्जेन वा साणिपाकारेन वांरुक्खेन वा थम्भेन 
वा कोत्थलिया' वा येन केनचि श्रप्पटिच्छन्न होति । 

नाल कम्मनिय ति न सक्का होति मेथुन धम्म पटिसेवितु । 

ग्रलचे खो होति मातुगाम दुटदल्लाहि वाचाहि भ्रोभासितु ति 
सक्का होति मातुगाम दुट्‌ठल्लाहि वाचाहि श्रोभासितु । 

योपनाति योयादिसो पेऽ भिक्षू ति पेऽ अय इमस्म 
भरत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

१ कोत्थक्छिकाय ~ रो०, कोत्थलिकाय -सी०। 
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तथाक्पे भ्रासने ति एवरूपे भ्रासने । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
विञ्ज्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासित दुखदुल्लादुद्‌टुल्ल श्राजानितु । 

सद्धि ति एकतो । 

एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगामो च। रही नाम 
चक्खस्स रलये, सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहो नाम न सक्का होति भक्खि वा 
निखणीयमाने भम्‌क वा उक्खिपीर्यमाने सीस वा उक्खिपीयमाने पस्सितु । 
सोतस्स रहो नास न सक्का होति पकतिकथा सोतु । 

निसन्ज कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ते भिक्खु उपनिसिन्नौ वा 
होति उपनिपन्नो वा । भिक्खु निसिन्ने मातुमामो उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना। 

सद्धेय्यवचसा नाम अ्रगतफला प्रभिसमेताविनी विञ्व्यातसासना । 

उपासका नाम बुद्ध सरण गता, धम्म सरण गता, सद्धं सरण गता । 

दिश्वा ति पस्सित्वा । 

दन्न धम्मान श्रञ्ज्यतरेन वदेय्य सङ्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 

निसज्ज भिक्सु पटिजानमानो द्विन्न धम्मान भ्रञ्जतरेन कारेतन्बो - 
सङद्धादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । येन वा सा सद्धेग्यवचसा उपासिका 
वदेय्य, तेन सो भिक्खु कारेतब्बो 


१३ सा चे एव वदेय्य -“भ्रय्यो मया दिष्टो निसिन्नो मातुगामेन 
सदधि काथससम्ग समापज्जन्तो" ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया 
कारेतव्बो । सा चे एव वदेय्य - “श्रय्यो मया दद्र निसिन्नो मातुगामेन 
सदधि कायससम्ग समापज्जन्तो ' ति, सो चे एव वदेग्य - "सच्चाह्‌ निसिन्नो, 
नो च खो कायससम्ग समापज्जिः' ति, निसज्जाय कारेतव्बो पेऽ नाह 
निसिन्नो, श्रपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय कारेतन्बो पेऽ नाह 
निसिन्नो, म्रपिच खो ठितो ति, न कारेतन्बो । 


सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दिद्धो निपन्तो मातुगामेन सदधि 
कायससम्ग समापज्जन्तो" ति, सो च त पटिजानाति, श्रापत्तिया कारे- 
तवब्बो पे सच्चाह निपन्नो,नो च खो कायससम्ग समापज्जि ति, 
निपज्जाय कारेतन्बो पे० नाह निपन्नो, भ्रपि च खो निसिन्नो ति, 
निसज्जाय कारेतब्बो पे० नाह निपन्नो, भ्रपि च खो स्ति ति, 


षयि मिरी 


१ निसिन्नो - स्याऽ। 
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न कारेतब्बो । 

सा चे एव वदेय्य - “भ्रय्यस्स मया सुत निसिन्नस्स मातुगाम 
दृट्‌ टुल्लाहि वाचाहि भ्रोभासन्तस्सा" ति, सो च त पटिजानाति, श्रापत्तिया 
कारेतब्बो । सा चे एव बदेय्य - “श्रय्यस्स मया सुत निसिन्नस्स मातुगाम 
दुट॒टल्लाहि वाचाहि श्रोभासन्तस्सा” ति, सो चे एव बदेग्य ~ “सच्चाह 
निसिन्नो, नो च खो दुटटल्नाहि वाचाहि ग्रोभासि"” ति, निसज्जाय कारे 
तन्बो पे० नाह निसिन्नो, भ्रपिच खो निप-नो ति, निपञ्जाय 
कारेतन्बो पे नाह निसिन्नो, श्रपिच खो स्तिति, न कारेतव्बो। 


सा चे एव वदेय्य - “भ्रय्यस्स मया सूत निपन्नस्स सातुगाम 
दृटट्ल्लाहि वाचाहि ग्रोभासन्तस्सा त्ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया 
कारेतव्बो पे० सच्चाह निपन्नो नो च खौ दुट्टुह्लाहि वाचाहि 
श्रोभासि ति, निपज्जाय कारेतवब्बो पे नाह निपन्नो, श्रपि चखो 
निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतब्बो पेऽ नाह निपन्नो, श्रपिच खो 
सिति ति, न कारेतन्बो । 

१४ सा चे एव वदेथ्य ~ “श्रय्यो मया दिद मातुगामेन सदधि एको 
एकाय रहो निसिन्नो ति, सो च त पटिजानाति, निसज्जाय कारेतब्बो 

प० नाह निसिन्नो, श्रपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय कारे 

तवब्नो पे० नाह निसिन्नो,भ्रपिच खो स्ति ति, न कारेतन्नो । 

सा चे एव वदेथ्य - "श्रय्यो मया दिद्रौ मातुगामेन सदधि एको 

एकाय रहो निपन्नो" ति, सोचत पटिजानाति, निपज्जाय कारेतम्बो 

प० ताह निपन्नो, श्रपिच खो निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतन्बो 
पे० नाह निपन्नो, श्रपिशच्वखो टितो ति, न कारेतन्नो । 

प्रय पी ति परिम उपादाय वुच्चति । 

ध्रनियतो ति न नियतो, सङ्खादिसेसो वा पाचित्तिय वा । 

१५ गमन पटिजानाति निसज्ज पटिजानाति भ्रापत्ति परटिजानाति, 
भ्रापत्तिया कारेतब्बो । गमन पटिजानाति निसज्ज न पटिजानाति भ्रापत्ति 
पटिजानाति, श्रापत्तिया कारेतन्बो । गमन पटिजानाति निसज्ज पटि- 
जानाति श्रापत्तिं न परिजानाति, निसज्जाय कारेतनब्बो । गमन परिजानाति 
निसज्ज न पटिजानाति श्रापत्ति न पटिजानाति, न कारेतव्बो । 

गमन त पटिजानाति निसज्ज पटिजानाति श्रापत्ति परटिजानाति, 


१ खो मातुगाम ~-स्या० | 
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भ्रापत्तिया कारेतन्बो । गमन न पटिजानाति निसज्ज न परिजानाति भ्रापत्ति 
परिजानाति, ्रापत्तिया कारेतनव्बो । गमन न पटिजानाति निसज्ज पटिजानाति 
भ्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतव्बो । गमन न परिजानाति 
निसज्ज न पटिजानाति श्रापत्ति न पटिजानाति, न कारेतन्बो ति । 


[तिर ह । 


१६ उद्िद्रा खो भ्रायस्मन्तो द्वे भ्रनियता धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
पच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतिय पि पृच्छामि - “कच््चित्थ 
परिसुद्धा” ? ततिय पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिपुद्धा'' ? परियुद्धेत्था- 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


तस्सुटान 
ग्रलकम्मनिय चेव, तथेव च नहेव सो। 
म्रनियता सुपञ्जत्ता, बुद्धसेद्रुन तादिना ति ॥ 


श्रनियतकण्ड' निद्ित। 


पणि 


१ सुपञ्जत्त ~ र० । २ भ्रनियत -सी०, रोऽ । 
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इमे खो पनायस्मन्तो तिस निस्सग्गिया पाचिनिया 
ध मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । 
\ ९ पठमनिस्सम्गिय 
( श्रतिरेकचावरधारण ) 
( १) छब्बगिगियभिक्लुवत्यु 


१ तेन समयेन बुद्वौ भगवा वेसालिय विहरति गोतमके चेतियं । 
तेन खो पन समयेन भगवता भिक्ून तिचीवर भ्रनुञ्जात होति । 
दव्बग्गिया भिक्ख्‌ ~ “मग वत तिचीवर श्रनुञ्जात"” ति श्रञ्भेनेव' तिचीवरेन 
गाम पविसन्ति, भ्रजञ्येन प्तिचीवरेन भ्रारामे म्रच्छन्ति, रञ्जन तिचीवरेन 
हान श्रोतरन्ति । ये ले भिक्खू श्रपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कुच्चका 
सिक्वाकामा ते उन्भायन्ति सिय्यन्तिः विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छब्बग्गिय 
भिक्छु प्रतिरेकचीवर धारेस्छन्ती"” ति ,! श्रथ खो ते भिक्खू छन्बगगिये 
भिक्खू श्रनेकयरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पठभपन्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसद्ख 
सन्तिपातपित्वा छंव्बगिये भिक्खू परिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हु, भिक्खवे, 
ग्रतिरेकचीवर धारेथा”' ति ? “सच्च भगवा"! ति । विगरहि बुद्धो भगवा 

पे कथ दहि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भ्रतिरेकचीवर धारेस्सथ । 
तेत, मोधघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पादाय पे० एव च पन भिक्खवे, 
इम सिक्लापद उदििसेययाय ~ 

२ “यो पन भिक्षु श्रतिरेकचीवर धारेथ्य,निस्सम्गिय पाचित्तिय ` ति । 

एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३ ) सारिपृत्तस्स निक्खित्तचीवरवत्थु 

२ तेन सो फन समयेन श्रायस्मतो भ्रानन्दस्स ्रतिरेकचीवर 
उप्पन्न होत्ति । आयस्म्रा च भ्रानन्दो त चीवर भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
दातुकामो होति । आ्आखस्मा च सारिपुत्तो साकेते विहरति । श्रथ सखो 


१ श्रञ्नन~-सी० । ए सीर्यति~सी० स्य 9,रो०। 
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ग्रायस्मतो शआ्ानन्दस्स एतदहोसि - “भगवता सिक्खापद पञ्ञत्त- नन 
ग्रतिरेकचीवर धारेतव्ब' ति इद च मे भ्रतिरेकचीवर उप्पन। श्रह 
चिम चीवर श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स दातुकामो । श्रायस्मा च सारिपुत्तो 
साकेतै विहरति । कथ नु खो मया परटिपञ्जितव्ब' ति † श्रथ खो 
ग्रायस्मा अ्रानन्दो भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “कीवचिर पनानन्द, 
सारिपृत्तो श्रागच्छिस्सती"" ति 7 “नवम वा, भगवा, दिवस दसम 
वा' ति। 
(४) श्नुपञ्नत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, दसाहूपरम 
प्रतिरेकचीवर धारेतु । एव च पन, भिक्खवे, दम सिक्खापद 
उदहिसेप्याथ - 

४ “निदितचौवरस्मि भिक्खुना उव्भतस्मि कठिने दसाहपरम 
श्रतिरेकचोवर धारेतब्ब । त॒ शरतिक्कामयतो निस्सम्गिय पाचि- 
तिय" ति । 

(५) विभज्ञो 

५ निद्ितचीवरस्मि ति भिक्खुनो चीवर क्त वा होति नद 
वा विनदरुवा दइ वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उब्भर्तस्मि कठिन ति अटुन्न मातिकान श्रञ्मतराय मातिकाय 
उन्भत होति, सङद्खन वा श्रन्तरा उन्भत होति । 

दसाहपरम ति दसाहपरमता धारेतञ्ब । 

श्रतिरेकचीवर नाम भ्रनधिद्विति भ्रविकप्पित । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्व्यतर चीवर, विकप्पनुपग' 
पच्छिम । ह 

त॒श्रतिक्कामथतो निस्ग्गियि होती ति एकादसे श्ररुणुग्गमनें 
निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्धुस्म वा गणस्सवा पुग्गलस्स वा। 
एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब । तेन भिक्छुना सद्धु उपसद्धमित्वा 
एकस उत्तरासद्ध करित्वा वृडान भिक्छून पादं वन्दित्वा उक्कुटिक 
निसीदित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “इद मे, भन्ते, 
चीवर दसाहातिक्कन्त निस्सग्गिय, इदमाह सङद्खुस्स निस्सज्जामी ति। 


१ विक्रप्पनूपग ~ स्या । - 


^~ 
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निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति दैसेतव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन भ्रापत्ति 
पटिग्गहेतब्बा । निस्सटुचीवर दातन्ब । 

६ “भुणातु मे, भन्ते, सद्भो । इद चीवर इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गिय सद्खस्स निस्सदु । यदि सद्खस्स पत्त कल्ल, सद्धो इम चीवर 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेथ्याˆ ति । 

७ तेन भिक्ुना सम्बहुले भिक्खू उपसङ्धमित्वा एकस्‌ उत्तरासद्ख 
करित्वा वृद्धान भिक्खृन पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा श्रञ्जलि 
पर्गहेत्वा एवमस्य वचनीया - “इद मे, भन्ते, चीवर दसाहातिक्कन्त 
निस्सग्गिय । इमाह भ्रायस्मन्तान निस्सज्जामी ति । निस्सन्जित्वा 
भ्रापत्ति देसेतब्बा । व्यत्तेन भिक्छुना पटिबलेन भ्रापत्ति परिग्गहेतन्बा । 
निस्सदरुचीवर दातब्ब । 

८ “सुणतु मे भ्रायस्मन्ता । इद चीवर इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गिय श्रायस्मन्तान निस्सदु । यदायस्मन्तान पत्तकल्ल, भ्रायस्मन्ता 
इम चीवर इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेय्यु" ति । 

£ तेन भिक्सृना एक भिक्खु उपसङ्खमित्वा एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा उक्कूटिकं निसीदित्वा भ्रञ्जलि प्रगहेत्वा एवमस्स॒ वचनीयो - 
"इद मे, ्रावृसी, चीवर दसाहातिक्कन्त॒निस्सग्गिय । इमाह्‌ भ्रायस्मतो 
निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्बा । तेन भिक्खुना 
भ्रापत्ति पटिगगहतम्ना । निस्सदुचीवर दातव्ब ~ दम चीवर भ्रायस्मतो 
दम्मी' ति । 

१० दसाहालिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्बी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
दसाहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सम्गिय पाचित्तिय । दसाहातिक्कन्तें 
ग्रनतिक्कन्तसञ्गी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रनधिद्िते भधिद्ितसञ्बी, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय। भ्रविकप्पिते विकप्पितसुञ्जी, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय 1 श्ननद्ं 
नदुसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । भ्रविनद्रु विनडुसज्नी, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । भ्रदड्ढे दडढसञ्जी, निस्सरग्गिय पाचित्तिय । भ्रविलृत्ते 
विलुत्तसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय चीवर भ्ननिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते श्रवविक्क"तसञ्गी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहा- 


पैक 


१ एवमस्स - स्या० । २ व्चनीयो ~ स्या०। 
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नतिक्कन्ते वेमत्तिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते श्रनतिक्कन्त- 
सञ्जी, श्रनापत्ति । 

११ श्रनापत्ति श्रन्तोदसाह भ्रधिह्भेति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, उण्ति", श्रच्छिन्दित्वा गण्हुन्ति" विस्सास गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, भरादिकम्मिकस्सा ति। 

१२ तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख निस्सटरुचीवर न देन्ति । 
भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसु । “न, भिक्खवे, निस्सद्ुचीवर न दातन्ब । 
यो न ददेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 


| 1), © छायः मल्क 


$ २ दुतियनिस्सम्गिय 
(तिचीवरविप्यव ते) 


( १) चीवर निक्खिपित्वा चारिफयक्कमनवत्थु 

१३ तेन समयन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खू भिक्खून हत्थे चीवर 
निक्खिपित्वा सन्तसुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमन्ति । तानि चीवरानि चिर 
निक्वित्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्खू श्रोतपेन्ति । भ्र्देसा 
खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो सेनासनचारिक श्राहिण्डन्तो ते भिक्खू तानि 
चीवरानि श्रोतापेन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू तेनुपस द्धमि, उपस दमित्वा 
ते भिक्खू एतदवोच ~ “कस्सिमानि, भ्रावुसो, चीवरानि कण्णकितानी' 
ति? श्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मतो श्रानण्दस्स एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
श्रायस्मा श्रानन्दो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “कथ हि नाम भिक्खू 
भिक्खून हत्थे चीवर निकिलिपित्वा सन्तरूतरेन जनपदचारिक पक्कमिस्सन्ती"' 
ति! श्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो ते भिक्लू ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 

(२) पठमपञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसन्ध 
सन्तिपातापेत्वा भिक्लू पटिपुच्छि- “सच्च किर, भिक्वे, भिक्लू भिक्सून 
हत्थे चीवर निक्लिपित्वा सन्तरत्तरेन जनपदचारिक पक्कमन्ती" ति 
“सच्च, भगवा” ति। विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थ हि नाम ते, 


भिक्लवे, मोषपुरिसा भिक्डून हत्थे चीवर निक्छिपित्वा सन्तसुत्तरन 
स 


१ द्हति-स्या०। २ गण्ाति- स्थाऽ। ३ तानि चीवरानि ~ स्या०। 
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जनपदचारिक पक्कमिस्सन्ति। नेत, भिक्खवे, भ्रपपसन्नान वा पसादाय 
प० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ- 


१४ “निद्ितचीवरस्मि भिक्खुना उब्भर्तस्मि कठिने एकरत्त पि चं 
भिक्खु त्िचीवरेन विष्पवसेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिथ" ति । 

एवस्म्विद भगवता भिक्खून सिक्खापदं पञ्जत्त होति । 

(३) कोसस्विय गिलानभिक्छुवत्थु 

१५ तेन खो पन समयेन भ्रञ्तरो भिक्खु कोसम्बिय गिलानो 
होति । जातका तस्स भिक्खुनो सन्तिके दूत पाहेसु - “श्रागच्छतु भदन्तो , 
मय, उपदुहिस्सामा ति । भिक्खू पि एवमाहुसु ~ "गच्छावुसो, व्याततका 
त उपटुहिस्सन्ती'" ति । सो एवमाह - “भगवतावुंसो, सिक्वापद पञ्जत्त - 
न ॒तिचीवरेन विप्पवसितन्ब' ति । श्रह चम्हि गिलानो। न सक्कोमि 
तिचीवर श्रादाय पक्कमितु । नाह गमिस्सामी"' ति। भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेसु । 

(४) अनुपञ्ज्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्खू ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानस्स भिक्खुनो तिचीवरेन 
्रविप्पवाससम्मृति दातु । एव च पन, भिक्लवे, दातन्बा । तेन गिलानेन 
भिक्खुना सङ्ख उपसङ्कमित्वा एकस उत्तरासद्घ करित्वा वुङ्न भिक्खून 
पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा श्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 
“ग्रह, भन्ते, गिलानो । न सक्कोमि तिचीवर भ्रादाय पक्कमितु । सोह, 
भन्ते, सद॒ तिचीवरेन श्रविप्पवाससम्मृति याचामौ' ति। दुतिय पि 
याचितव्बा । ततिय पि याचितब्बा । ब्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्खो 
मापेतब्बो - 

१६ “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । म्रय इत्थन्नामो भिक्खु गिलानो । 
न सक्कोति तिचीवर भ्रादाय पक्कमितु । सो सद्धं तिचीवरेन भ्रविप्पवास- 
सम्मुति याचति । यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्सुनो 
तिचीवरेन श्रविप्पवाससम्मुति ददेय्य । एसा च्यत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । श्रय इत्थन्नामो भिक्लू गिलानो । न 
सक्कोति तिचीवर भ्रादाय पक्कमितु । सो सद तिचीवरेन भ्रविप्पवास- 
सम्मुति याचति । सद्धो इत्थन्तामस्स भिक्लुनो तिचीवरेन श्रविप्पवास- 


१ महन्तो - स्था० रो०। २ भ्रविप्पवाससम्मति -स्या०। 
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सम्मुति देति । यस्सायस्मतो खमनि इत्थन्नामस्स भिक्छुनो तिचीवरेन 
विप्पवाससम्मृतिया दान, सो तुण्ह॒स्स, यस्स नक्डमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्खेन इत्थन्नामस्स भिक्लुनो तिचीवरेन प्रविप्पवास- 
सम्मृति । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी ति | 

एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१७ ““निद्टितचीवरस्मि भिक्ख॒ना उव्भतस्मि कथिने एकसरत्त पि चं 
भिक्खु त्तिचीवरेन विप्यवसेय्य, श्रञ्ञ्नत्र भिक्लुसम्मुतिया, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय' ति 

(५) विभद्खो 

१८ “ निद्वतचीवरस्मि ति भिक्खुनो चीवर कत वा होति नहु वा 
विनदु वा दड्ढ वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उब्भर्तास्मि कठिने ति भ्नदुन्नं मातिकानं भ्रञ्ज्तराय मातिकाय 
उञ्भत होति, सद्धंन वा भ्रन्तरा उन्भत होति । 

एकरत्त पि चे भिक्खु तिन्रीवरेन विप्पविसेष्या ति सद्धाट्या वा 
उत्तरासद्धेन वा भ्नन्तरवासकेन वा । 

ञ्ञात्र भिक्ुसम्पुत्तिया ति ठपेत्वा भिक्सृसम्मुति । 

निस्समग्गिय होती ति सह अरुणुग्गमना निस्सग्गिय होति। 
निस्सज्जितव्ब सद्खस्स वा गणस्स वा पृग्गलस्सवा। एवे च पन, भिक्खवे, 
निस्सज्जितन्ब पे० इद मे, भन्ते, चीवर रत्तिविप्पवुत्थ भ्रञ्ञ्यत्र 
भिक्खुसम्मुतिया निस्सग्गिय, इमाह सङद्खस्स निस्सज्जामी त्ति प° 


ददेय्याति पेऽ ददेय्युति पे० भ्रायस्मतो दम्मीति। 
१९ गामो एकूपचारो ` नानूपचारो  । निवेसन एकूपचार नानूपचार । 


उदोसितो एक्ूपचारोः नानूपचारो । अरहो एकूपचारो नानूपचारो । 
माढो एकूपचारो नानूपचासे । पसादो एकूपचारो नानृपचारो । हम्मिय 
एकूपचार नानूपचार । नावा एकूपचारा नानूपचा रा । सत्थो एकूपचार नानू- 
पचारो । खेत्त एकूपचार नानृपचचार । धञ्व्यकरण एकूपचार नानूपचार । 
भ्रारामो एकूयचारो नानूपचासे । विहारे एकूपचारो नानूपचारो । सक्लम्‌ल 
एकूपचार नानूपचार । ्रज््ोकासो एकूपचारो नानूपचारो । 

` १ भरुगुग्गमनेन -स्था०। २ तिचौवर - रोऽ ) ३ एकुपचारो ~ स्या० रो०। ४ 


नानुपचारौ - रो° । ५ उहोसितो - सी, स्या० रोऽ । ६ एकुपचारो ~ रो०। ७ मालो - 
सी, स्या० रोऽ । 
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२० गामो एुकूपचारो नाम एककलस्स गामो होति परिक्खित्तो च । 
ग्रन्तोगामे चीवर निक्खि पित्वा भ्रन्तोगामे वत्थञ्ब । श्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि 
धरे चीवर निक्खित्त होति तस्मि घरे वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

२१ नानाकुलस्स गामो होति परिक्छित्तो च। यस्मि घरे चीवर 
निक्खित्त होति तस्मि घरे वत्थन्ब सभाये वा द्रारमूलें वा, हत्थपासा वा 
न विजहितब्ब । सभाय गच्छन्तेन हत्थपासे चीवर निक्खिपित्वा सभाय 
वा वत्थन्ब द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । सभाये चीवर 
निक्विपित्वा सभाये वा वत्थन्व दारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 
ग्रपरिविखत्तो होति, यस्मि घरं चीवर निक्खित्त होति तस्मि घरे 
वत्थञ्ब, हत्थपास्रा वा न विजहितब्ब । 

२२ एककूलस्स निवेसन होति परिकखित्त च, नानागन्भा नाना 
भ्रोवरका । म्रन्तोनिवेसनें चीवर निक्खिपित्वा श्रन्तोनिवेसमें वत्थन्ब । 
ग्रपरिक्खित्त होति, यस्मि गन्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गम्भे 
वत्थम्ब, हुत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२३ नानाकुलस्स निवेसन होति परिकिखत्त च, नानागब्भां नाना- 
भ्रोवरका । यस्मि गब्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गन्भे वत्थन्ब दारमूले 
वा, हत्थपासा वा न विजहितब्न । श्रपरिक्छित्त होति, यस्मि गन्भे चीवर 
निक्खित्त होति तस्मि गभे वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२४ एककुलस्स उदोसितो होति परिक्खित्तो च, नानागन्भा नाना- 
भ्रोवरका । भ्न्तोऽदोसित चीवर निक्खिपित्वाौ श्रनतोउदोसिते वत्थन्ब। 
ग्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि गन्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गन्भे 
वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२५ नानाकुलस्स उदोसितो होति परिक्खित्तो च, नानागन्भा 
नानाश्रोवरका । यस्मि गब्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गम्भे वत्थव्ब 
दा रमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । अ्रपरिकिलत्तो होति, यस्मि गम्भे 
चीवर निविखित्त होति तस्मि गन्भे वत्थन्ब, हृत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२६ एककूलस्स श्रट्रो होति, भ्रन्तोम्नदं चीवर निक्खिपित्वा 
म्रन्तोश्नदरे वत्थन्ब । नानाकूलस्स श्रटूो होति, नानागब्भा नानेाश्रोवरका । 
यस्मि गनम्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गन्भें वत्थव्ब द्वारमूले वा, 
हत्थपासा वा न विजदहितन्ब । 

२७ एककुलस्स माढो होति, अ्रन्तोमारे चीवर निक्खिपित्वा 
भ्रन्तोमाछे वत्थन्ब । नानाकूलस्स माढो होति नानागैम्भा नानाश्रोवरका, 
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यस्मि गब्भे चीवर निविखित्त होति तस्मि गब्भे वत्थव्ब दवारमले वा, 
हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२८ एककुलस्स पासादो होति, श्रन्तोपासादे चीवर निक्खिपित्वा 
ग्रन्तोपीसादे वत्थन्ब । नानाकुलस्स पासादो होति, नानागब्भा नाना- 
भ्रोवरका । यस्मि गम्भे चीवर निर्विखत्त होति तस्मि गब्भे वत्थल्ब 
हारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

२६९ एककुलस्स हुम्मिय शहोति । भ्रन्तोहम्मिये चीवर निक्खि- 
पित्वा भ्रन्तोहुस्मिये वत्थन्ब । नानाकृलस्स॒हम्मिय होति, नानागब्भा 
नानाभ्रोवरका । यस्मि गम्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गञ्भे वत्थब्ब 
ारमूले वा, हत्यपांसा वा न विजहितन्ब । 

३० एककूलस्स नावा होति । अन्तोनावाय चीवर निविखपिप्वा 
ग्रन्तोनावाय वत्थब्बे । नानाकुलस्स नावा होति नानागन्भा नानाश्रौवरका । 
यस्मि श्रोवरके चीवर निक्खित्त होति तस्मि श्रोवरके वत्थब्ब, हत्थपासा 
वा न विजहितन्ब । 

३१ एककुलस्स सत्थो होति । सत्थं चीवर निक्खिपित्वा पुरतो वा 
पच्छतो वा सत्तन्भन्तरा न विजहितब्बा, पर्सतो भ्रम्मन्तर न विजहितब्ब । 
नानाकरुलस्स सत्थो होति, सस्थे चीवर निक्छि पित्वा हृत्थपासा न विजहितन्ब । 

३२ एककुलस्स सखेत्त होति परिक्खित्त च । प्रन्तोखेत्ते चीवर 
निक्खिपित्वा भ्रन्तोखेत्ते वत्थन्ब । श्रपरिक्खित्त होति, हत्थपासा न 
विजहितव्ब । नानाकुलस्स खेत्त होति परिकविखत्त च । अ्रन्तोखेत्ते चीवर 
निक्लिपित्वा द्वारमूले वा वत्थञ्ब हत्थपासा वा न विजहितव्ब । 
ग्रपरिविखित्त होति, हत्थपासा न विजहितब्ब । 

३२३ एककूलस्स धञ्जकरण होति परिक्खित्त च । भ्रन्तोधञ्ब्य- 
करणे चीवर निक्सिपित्वा भ्रन्तोधञ्जकरणे वत्थन्ब । श्रपरिक्खित्त होति, 
हस्यपासा न विजहितन्ब । नानाकुलस्स धज्करण होति परिक्खित्त 
च । भ्रन्तोधञ्ञकरणे चीवर निक्खिपित्वा द्वारमूले वा वत्थब्ब, हत्थपासा 
वा न विजहितब्ब । श्रपरिक्वित्त होति, हत्थपासा न विजहितन्ब । 

३४ एककूलस्स श्रारामो होति परिक्खित्तो च । ग्रन्तोभ्रारामे चीवर 
निक्खिपित्वा श्रन्तोश्रा रामे वत्थन्ब । श्रपरिक्ित्तो होति, हत्यपासान 
विजहितन्ब ! नानाकुलस्स ्रारामो होति परिक्छित्तो च । भ्न्तोश्रारामे 
चीवर निक्छिपित्वा दारमूले वा वत्थब्ब, हत्थपासा वा न विजहितम्ब । 
ग्रपरिविखत्तो होति, हप्थपासा न विजहितन्ब । 
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३५ एककुलस्स विहारो होति परिवित्तो च । अन्तोविहारे चीवर 
निविखपित्वा भ्रन्तोविहारे वत्थन्ब । भ्रपरिविखित्तो होति, यस्मि विहारे 
चीवर निक्वित्त होति तस्मि विहारे वत्थब्ब, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 
नानाकरुलस्स विहारो होति परिव्छित्तो च । यर्दिम विहारे चीवर निवत्त 
होति तस्मि विहारे वत्थब्ब द्वारमूले वा, हत्यपासा वा न विजहितब्ब । ्रपरि- 
किखित्तो होति, यस्मि विहारं चीवर निक्छित्त होति तस्मि विहारे वत्थन्ब, 
हत्थपासा वा न विजदहितब्ब । 

३६ एककूलस्स रुक्लम्‌ल होति, य मज्कन्हिके काले समन्ता छाया 
फरति, श्रन्तोच्ायाय चीवर निक्खिपित्वा श्रन्तो्धायाय वत्थब्ब । नानाकुलस्स 
रक्वम्‌ल होति, हत्थपासा न विजहितन्ब । 

ग्रज्फोकासो एक्पचारो नाम श्रगामके भरञ्बे समन्ता सत्तन्म- 
न्तरा एकूपचारो, ततो पर नानूपचारो । 

३७ विप्पवृत्थे विप्पवृत्थसञ्जी भ्रञ्जत्र भिक्ुसम्मूतिया, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । विप्पवृत्थे वेमेतिको, अञ्जन्र भिक्लुसम्मुतिया, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय ! विप्पवृत्थे श्रविप्पवृल्थसञ्नी, श्रञ्जव्र भिक्खुसम्मुतियाः 
निस्यग्गिय पाचित्तिय । प्रप्पच्चुद्धटे पच्चुद्धटसञ्नी पे० शअ्रविस्सज्जिते 
विस्सज्जितसञ्नी पे भ्रनद नद्ुसञ्जी १० अविन विनटुसञ्नी 

प० श्रदडढे दडढसञ्बी पे० श्रविलुक्ते विलुत्तसञ्जी, भ्रञ्ञत्र 
भिक्खुसम्मुतिया, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

निर्सम्गियची वर श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रविप्पवृत्थे विष्यवुत्थस्रञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रविप्पवृत्थे वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रविप्पवृत्थे श्रविप्पवृत्थसज्बी, भ्रनापत्ति । 

३८५ श्रनापतस्ति श्रन्तोश्ररुणे शपच्चुद्धरति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, उय्हति, अच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्हन्ति, भिक्खुसम्मू- 
तिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


व 
४ २ ततियत्तिस्सभिगयं 
( श्रफालुप्पल्तचीवरनिष्खिपने ) 
(१) भ्रकालुप्प्तचीवरवत्थु 
३९ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 


१ मज्कषनितके ~ सी०, स्या०, रौ° । २ एकूपचारो नानपचारो ~ स्था० । 
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ग्रकालचीवर उप्पन्न' होति । तस्स त चीवर कयिरमान नप्पहोति । अथ खो 
सो भिक्खु त चीवर उस्सापेत्वा पुनप्पुन विमज्जति । श्रहसा खो भगवा सेना- 
सनचारिक श्रािष्डन्तो त भिक्खु त चीवर उस्सापेत्वा पुनप्पून विमज्जन्त ¦ 
दिस्वान येन सो भिक्खु तेनुषसद्धमि, उपसद्धमित्वा त भिक्खु एतदवोच- 
“पिस्स त्व, भिक्खु, इम चीवर उस्सपित्वा पुनप्पुन विमज्जसी'' ति 1 
“इद मे, भन्ते, भ्रकालचीवर उप्पन्न । कयिरमान नप्पहोति । तेनाह इम 
चीवर उस्सापेत्वा पुनप्युन वि्मञ्जामी” ति । “श्रत्थि पन ते, भिक्सु, 
चीवरपच्चासा" ति ? “श्रस्थि, भगवा'' ति । श्रथ सो भगवा एतस्मि निदानं 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा, भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “भ्रनुजानामि, 
भिक्खवे, अकालचीवर पटिगगहेत्वा चीवरपच्चासा निक्छिपितु' ति । 


४० तेन खो पन समयेन भिक््‌ - “भगवता भ्रनुञ्ञात भ्रकाल- 
चीवर पटिगगहेत्वा चीवरपच्चासा निक्खिपित्‌” ति श्रकालचीवरानि 
परटिगगहेत्वा भ्रतिरेकमास निविखपन्ति । तानि चीवरानि चीव रवसे भण्डिका- 
बद्धानि तिद्ुन्ति । श्रदुसा खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो सेनासन चारिक प्राहिषण्डन्तो 
तानि चीवरानि चीवरवसे भण्डिक्राबद्धानि तिटुन्ते । दिस्वान भिक्खू 
ग्रामन्तेसि ~ “कस्सिमानि, भ्रावुसो, चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि 
विदन्त" ति ? “श्रम्हाक.भावुसो, अरकालचीवरानि' चीवरपच्चासा निक्खि- 
तानी" ति 1 “कीवच्चिर पनावुसो, इमानि चीवरानि निक्खित्तनी' ति 
“प्रतिरेकमास, भ्रावुसो” ति । भ्रायस्मा श्रानन्दो उज्ज्ञायति चखिय्यति 
विपाचेति ~ “कथ हि नाम भिक्खू श्रकालचीवर परिग्गहेत्वा भ्रतिरेकमास 
निक्खिपिस्सन्ती" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो ते भिक्खू श्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेि । 


(२) पञ्ञत्ति 


रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसच्ख 
सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्लवे, भिक्खू ्रकाल- 
चीवर पटिग्गहेत्वा श्रतिरेकमास निक्खिपन्ती” ति ? (सच्च, भगवा 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कंथ हि नाम ते, भिक्छवे, मोघ- 
पुरिसा श्रकालचीवर परटिग्गहेत्वा भ्रतिरेकमास निक्खिपिस्सन्ति । नेत, 





१ उपने -सी०। र चीवरपच्चाघाय~ स्या० । र प्रकालवीवर-स्या०। ४ 
शितानि -स्या० ! ५ इमाति ग्रकालचीवरानिं-स्या०। 
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भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

४१ “निद्ितचीवररास्मि भिक्वुना उन्भर्तास्मि कठिने भिक्ुनो 
पनेव श्रकालचीवर उष्पज्जय्य, भ्राकट्जमानेन भिक्खुना परिर्हतब्ब । पटिरग- 
हेत्वा विष्पमेव कारेतञ्ब । नो चस्स पारिपुरि, मासपरम तेन भिक्लुना 
त चीवर निंक्खिपितञ्ब ऊनस्स पारिपूरिया सतिथा पच्चासाय । ततो चे 
उत्तरि' निक्खिपेय्य, सतिया पि पच्चासाथे, निस्सम्गिय पाथित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

४२ निद्वितचीवररस्मि ति भिक्खुनो चीवर कत वा होति नहु 
वा विनद्र वा दड्ढ वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उन्भर्तास्मि कठिने ति श्रदुन्न सातिकान भ्रञ्वतराय मातिकाय 
उब्भत होति, सद्खेन वा भ्रन्तरा उब्मत होति । 

श्रकालचीवर नाम भ्रनत्थते कठिने एकादसमासे उप्पन्न, 
भ्रत्थते कठिने सत्तमासे उप्पन्न, काले पि भ्रादिस्स दिन्त, एत भ्रकाल- 
चीवर नाम । 

उष्पज्जेण्या ति उप्पज्जेय्य सद्धतो वा गणतो वा जातितो वा 
मित्ततो वा पसुक्‌ल वा भ्रत्तनो वा धनेन । 

श्राकङ्खमानेना ति इच्छमानेन परटिग्गहेतब्ब । 

पटिगगहेत्वा खिष्पमेव कारेतञ्ब ति दसाहा कारेतब्ब । 

नो चस्य पारिपूरी ति कयिरमान नप्पहोति । 

मासपरम तेनं भिक्खना त चीवर निविखिपितन्ब ति मासपरमता 
निक्खिपितब्ब । 

ऊनस्स पारिपूरिया ति ऊनस्स पारिपूरत्थाय । 

सतिया पच्चासाया ति पच्चासा होति सद्धतो वा गणतो वा 
मातितो वा मित्ततो वा पसुकूल वा भअ्रत्तनो वा वनेन । 

ततो चे उत्तरि निक्लिपे्य सत्तिया पि पच्चासाया ति तदहूप्पन्ने 
मूलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतन्ब । द्रीहुप्पन्न 
मूलचीवरे पच्चासा चीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतव्ब । तीहृप्पन्ते 
मूलचीवरे पे० चतूहुप्पन्ने पञ्चाहुप्पन्ने चछाहूप्पन्ने सत्ता- 
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हुप्पन्ने श्रहाहुप्पन्ने नवाहुप्पन्ने दसाहुष्पन्ने मूलचीवरे पच्चासा- 


चीवर उप्पञ्जति, दसाहा कारेतम्ब । एकादसे उप्पन्नं पऽ हादसे उप्पन्न 


तेरसे उपपन्ने वचुहुसे उप्पन्ने पन्नरसे उप्पन्ने सोठढसे उप्पन्ने 
सत्त रे उप्पन्ने श्रदारसे उप्पन्ते एक्‌नवीसे उप्पन्ते वीसे उप्पन्ने 
मूलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतन्ब । एकवीस उप्पन्ने 
मूलचीवरे पञ्चासाचीवर उष्पज्जति, नवाहा कारेतब्ब । द्वावीसे उप्यन्ते 
१० तेवीसे उपपन्ने चतुवीसे उप्पन्ने पञ्चवीसे उप्पन्ते छब्बीस 
उप्पन्ने सत्तवीसे उपपन्ने श्रद्रुवीसे उप्पन्ते एकूनतिसे उप्पन्ने मूल 
चीवरे पच्चासाचीवर उप्पञ्जति, एकाह्‌' कारेतब्ब तसे उप्पन्ने मूलचीवरे 
पच्चासाचीवर उप्पज्जति, तदहेव भ्रधिदातन्ब विकप्पेतन्ब विस्स- 
ज्जेतव्ब । नो चे श्रधिद्रुष्य वा विकप्पेय्य वा विस्सज्जेय्य वा एकतिसे 
प्ररुणुग्गमने निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्खुस्स वा गणस्स वा पुग्ग- 
लस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब पेऽ इदमे, भन्ते, 
श्रकालचीवर मासातिक्कन्तं निस्सग्गिय, इदमाह सद्खुस्स निस्सज्जामी 
ति पेऽ ददे्याति पेऽ द्देय्युति पेऽ भ्रायस्मतो दम्मीति। 
विसभागे उप्पन्ने मृलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, रत्तियो 
च सेसा होन्ति, न श्रकामा कारेतब्ब । 

४३ मासातिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्बी, निस्समग्गिय पाचित्तिय । 
मासात्तिक्कन्ते वेमतिको पे० मासातिक्कन्ते श्रनतिक्कन्तसञ्नी पे० 
्रनधिद्तं श्रधिद्ितसञ्जी पेऽ श्रविकपििते विकप्पितसञ्जी पे० 
भ्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्बी पे० श्रनद नद्ुसञ्जी पे० 
भ्रविनटरुं विनट्ुसञ्जी पे श्रदड्ढे दडुसञ्जी पे० श्रविलुत्त 
विलुत्तसञ्नी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

निस्सम्िय चीवर भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 
मासानतिक्कन्ते ्रतिक्कन्तसञ्जी, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । मासानतिक्कन्ते वेम- 
तिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । मासानत्िक्कन्ते श्रनतिक्कन्तसचञ्नी, मनापत्ति । 


४४ भ्रनापत्ति भ्रन्तोमासे श्रधिदुत्ति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, इउग्हति" श्रच्छिन्दित्वा गण्ह॒न्ति, विस्सास गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





१ एकाह - सी° रो०। २ दण्टति~स्या०। ३ गण्ठाति~ स्या०। 
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8 ४ चतुत्थनिस्सम्गिय 
( पुराणचोवरधोवापने ) 
(१) उदायिभिक्खुबत्थु 
४४५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेंतवने 8 36 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो उदायिस्स 
पुराणदुतियिका भिक्लुनीसु पञ्बजिता होति । सा भ्रायस्मतो उदायिस्स 
सन्तिके प्रभिक्वण भ्रागच्छति । श्रायस्मा पि उदाथी तस्सा भिक्खुनिया 
सन्तिके भ्रभिक्लण गच्छति । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी 5 
तस्सा भिक्लुनिया सन्तिके भत्तविस्सम्ग करोति । श्रथ खो श्रायस्मा उदायी 
पुञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सा भिक्खुनी तेनुपसङ्धमि, 
उपस दमित्वा तस्सा भिक्खुनिया पुरतो भ्रङ्खजात विवरित्वा भ्रासनें निसीदि 
सा पि खो भिक्खुनी श्रायस्मतो उदायिस्स पुरतो म्रञ्घजात विवरित्वा आसनें 
निसीदि । श्रथ खो श्रायस्मा उदायी सारत्तो तस्सा भिक्खुनिया भ्रद्खजात "0 
उपनिज्छायि । तस्स अ्रसुचि मृच्च । भ्रथ खो भ्रायस्मा उदाथी त भिक्खुनि 
एतदवोच - “गच्छ, भगिनि, उदक भ्राहुरः, भ्रन्तरवासक धोविस्सामी'" ति । 
“भ्राहुरय्य, ब्रहमेव धोविस्सामी" ति त भ्रसुचि एकदेस मुखेन अ्रग्गहेसि =» ~ 
एकदेस भ्रद्धजाते पक्खिपि ! सा तेन गब्भ गण्हि । भिक्ूनियो एवः 
माहसु ~ “श्रब्रह्यचारिनी श्रय भिक्खुनी, गस्भिनी'" ति । “नाह, अरय्ये, 5 
भ्रब्रह्मचारिनी'' ति भिक्खुनीन एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खुनियो उज्छायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्र्यो उदायी भिक्खुनिया पुराणचीवर 
धोवपिस्सती” ति ! भ्रघ खो ता भिक्छुनियो भिक्खून ,एतमत्थ भ्रारोचेमु । 
ये ते भिक््‌ भ्रपिच्छा पें० ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ 
हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्लुनिया पुराणचीवर धोवापेस्सती" ति ! श्रथ 2 
खो ते भिक्खू श्रायस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरदित्वा भगवतो एतमत्थ. 
ग्रारोचेसु 


(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्ति 
पातीपेत्वा श्रायस्मन्त उदायि पदिपुच्छि - “सच्च किर त्व, उदायि, भिक्ल- 
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भिक्छुनीन ~ स्या० । 


207 


20 


%8 


३०० पाराजिक [ ४४४५- 


निया पुराणचीवर धोवापेसी' ति 7 “सच्च, भगवा ति । “नातिका 
ते, उदायि, श्रञ्जातिका" ति 7 “श्रञ्जातिका, भगवा” ति । “ग्रञ्मा 
तको, मोधपुरिस, भ्रञ्जञातिकाय न जानाति पतिरूपः वा श्रप्पतिरूप 
वा षासादिकि वा भ्रपासादिक वा । तत्थ नाम त्व, मोधपुरिस, भ्रञ्जा 
तिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवर धोवापेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, ्रप्प 
सन्तान वा पसादाय पे० एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ- ४ 

४६ "यो पन भिक्खु श्रञ्न्मातिकाय भिक्खनिया पुराणचीवर 
धोवापेय्य वा रजापेय्य वा श्राकोटापेय्य वा, निस्सग्गिय पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

४७ योपनातियो यादिसो पे० भिक्ख्‌ ति पे० श्रय 
इमस्मि ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्रञ्च्यातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा म्रसम्बद्धा । 

भिक्छुनी नाम उभतोसङ्ख उपसम्पन्ना । 

पुराणचीवर नाम सकि निवत्थ पि सकि पार्त पि । 


धोता ति भ्राणपेति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । धोत निस्सग्गिय होति । 
रजा ति भ्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्त निस्सग्गिय होति । भ्राकोटेही 
ति श्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि पाणिप्पहार वा मुग्गरप्पहारवा 
दिन्ने निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्भस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । 
एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब पे इदं मे, भन्ते, पुराणचीवर 
भ्रञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया धोवापित निस्सग्गिय । इमाह सद्खस्स निस्स- 
ज्जामी ति पे० ददेय्याति पे ददथ्यु ति पे० आयस्मतो 
दम्मीति । 

४८ म्रञ्जात्तिकाय भ्रञ्जञातिकसञ्जी पुराणचीवर धोवापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्व्यातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी पूराणचीवर 
धोवापेत्ति रजापेति, निस्सगिियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्जातिकाय 
भ्रञ्ज्ातिकसञ्नी पुराणचीवर धोवापेति भ्राकोटापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रञ्व्यातिकाय श्रञ्व्यातिकसञ्जी पुराणचीवर धोवापेति 
रजपेति भ्राकोट पिति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति विन्न दुक्कंटान । 


१ मोघपुरिसो -रो०। २ परटिरूप- स्या०। 
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ग्रञ्जातिकाय ग्रञ्व्यातिकसञ्बी पुराणचीवर रजापेति, निस्सगगिय 
पाचित्तिय । श्रञ्व्ातिकाय ्रञ्ातिकसञ्गी पुराणचीवर रजापेति भ्राकोटा 
पेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्ातिकाय प्रञ्व्यातिकसज्जी 
पूराणचीवर रजपेति धोवापेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रञ्व्ातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्जी पूराणचीवर रजापेति भ्राकोटापेति 
धोवपेति, निस्सम्गियेन प्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

भ्रञ्व्यातिकाय अ्रञ्जातिकसञ्जी पुराणचीवर भ्राकोटापेति 
निस्सम्गिय पाचित्तिय । श्रञ्व्ातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी पुराणचीवर 
श्राकोटपेति धोवापेपि, निस्सम्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रञ््यातिकाय 
श्रञ्ञ्यातिकसञ्बी पुराणचीवर भ्राकोटापेति रजापेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रञ्व्यातिकाय ्रञ्व्यातिकसञ्जी पुराणचीवर भ्राकोटापेति 
धोवापेति रजपेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दिन्न दुक्कटान । 


ग्रञ्व्यातिकाय वेमतिको पे० श्रञ्जातिकाय ातिकप्तञ्यी 

पे० भ्रञ्नस्स पुराणचीवर धोवापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निसीदन- 

पच्चत्थरण धोवापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्नाय धोवापेति, 

भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

नातिकाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । बातिकाय जातिकसञ्जी 
मनापत्ति । 

४६ म्रनापत्ति जातिकाय धोवन्तिया ग्रञ्ज्ातिका दुतिया 
होति, भ्रवृत्ता घोवति, श्रपरिभृत्त धोवापेति, चीवर ठपेत्वा शरञ्च परिक्खार 
धोवापेति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, शरादिकम्मि- 
केस्सा ति । 


कं स #को ७ 


§ ५ पञ्चमनिस्सग्गिय 
(अज्व्मातिकाचौवरपरिग्गःणे) 


( १) उष्पलवण्णाभिक्खुनीवत्थु 
५० तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगह विहरति वेट्टुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन उप्पलवण्णा भिक्खुनी सावत्थिय विहरति । 
प्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी पुन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थि पिण्डाय पाविसि । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्ड 
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पातप्पटिक्कन्ता' येन अ्रन्धवन तेनुपसद्धमि दिवाविहाराय । भ्रन्धवन भ्रज्श्ो- 
गाहेत्वा श्रञ्ज्तरस्मि सव्खमूले दिवाविहार निसीदि । तेन खो पन समयेन 
चोरा कतकम्मा गावि वधित्वा मस गहेत्वा भ्रन्धवन पविसिसु ! श्रहसा खो 
चोरगामणिको उप्पलवण्ण भिक्खुनि अञ्जतरस्मि सक्वमूले दवाविहार 
निसिन्न । दिस्वानस्स एतदहोसि ~ “सचे मे पृत्तभातुका पस्सिस्सन्ति 
विहेठिस्सन्ति इम भिक्लुनि”” ति प्रज्ञेन मग्गेन श्रगमासि। प्रथखोसो 
चोरगामणिको मसे पक्के वरमसानि गहेत्वा पण्णपुट' बन्धित्वा 
उप्पलवण्णाय भिक्खुनिया श्रविदूरे रुक्खे भ्रालग्गेत्वा ~ “यो पस्सति 
समणो वा ब्राह्मणो वा दिन्नयेव हरत्‌” ति, वत्वा पक्कामि। भ्रस्सोसि 
खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी समाधिम्हा वृदुहित्वा तस्स चोरगामणिकस्स इम 
वाच भासमानस्स } भ्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी त मस गहत्वा उपस्सय 
ग्रगमासि । श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन त 
मस सम्पादेत्वा उत्तरासङ्खेन भण्डिक बन्धित्वा वेहास श्रन्भुरगन्त्वा 
वेद्टुवने पच्चुद्रासि । 

तेन खो पन समयेन भगवा गाम पिण्डाय पविद्रो होति । श्रायस्मा 
उदायी" ्रोहिय्यको होति विहारपालो । श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी 
येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा ग्रायस्मन्त उदायि 
एतदवोच ~ "कह, भ-ते, भगवा" ति † “विद्धो, भगिनि, भगवा गाम 
पिण्डाया” ति । “द्रम, भन्ते, मस भगवतो देही" ति । “सन्तप्तो 
तया\ भगिनि, भगवा मसेन । सचे मे त्व भ्रन्तरवासक ददेय्यासि, एव 
ग्रह॒ पि सन्तप्तो भवेय्य भ्रन्तरवासकेना' ति । “मय सो, भन्ते, 
मातुगामा नाम किच्छलाभा । इद च मे भ्रन्तिमि पञ्चम चीवर । नाह 
दस्सामी"" ति । “सय्यथापि, भगिनि, पुरिसो हत्थि दत्वा कच्छ सज्जेय्य' 
एवमेव खो त्व भगिनि भगवतो मसं दत्वा मयि भ्रन्तरवासकेः सज्जसी “ 
ति । श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी भ्रायस्मता उदाथिना निप्पीटलियमाना 
ग्रन्तरवासक दत्वा उपस्सय श्रगमासि। भिक्खुनियो उप्पलवण्णाय 
भिक्खुनिया पत्तचीवर पटिग्गण्न्तियो' उप्पलवण्ण भिक्खुनि एतदवोचु - “कह 


१ पिण्डपाताटिक्कन्ता ~ सी०, स्था०, रो० । २ पृत्तमातिका-स्या० ! ३ पण्णन प्रूट~ 
स्या०। ४ उदायि-स्पा०रो०। ५ भरोहियके-स्या०। ६ ते -स्या० । ७ विस्प 
ज्जेय्य ~ स्या०। ठ श्रतरवामक ~ सी०, स्या० रोऽ 1 ६ विस्सज्जेसी -स्ण०, ने सज्जसी-सीण 
रोऽ । १५९ परिगण्हन्तिथी ~ रोऽ । 
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पटिग्गहेतु । एवे च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदं उद्िसेय्याथ । 

५३ भ्यो पनं भिक्ु श्रञ्य्यातिकाय भिक्छ॒निया हत्यतो चीवर 

परिग्गण्हेय्य, ग्रञ्व्यत्र पारिवत्तका, निस्सम्गिय पापित्तिय' ति ! 
(४) विभद्खो 

५४ योषना ति यो यादिसो पे भिक्खू ति पे श्रय 
दमस्मि भ्रत्थे भ्रविप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

श्रञ्ातिक्षा नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
भ्रसम्बद्धा । 

भिक्लुनी तनाम उभतोसद्ध उपसम्पन्ना । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्व्यतर चीवर विकप्पनुपग पच्छिम । 

ग्रञ्ञात्र पारिवत्तका ति ठपेत्वा पारिवत्तक । 

पटिग्गण्हाति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । 
निस्सज्जितव्ब सद्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्लवे 
निस्सज्जितन्ब पे इद मे, भन्ते, चीवर भ्रञ्व्यात्तिकाय भिक्लूनिया 
हत्थतो परटिगगहित, श्रज्जत्र पारिवत्तका, निस्समिय । इमाह सद्खस्स 
निस्सज्जामीति पे० ददेय्यात्ति पेऽ ददेय्युति पे० भ्रायस्मतो 
दम्मीति। 

५५ श्मञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी चीवर परिग्गण्टाति, 
ग्रञ्च्यत्र पारिवत्तका, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रञ्जयातिकाय वेमतिको 
चीवर पटिग्गण्हाति, श्रञ्ज्त्र पारिवत्तका, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
ग्रञ्जातिकाय जातिकसञ्जी चीवर परटिग्गण्हाति, भ्रञ्व्यत्र पारिवत्तका, 
निस्सशिय पाचित्तिय । 

एकतोडपसम्पन्नाय हत्थतौ चीवर पटिग्गण्हाति, अ्रञ्ञत्र पारि 
त्तका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय भ्रञ्ज्यातिकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । जातिकाय वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिक- 
सजञ्जी, श्रनापत्ति । 

५६ श्रनापत्ति जातिकाय, पारिवत्तके परित्तेन वा विपुल, विपुलेन 
वा परित्त, भिक्खु विस्सास गण्हाति, तावकालिक गण्हाति, चीवर ठपेत्वा 
ग्रञ् परिक्छार गण्हाति, सिक्छमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


१ हत्थतौ चीर्वैरे ~ स्या० । 
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$ ६ चछटुनिस्सग्गिय 

( प्रञ्ग्यातक चीवरविञ्च्यापने ) 

(१) उपनन्दाभिक्लुवत्थु 

५७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनें श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पटो! 
होति धम्मि कथ कातु । श्रथ खो भ्रञ्जतरो सेद्विपुत्तो येनायस्मा उपनन्दो सक्य- 
पत्तो तेनुपस इमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्म॑न्त उपनन्द सक्यपृत्त भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो त सेद्विपत्त भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । 
ग्रथ खो सो सेद्विपृत्तो भ्रायस्मता उपनन्देन सक्यपृत्तेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो सम्पहसितो भ्रायस्मन्त उपनन्द 
सक्यपृत्त एतदवोच ~ “वदेग्याथ, भन्ते, येन भ्रत्थो ।! पटिबला मय श्रय्यस्स 
दातु यदिद चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार' ति । 
“सचे मे त्व, भ्रावृसो, दातुकामोसि, इतो एक साटक देही ति । 
“्रम्हाक खो, भन्ते, कू लपृत्तान किस्मि विय एकसाटक गन्तु । भ्रागमेहि 
भन्ते, याव धर गच्छामि । धर गतो इतो वा एक साटक पहिणिस्सामि 
इतो वा सुन्दरतर"ति। दुतिय पि पेऽ इतो वा सुन्दरतर ति। 
ततिय पि सखो भ्रायस्मा उपनन्दो पे० इतो वा सुन्दरतर ति। 
“किं पन तया, ब्रावृसो, भ्रदातुकामेन पवारितेन य त्व पवारेत्वा न 
देसी" ति । 
ग्रथ लो सो सद्पूत्तो भ्रायस्मता उपनन्दन सक्यपृत्तेन निप्पील्िय- 

मानो एक साटक दत्वा श्रगमासि । मनुस्सा त सद्विपुत्तं एतदवोचु - 
“किस्स त्व श्रय्योः एकसाटको प्रागच्छी" ति ? भथ खो सो सदिपृत्तो 
तेस॒ मनुस्सान एतमत्थ श्रारोचेसि । मनृस्सा उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “महिच्छा इमे समणा सक्यपुत्तिया श्रसन्तुदा । नयिमेस 
सुकरा धस्मनिमन्तना पि कातु । कथ हि नाम सेद्वुपुत्तेन धम्मनिमन्तनाय 
कथिरमानाय साटक गहेस्सन्ती" ति । भ्रस्सोसु लो भिक्ल्‌ तेस मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तन विपाचेन्तान । ये ते भिक्खठ॒ग्रपिच्छा 


१ पद्रो-स्या०, रो०। २-२ रोऽ पौत्थकेनत्थि) ३ श्रागमेथ-स्या० । ४ 
सेष्िपुत्त पस्सित्वा -सी° स्या०, रो० । ५ श्रय्य-स्या० ६ नयिभमे-स्या०। ७ धम्म 
निम तनाय ~ स्मा० । 
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प त उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो सेद्विपुत्त चीवर विञ्व्ापेस्सती' ति । रथ खो तें 
भिक्ख्‌ भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपत्त भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(२) पठमपञ्च्यत्ति 


प्रय खो भगवा एतस्मि निदाने (एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त उपनन्व सक्यपुत्त॒पदिपुच्छिं - “सच्च किर 
त्व, उपनन्द, सेद्विपत्त चीवर विञ्जापेसी" ति † “सच्च, भगवा” ति । 
“=्नातको ते, उपनन्द, श्रञ्जातको”" ति ? “श्रञ्मातको, भगवा” ति । 
“भ्रञ्जातको, मोधपुरिस, ्रज्जातकस्स न जानाति पतिरूप वा प्रप्पतिरूप 
वा सन्त वा श्रसन्त वा । तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, भ्रञ्नातक 
सद्धिपुत्त चीवर विजञ्जापेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ - 

धय भ्यो पन भिक्लु श्रञ्व्यातक गहपति वा गहूपतानि वा चीवर 
विञ््यापेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति । 

एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्लापदं पञ्जत्त होति । 


(३) यथानरगावं भिक्लुसावत्थिगमनवत्थु 


५९ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू साकेता सावत्थि 
्द्धानमग्गप्पदिपन्ना" होन्ति । भ्रन्तरामम्गे चोरा निक्खमित्वा ते भिक्खू 
भ्रच्छिन्दिसु । प्रथ खो ते भिक्खू भगवता परिक्छित्त अ्रञ्जातक 
गहपति वा गहुपतानि वा चीवर विञ्ज्यापेत्‌" ति, कुक्कुच्चवायन्ता न विज्जा- 
पेसु । यथानगगाव सावत्थि गन्स्वा भिक्खू ग्रभिवादेन्ति। भिक्छू एवमाहसु - 
“सुन्दरा खो इमे, भ्रावृसो, भ्राजीवका यें इमे भिक्खूसुः श्रभि वादेन्ती'' ति। 
ते एवमाहसु ~ “न मय, भ्रावुसो, श्राजीवका, भिक्ख्‌ मय" ति । भिक्खू 
्रायस्मन्त उपालि एतदवोचु - “इ द्खावृसो उपालि, इमे ग्रनुयुञ्जाही ' ति । 
ग्रथ खो श्रायस्मता, उपालिना श्ननुयुल्जियमाना ते भिक्लू एतमत्य ध्रारो- 
चेसु । प्रथ खो भ्रायस्मा उपालि ते भिक्लू प्रनुयुञ्जित्वा भिक्खू एतद- 
वोच ~ “भिक्खू इमे, भ्रावुसो । देथ नेस' चीवरानी"ति। येते 
भिक्लू श्रपिच्छा पे० तें उन्क्ञायन्ति विथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथ हि 


1» म्यक 








१ अरद्धानमग्गपदिपन्ना - सी०, स्या०रो० । २ भिक्ू ~ स्यार रो०। ३ ते भिक्खू 
प्रायस्मता = स्या० । ४ तेस ~ स्या०। 
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नाम भिक्खू नग्गा ब्रागच्छिस्सन्ति । ननुनाम तिणेन वा पण्णेन वा 
पटिच्छादेत्वा भ्रागन्तब्ब ति। भ्रथ खो ते भिक्लू ते भ्रनेकपरिययेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(४) श्रनुपञ्डात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 

कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ श्रनुजानामि, भिक्खवे, भ्रच्छिन्नचीवरस्स वा 

नट्रुचीवरस्स वा श्रजञ्व्नातक गहपति वा गहपतानि वा चीवर विञ्जापेतु । 

य भ्रावास पठम उपगच्छति, सचे तत्थ होति सद्खस्स विहारचीवर वा 

उत्तरत्थरण वा भुम्मत्थरण वा भिसिच्छवि वा, त गहेत्वा पारुपितु लभित्वा 

भरोदहिस्सामी' ति । नो चे होति सद्खुस्स विहारचीवर वा उत्तरत्थरण वा 

भुम्मत्थरण वा भिसिच्छवि वा तिणेन वा पण्णेन वा पटिच्छादेत्वा भ्रागन्तब्ब , 

न त्वेव नग्गेन श्रागन्तब्ब । यो प्रागच्छेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । एव च 
पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६० “यो पन भिक्खु अरञ्व्यातक गहपति वा गहपतानि बा चीवर 
विञ्नापेय्य, भरञ्य्यत्र समया, निस्सभिय पाचित्तिय । तत्थाय समथो ~ 
प्रच्छिन्नचीवरो वा होति भिक्लु नहुचीवरो वा । अय तत्थ समयो" ति । 

(४५) विभङ्धो 

६१ यो धनाति यो यादिसो पेऽ भिक्खू ति पे० श्रय 
हम्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

श्रञ्ध्नातको नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा 
पितामहयुगा अ्रसम्बद्धो । 

गहपति नाम यो कोचि श्रगार श्रज्फावसति । 

गहपतानी नाम या काचि अंगार श्रञ्ञ्ञावसति । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्जैतर चीवर विकप्पनुपग, पच्छिम । 

ग्रङ्ख्गत्रं समया ति रपेत्वा समय । 

ग्रच्छिन्नचीवरो नाम भिक्सुस्स चीवर ्रच्छिन्न होति राजूहि 
वा चोरेहि वा धृत्तेहि वा, येहि केहिचि वा श्रच्छिन्न होति । 

नहूुचीवरो नाम भिक्छुस्स चीवर भ्रगििना वा दड्ढ होति, 


उदकेन वा वुब्ह्‌ होति, उग्दुरेहि वा उपचिकाहि वा खायित होति, 
परिभोगजिण्ण वा होति । 


१ भूमत्थरण“~म०। २ तचसखो लभित्वा-स्या०। ३ विकष्पनूपग ~स्या०। 
४ बुन्द ~ १ 
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दरञ्जत्र समया विजञ्जापेति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय 
होति । निस्सज्जितन्ब सद्धस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव = पन, 
भिक्वे, निस्सज्जितब्ब पे० इद मे, भन्ते, चीवर भ्रञ्जातक 
गहपति, श्नञ्व्यत्र समया विज्व्यापित, निस्सम्गिय । इमाहं सङ्खस्स निस्स- 
ज्जामी त्ति पे ददेथ्याति पे ददेय ति पे० म्रायस्मतो 
दम्मी ति। 

९२ श्ञ्व्यातके भ्रञ्ञ्यार्तकसञ्जी, श्रञ्ज्त्रे समयाः चीवर 
विञ्व्यापेत्ति, निस्वम्मिय पाचित्तिय । भ्रञ्व्यातकं वेमतिको, प्रञ््नत्र 
समया, चीवर विञ्व्यापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय | प्रञ्व्मातके 
ञ्मातकसञ्बी, श्रज्ज्यत्र समया, चीवर विञ्ज्यापेति, निस्सभ्गिय पाचित्तिय । 
ञ्यातके अरञ्जातकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातकं वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । जातके ातकसज्जी, सननापत्ति । 


६३ श्रनापत्ति समये, व्यातकान, पवारितान, श्रञ्ञस्सत्याय, 
प्रततनो धनेन, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भषको कष्य किकः चवि छि. भष जः अक ककि 


2 ७ सत्तमनिस्सम्गिय 
( बश्ृचीवरविञ्ख्यायमे ) 


(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्पु 

६४ तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
घ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चछब्बग्गिया भिक्ख 
ग्रच्छिन्नचीवरके भिक्खू उपसङ्धुमित्वा एव वदन्ति ~ “भगवता, भ्रावृसो, 
भरनुञ्व्नात ~ 'अच्छिन्नची वरस्स वा नद्रुचीवरस्स वा॒म्रञ्व्यातक गहपति 
वा गहपतानि वा चीवर विञ्व्यापेतु" , विच्ज्यापेथ, आवुसौ, चीवर'' ति । 
“गरल, भ्रावुसो, लद्ध भ्रम्हेहि चीवर" ति । “मय श्रायस्मन्तान विज्व्या- 
पेमा” ति । ““विञ््यपिथ, भ्रावुसो" ति। अ्रथखो छन्बग्गिया भिक्खू 
गहपतिके" उपस द्खमित्वा एतदवोचु ~ “श्नच्न्नचीवरका, भ्रावृसो, 
भिक्लू श्रागता । देथ नेस चीवरानी'”' ति, बहु चीवर विञ्च्यापेसु । 

तेन खो पन समयेन श्रञ्नतरो परिसो सभाय निसिन्नो 


2 श्रञ्व्यतर पुरिस एतदवोच ~ “प्रच्छिन्नचीवरका श्रय्यो भिक्खू भ्रागता । 


१ बदेन्ति~स्या०। २ मय भ्रावृसोचस्या०। ३ श्रत्याथ विञ्जपिमा- स्या० } 
४ श्रञ्नातके गहपतिके ~ स्था० सी० 1 ४५ चीवर~स्था०। ६ भ्रय्या -स्या०। 
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तेस मया चीवर दन्न" ति। सोपि एवमाह - “मया पि दिन्न ति। 
ग्रपरो पि एवमाह - “मया पि दिन्न""ति । ते उज्ज्ायन्ति विय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहू 
चीवर विञ्व्यापेस्सन्ति, दुस्सवाणिज्जः वा समणा सक्यपुत्तिया करिस्सन्ति, 
परगाहिकसाल वा पसारेस्सन्ती" ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू 
तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । मे ते भिक्छ्‌ 
ग्रप्पिच्छा पे० तं उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नामं 
छन्बग्गिया भिक्खू न मत्त जानित्वा बहु चीवर विञ्व्यापेस्सन्ती' ति । 
ग्रथ खो ते भिक्खू चब्बग्गिये भिक्खू ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा छंब्बग्गिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
न मत्त जानित्वा बह चीवर विञ्व्यपेथा' ति ? “सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
न मत्त जानित्वा बहू चीवर विच्व्नापेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, अ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद 
उदिसेय्याथ - 

६५ “त चे श्रञ्ब्यातको गहपति वा गहूपतानी वा बहूहि चीवरेहि 
व्रभिहट्‌दु पवारे्य सन्तरत्तरपरम तेन भिक्खुना ततो चीवर सादितन्ब । 
ततो चे उत्तरि सादियेग्य,' निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति 


(३) बविभङ्खो 
६६ तचे ति भ्च्छिन्नचीवरकं भिक्खु 
प्रञ्च्यात्तको नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पिता- 
महयुगा श्रसम्बद्धो । 

गहुपति नाम यो कोचि श्रगार श्रज्छ्ावसति । 

गहषपतानी नास या काचि भ्रगार श्रज्क्ञावसति । 

बहूहि चीवरेही ति बहुकेहि ची वरेहि ` 

प्रभिहटढ्‌ पवारेय्या ति यावतक इच्छसि तावतक गण्हाही ति । 


रो०। ४ काचि ~रो०। 
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सन्तरुत्तरपरम तेन भिक्छुना ततो चीवर सादितब्ब ति सचे तीणि 


नदुानि होन्ति दे सादितमब्बानि, द्वे नद्रानि एक सादितव्बे, एकं नहु न 
किञ्चि सादितन्ब । 
ततो चे उत्तरि सादियेय्या ति ततुत्तरिः विजञ्व्यापेत्ति, पयोगे 
दुक्कट । पटि लाभेन निस्सग्गिय होति। निस्सज्जितन्ब सद्खुस्स वा 
गणस्स वा धुग्गलस्स वा। एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्ब 
पे इद मे, भन्ते, चीवर भ्रञ्जातकं गहपतिक उपसङ्कमित्वाः 
ततुत्तरि विञ्व्यापित निस्सग्गिय। इदमाह सद्खुस्स निस्सज्जामी ति 
पे० व्देय्याति पे० ददेय्युति पे भ्रायस्मतो दम्मीति। 
९७ श्रञ्जातकं श्रञ्जातकसञ्जी ततुत्तरि चीवर विज्जापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्जातके वेमतिको ततुत्तरि चीवर विञ्व्यापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्ज्ातके जातकसञ्जी ततुत्तरि चीवर 
विञ्व्नापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
व्ातके श्रञ्ज्यातकसुञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । व्ातके वेमत्तिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नातके नातकसञ्जी, भ्रनापत्ति । 
६८ श्रनापत्ति- “सेसक ्राहरिस्सामी" ति हरन्तो गच्छति, “सेसक 
तुग्व होत्‌` ति देन्ति, न श्रच्छिन्नकारणा देन्ति, न नटहुकारणा देन्ति, जात- 
कान, पवारितान, भ्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कि मेक (| अ [न अ 


§ ठ श्रटुमनिस्सम्गिथ 
(श्रष्यवारितचीवरविकप्थापञ्जने) 

(१) उपन रभिक्ुवल्यु 
६९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्च्य्रतरो पुरिसो 
पजापति एतदवोच ~ “श्रय्य उपनन्द चीवरेन श्रच्छादेस्सामी' ति । 
भ्रस्सोसि खो श्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तस्स पुरिसस्स इम वाच 
भासमानस्स । श्रथ सो सो भिक्लु येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुप- 
सद्धमि, उपसङद्धुमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त एतदवोच ~ “मह्‌- 
पुञ्जोसि त्व, श्रावुसो उपनन्द, श्रमुकस्मि भ्रोकासे भ्रञ्जतरो पुरिसो पजापति 


१ स्या० पौत्थके नस्थि। २ ततत्तरि-सी०, रोऽ, तदृत्तरि-स्था०। ३ सी, 
स्था० पोत्थकेसु तस्यि । 
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एतदवोच - श्रय्य उपनन्द चीवरेन भच्छादेस्सामी""' ति । “श्रत्थावुसो, म 
सो उपदराको"' ति । श्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन सो पुरिसो 
तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा त पुरिस एतदवोच ~ “सच्च किर मत्व, 
भ्रावुसो, चीवरेन श्रच्छादेतुकामोसी" ति ? शश्रपि मेय्य, एव होति- 
श्रय्य उपनन्द चीवरेन श्रच्छादेस्सामी"' ति । “सचेखो मत्व, भ्रावुसो, 
चीवरेन भ्रच्छादेतुकामोसि, एवरूपेन चीवरेन श्रच्छादेहि । क्याह्‌ तेन 
म्रच्छन्नो पि करिस्सामि याहु न परिभुञ्जिस्सामी" ति, 
ग्रथ खो सो पुरिसो उनज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “महिच्छा 
इमे समणा सक्यपुत्तिया भ्रसन्तुदुा । नयिमे सुकरा चीवरेन श्रच्छादेतु । कथ 
हि नाम भ्रय्यो उपनन्दो मया पब्ब श्रप्पवारितो म उपसङ्कमित्वा चीवरे 
विकप्प भ्रापञ्जिस्सती ` ति ! भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स परिसस्स उज्ज्ञा- 
यन्तस्स सिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्स भ्रपिपच्छा पे तें 
उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति “कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दौ सक्यपृत्तो 
पुब्ब श्रप्पवारितो गहुपतिक उपसङ्कुमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापज्जिस्सती" 
ति । श्रय खो ते भिक्खू श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त भ्रनेकपरिथायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ख 
सन्तिपातापेत्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त पटिपूच्छि ~ “सच्च किर 
त्व, उपनन्द, पुब्ब श्रप्पेवारितो गहूपतिक उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प 
ग्रापज्जसी “ˆ ति ' “सच्च, भगवा" ति । “जातको ते, उपनन्द, ग्रञ्मातको" 
ति ? “भ्रञ्ञातको, भगवा ति। “भ्रज्मातको, मोघपुरिस, भ्रञ्ज्यातकस्स 
न जानाति पतिरूप वा भ्रप्यतिरूप वा सन्त वा भ्रमन्त वा । तत्थ नाम 
त्व, मोधपुरिस, पुब्बे म्रप्पवारितो श्रञ्व्यातक गहुपतिक उपसङ्कमित्वा 
चीवरे विकप्प ॒श्रापज्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

७० “भिक्छु पनेव उद्िस्स अञ्च्नातकस्स गहपतिस्स वा गहपता- 
निया वा चीवरचेतापन्चः उपक्वट होति ~ इमिना चीवरचेतापञ्चेन चीवर 
चेतापेत्वा इत्थत्ताम भिक्लु चीवरेन भ्रच्छादेस्सामो' ति, तत्र चे सो भिक्ख 
पबे श्रप्यवारितो उपसङमित्वा चीवरे विकण्प श्रापज्जेग्य ~ "साधु वत म 





१ मभ्य -स्या०) २ भ्रापज्जी~ सीऽ। ३ चीवर्वेतापन ~ स्या०, रो०। 
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ग्रायस्मा इमिना चीवरचेतापच्रेन एवरूप वा एवसर्प वा चीवर चेतापेत्वा 
भ्रच्छादेही' ति, कल्याणकम्यत उपादाय, निस्सग्गिय पाचित्तिय ति । 


(३) विभद्धो 

७१ भिक्खु पनेव उदिस्सा ति भिक्खुस्सत्थाय, भिक्खु भ्रारम्मण 
करित्वा, पिक्ु श्रच्छादेतुकामो । 

श्रल्ब्यातको नाम मातित्प्रे वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह- 
युगा भ्रसम्बद्धो । 

गहपत्ति नाम यो कोचि भ्रगार श्रज्ज्ञावसति । 

गहपतानी नाम या काचि भ्रगार श्रज््ञावसति । 

चीवरचेतापन्न नाम हिरञ्व् वा युवण्ण वा मुत्तावा मणि वा 
पवालो वा फलिको वा पटको वा सुत्त वा कप्पासो वा । 

इमिना चीवरचेतापच्चेना ति पच्चृपद्ितेन । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

श्रच्छादेस्सामी ति दस्सामि । 

तत्र चं सो भिक्छति य भिक्खु उदिस्स चीवरचेतापन्न उपक्खट 
होति सो भिक्वु 

पु श्रप्पवारितो ति पुब्ब श्रवृत्तो होति - “कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन श्रत्थो, कीदिस ते चीवर चेतापेमी" ति ? 

उपस द्भमित्वा ति धर गन्त्वा यत्थ कत्थचि उपसद्खमित्वा । 

चीवरे विकप्प श्रापज्जेय्या ति श्रायत वा होतु वित्थत वा भ्रप्पितं 
वासण्हुवा। 

इमिना चीवरचेतापन्नेना त्रि पच्चुपट्टितेन एवरूप वा एवरूप वा 
ति । भ्रायतवा वित्थतवा प्रपितवा सण्हवा ) 

चेतापेतेवा ति परिवत्तेत्वा ! 

प्रच्छादेही ति दज्जेहि । 

कल्याणकम्यतं उपादाया ति साधत्थिकोः महुग्धत्थिको । तस्स 
वचनेन भ्रायत वा वित्थत वा अ्रप्पित वा सण्हु वा चेतापेति, पयोगे दुक्कट ¦ 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खुस्स वा गणस्स वा 
पुरगलस्स वा। एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्ब पे इदमे, 
भन्ते, चीवर पृज्बे भ्रप्पवारितो भ्रञ्जात्रक गहपत्तिक उपसङ्धमित्वा चीवर 


१ परिवदटेत्वा ~ स्या० । २ वचेतपिस्सामी -स्या०। ३ साधृत्थिको ~ स्या० । 
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विकप्प भ्रापन्न निस्सग्गिय, इमाह सद्खुस्स निस्सज्जामी त्ति पे० 
ददेय्याति पे० ददे्युति पे भ्रायस्मतोदम्मीति । 

७२ भअ्रञ्जातके भ्रञ्जातकसञ्यी पुब्बे भ्रप्पवारितो गहुपतिक 
उपसद्धमित्वा चीवरे विकप्प ॒भ्रापज्जति, निस्सगिय पाचित्तिय । 
प्रञ्जातके वेमतिको पुब्ब भ्रप्पवारितो गहपतिक उपसङ्कमित्वा चीवर 
विकप श्रापज्जति, निस्सग्गिय पाचित्निय । भ्रञ्जातके जातकसञ्ञी पुब्ब 
भ्रप्पवारितो गहपतिक उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प श्रापञ्जति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । 

मातके भ्रञ्जातकसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । मातके वेमतिको, भापत्ति 
दुकटस्स । भातके नातकसजञ्नी, प्रनापत्ति। 

७२३ श्रनापत्ति जातकान, पवारितान, अञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो 
धनेन, मह्ग्ध चेतापेतुकामस्स भ्रप्पग्ध चेतापेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति ' 

$ & नवमनिस्सग्गिय 
(श्रप्पवारितचीव रविकप्पापजञ्जन ) 
(१) उपनन्वभिक्ुवत्थु 

७४ तेन"समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो भ्रञ्जतर पुरिस 
एतदवोच ~ “श्रय्य' उपनन्द सक्यपत्त चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी'” ति । सो 
पि एवमाह ~ 'श्रह पि श्रय्य उपनन्द चीवरेन श्रच्छादेस्सामी'" ति । श्रस्सोसि 
खो भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु वेस पृरिसान इम कथासल्लाप । श्रथ 
खो सो भिक्खु येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङ्मि, उपसङ्धमित्वा 
भ्रायस्मन्त॒उपनन्व सक्यपृत्त एतदवोच ~ “महापुञ्जोसि त्व, श्रवसो 
उपनन्द । भ्रमुकस्मि भ्रोकासे श्रञ्जतरो पुरिसो भ्रञ्जतर पुरिस एतदवौच - 
“ग्रथ्य उपनन्द सक्यपृत्त चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी' ति। सोपि एवमाह - 
श्रह्‌ पि श्रय्य उपनन्द चीवरेन श्रच्छादेस्सरामी''' ति । “श्रत्थावृसो, मते 
उपदाका' ति । 

ग्रथ सो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन ते पुरिसा तेनुपसङ्मि, 
उपसङ्कमित्वा त्ने पुरिसे एतदवोच ~ “सच्च किर म तुम्हे, भ्रावुसो, चीवरहि 


` १ ब्रहभ्रय्य -सी०, रो ग्रह्‌ श्रय्य ~ सी ०» रोऽ । २ स्या०, मण पोत्थकेसु नत्थि । 


2 520 


10 


20 
1२. 2198 


२5 


21 


10 


0 


28 


३१४ पाराजिक [ ४ € ७४ 


ग्रच्छादेतुकामत्था"” ति ? “श्रपि नय्य, एव होति ~ श्रय्य उपनन्द चीवरेहि 
ग्रच्छादस्सामा'” ति। "सचे खो म तुम्हे, भ्रावुसो, चीवरेहि श्रच्छादेतु- 
कामत्थ्‌, एवरूपेन चीवरेन भ्रच्छादेथ, क्याह तेहि अ्रच्छन्नो पि करिस्सामि, 
धानाह न परिभुञ्जिस्सामी” ति । श्रथ खो ते पुरिसा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “महिच्छा इमे समणा सक्यपुक्तिया भ्रसन्तुद्रा । नयिमे सुकरा 
चीवरेहि ब्रच्छादेतु । कथ हि नाम्न भ्रय्यो उपनन्दौ श्रम्हेहि पब्ब भ्रप्प- 
वारितौ उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प प्रापञ्जिस्सती' ति ! 

ग्रस्सोसु खलो भिक्खू तेस पुरिसान उज्छायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्ख श्रप्पिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कूक्कुच्चका सिक्खाकामा 
ते उज्फायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपृत्तो पुञ्बे श्रप्पवारितो गहपतिके उपस द्धमित्वा चीवरे विकप्य भ्राप- 
ज्जिस्सती” ति । श्रथ सखो ते भिक्ख भ्रायस्मन्त उपनन्द॒ सक्यपृत्त श्रनेक- 
परियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त पटिपुच्छि - “सच्च किर 
त्व, उपनन्द, पुञ्बे भ्र्पवारितो गहपतिके उपसङ्मित्वा चीवरे विकप्प 
भ्रापज्जसी" ति ? “सच्च, भगवा” ति । “जनातका ते, उपनन्द, भञ्ब्ा- 
तका" ति ? “श्रञ्व्नातका, भगवा ति । “श्रञ्ज्ातको, मोघपुरिस, 
भ्रञ्व्यातकान च जानाति पतिरूप वा श्रप्पतिरूप वा सन्त वा भ्रसन्त वां । 
तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, पुन्बे भ्रष्पवारितो श्रञ्जयातके गहूपतिके उप- 
सङ्कमित्वा चीवरे विकप्प श्रापज्जिस्ससि । नेत, मोघपूरिस, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्ापद उदिसेय्याथ - 

७५ “भिक्खु पनेव उदस्त उभिन्न श्रञ्जातकान गहपतीन वा 
गहपतानीन वा पच्चेकचीवरचेतापन्नानि उपक्छटानि होन्ति ~ इमेहि मय 
पच्चेकचीवरचेतापन्चेहि पच्चेकचोवरानि चेतापेत्वा इत्थन्नाम भिक्खु चीवरेहि 
भ्रच्छादेस्सामा लि; तत्र चे सो भिक्छु पुब्ब श्रप्वारितो उपसद्ध- 
मित्वा चीवरे विकप्प प्रापन्जेय्य - "साधु वत म ॒श्रायस्मन्तो इमेहि पच्चेक- 
चीवरचेतापघरेहि एवसूप वा एवरूप वा चीवर चेतापेत्वा श्रच्छादेथ, उभोवं 
सन्ता एकेना ति, कल्याणकम्यत उपादाय, निस्सम्गिय पाचित्तिय ति । 





१ श्रच्छादेमुकामात्था ~ सर । २ उपक्खटी ~~ सीर; स्या०, रोऽ । 
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(३) विभद्खो 
७९ भिक्ु पनेव उद्िस्सा ति भिक्सुस्सत्थाय, भिक्छु प्रारम्मण 
करित्वा, भिक्खु श्रच्छदेतुकामा । 
उभिन्न ति छिन्न । 
श्रञ्ज्यातका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा श्रसम्बद्धा । 


गहुपती नाम ये केचि श्रगार श्रज्छ,वसंन्ति । 

गहपतानियो' नाम या काचि श्रगार भ्रज्ज्ञावसन्ति 

चीवरचेतापन्नानि नाम हिरजञ्व्या वा सुवण्णा वा मुत्ता वा मणी 
वा पवाठा वा फलिका वापटकावा सुत्तावा कप्पासा वा । 

इमेहि चीवरचेतापन्तेहि ति पच्चुपदधितेहि । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

प्रच्छदेस्सामा ति दस्साम । 

तत्र त्रेसो भिक्लू ति य भिक्रख उदिस्स चीवरचेतापन्नानि 
उपक्छटानि दोन्ति सो भिक्खु । 

पुञ्बे श्रष्पवारितो ति पुम्बे प्रवृत्तो होति - “कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन भ्रत्थो, कीदिस ते चीवर चेतापेमा^” ति । 

उपसद्धुमित्वा ति धर गन्तवा यत्थ कत्थचि उपसद्धमित्वा । 

चीवरे विकष्प श्रापज्जेय्या ति श्रायत वा होतु वित्यतत वा श्रपित 
वा सण्ह॒ वा । 

इमेहि चीवरचतापन्नेही ति पच्चृपद्वितेहि । 

एवरूप वा एवह्प वाति भायत वा वित्थत वा श्रपित वा 
सण्ह॒ वा ¦ 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

प्रच्छादेथा ति दज्जेथ । 

उभोव सन्ता एकना तिद पि जना एकन । - 

कल्याणकम्यत उपादाया ति साधत्थिको महग्घत्थिको । 

तस्स वचनेन प्रायत वा वित्थत वा ञ्रप्पितिवासण्ह॒ वा चेता- 
पेन्ति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्मिय होति । निस्सज्जितनब्ब 


१ गहपतिका -सी० रो०। २ गरहैपतानी -स्या० । २३ मसारगस्ला ~ स्या०। 
४ फाला ~ रो० 1 ५ चततापेस्सामा -स्या० 
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सङ्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितम्ब 

प० इद मे, भन्ते, चीवर पुञ्बे श्रप्पवारितो भ्रञ्व्यातकं गहुपतिके 
उपसुङ्कमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापन्न निस्सग्गिय । इमाह सद्वुस्स निस्स- 
ज्जामी ति पेऽ ददेय्या ति पे० ददेथ्यु ति पे० श्रायस्मतो 
दम्मीति। 

७९ भ्रञ्जातकं भ्रञ्जातकसञ्बी पुब्ब भ्रप्पवारितो गहूपतिकं 
उपस द्खमित्वा चीवरे विकंप्प भ्रापज्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । ब्रजञ्जा- 
तके वेमतिको पुम्बे श्रप्पवारितो गहपतिके उपस ङ्मित्वा चीवरे विकप्प 
म्रापञ्जति, निस्सगगिय पाचित्तिय । भ्रञ्जातके जातकसञ्जी पुब्ब 
म्रप्पवारितो गहूपतिके उपसङ्खमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापज्जति, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

उातके ्रञ्मातकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके मातकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

७८ श्रनापत्ति ~ जाततकान, पवारितान, अ्रञ्स्सत्थाय, भ्रत्तनो 
धनेन, महग्च चेतापेतुकामान भ्रप्पग्ब चेतापेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


जं ज्जा च दु कक सोमया 


§ १० दसमनिस्सग्गिय 
(वेग्यावच्चकरस्स चीवरचेतापनदाने) 


(१) उपन दभिक्सुवत्थु 
७६ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भआरायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स 
उपद्ाको महामत्तो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुक्तस्स दूतेन चीवरचेतापन्न' 
पाहेसि ~ “इमिना चीवरचेतापन्नेन चीवर चेतापेत्वा भ्रय्य उपनन्द चीवरेन 
भ्रच्छादेही" ति । श्रथ खो सो दूतो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपत्तो तेनुप- 
सद्भि, उपसद्धुमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त एतदवोच -“इद खो, 
भन्ते, ्रायस्मन्त उदिस्स चीवरुचेतापन्न श्राभत । परिग्गण्डातु भ्रायस्मा 
चीवरचेतापन्न'" ति । एव वृत्त भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो त दूत एतदवोच- 
“न खो मय, भ्रावुसो, चीव र्चेतापन्न परिग्गण्हाम, चीवर च खो मय परि 

ग्गण्हाम कालेन कप्पिय'' ति । एव वृत्ते सो दूतो श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त 


१ चीवरचतापन ~ स्या०, रोऽ । 
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एतदवोच - “श्रत्थि पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो" ति? तेन खो 
पन समयेन भ्रञ्जतरो उपासको भ्राराम श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दौ सक्यपुत्तो त दूत एतदवोच - “एसो खो, भ्रावृसो, 
उपासको भिक्लून वेय्यावच्चकरो" ति । रथ खोसो दूतो त उप्नसक 
सञ्जापेत्वा येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनृपसद्खमि, उपसङ्खमित्वा 
ग्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच ~ “य खो, भन्ते, श्रायस्मा वेग्या- 
वच्चकर निदिसि सञ्नत्तो सो मया उपसङ्खमतु श्रायस्मा कालेन, 
चीवरेन त भ्रच्छादस्सती" ति। 

तेन खो पन समयेन सोः महामत्तो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्य- 
पत्तस्स सन्तिके दूत पाहेसि - “परिभूञ्जतु भ्रय्यो त चीवर, इच्छाम मय 
प्रय्येन त॒चीवर परिभुत्त' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो त 
उपासक न किञ्चि ्रवचासि । दुतिय पि खो सो महामत्तो श्रायस्मतो उप- 
नन्दस्स सक्यपृत्तस्स सन्तिके दूत पाहेसि - (परिभुञ्जतु भ्रय्यो त चीवर, 
इच्छाम मय श्रय्येन त चीवर परिभुत्त'' ति । दुतिय पि खो ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो त उपासक न किञ्चि भ्रवचएसि । ततिय पि खोसो महामत्तो 
भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स सन्तिके दूत॒पाहेसि ~ “'परिभुञ्जतु 
म्मय्यो त चीवर, इच्छाम मय भ्रय्येन त चीवर परिभृत्त' ति । 

तेन खो पन समयेन नेगमस्स समयो होति । नेगमेन च केतिका 
कता होति - “यो पच्छा भ्रागच्छति पञ्च्यास बद्धो ति । भ्रथखो भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो येन॒ सो उपासको तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्ना त 
उपासक एतदवोच ~ “श्रत्थो मे, भ्रावुसो, चीवरेना* ति । “श्रज्जण्डो", भन्ते, 
प्रागमेहि, श्रज्ज नेगमस्स समयो । नेंगमेन च कतिका कता होति - यो 
पच्छा भ्रागच्छंति पञ्व्नास बद्धो.” ति 4 “श्रज्जेव मे, ग्रावृसो, चीवर देही" 
ति श्रोवद्िकाय परामसि । श्रथ खो सो उपासको प्रायस्मता उपनन्देन सक्य- 
पत्तेन निप्पीटियमानो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सकव्यपृत्तस्स चीवर चेतापेत्वा 
पच्छा अ्रगमासि । मनस्सा त उपासक एतववोचु - “किस्स त्व, भ्र्यो+ 
पच्छा श्रागतो, पञ्ास जीनोसी" ति । 

ग्रथ सो सो उपासको तेस मनुस्सान्न एतमत्थ श्रारोचेसि । मनुस्सा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- "महिच्छा इमे समणा सक्यपुत्तिया 
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ग्रसन्तुदा । नयिमेस सुकर वेय्यावच्च पि कातु। कथ हि नाम भ्रायस्मा" 
उपनन्दो उपासकेन ~ “ग्रज्जण्ो, भन्ते, ्रागमेही' ति वुच्चमानो नागमेस्सती “ 
ति 1 भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान लिय्यन्तान विपा- 
चेन्न । ये ते भिक्ठ॒भ्रप्पिच्छा पे ते उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो उपासकेन - 
श्रज्जण्टो, भन्ते, भ्रागमेही' ति वुच्चमानो नागमेस्सती" ति । भ्रयखोते 
भिक्खू श्रायस्मन्त उपनन्द सक्ययुत्त श्रनेकपरियायेन विगर हित्वा भगवतो 
एतमत्य भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त पटिपुच्छिं - “सच्च किर त्व, 
उपनन्द, उपासकंन ~ श्रज्जण्ो, भन्ते, भ्रागमेही' ति वृच्चमानो नागमेसी' 
ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथहि नाम 
त्व, मोषपुरिस, उपासकेन ~ श्रञ्जण्ो, भन्ते, भ्रागमेही' ति वृच्चमानो 
नागमेस्ससि । नेत, मोधपुरिस, अप्पसन्नान वा पसादाय प एवच 
पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

८० “भिक्खु पनेव उद्िस्स राजा वा राजभोग्गो वा ब्राह्यणो वा 
गहपतिको चा दूतेन चीवरचेतापन्न पहिणेय्य ~ इमिना चीवरचेतापन्तेन 
चीवर चेतापेत्वा इत्थन्नाम भिक्खु चीवरेन प्रच्छादेही' ति! सो चे इतो त 
भिक्ु उपसङ्कमित्वा एव बदेय्य ~ इद खो, भन्ते, भ्रायस्मन्त उदिस्स चीवर- 
चेतापन्न श्राभत, पटिग्गण्हातु श्रायस्मा चीवरचेतापन्न' ति, तेन भिक्वुना 
सो दूतो एवमस्स वचनीयो ~ न खो भय, श्रावुसो, चीवरचेतायन्न पटि- 
पगण्हाम । चीवर च खो मय पटिग्गण्हाम, कालेन कप्पिय' ति । सो चे दूतो त 
भिक्लु एव वदेग्य ~ शरत्थि पनायस्मतो कोचि वे्यावच्चकरो' क्ति, चीवर- 
त्थिकेन, भिक्वे, भिक्वुना वेग्यावच्चकरो निदिसितन्बो श्राराभिको वा 
उपासको वा ~ एसो खो, श्रावुसो, भिक्वून वेय्यावच्चकरो' ति । सो चं 
दूतो त वेथ्यावच्चकर सञ्व्यपेत्वा त भिक्लु उपसङ्धमित्वा एव वदेग्य ~ 
५य खो, भन्ते, श्रायस्मा वेथ्यावेच्चकरर निदि सञ्ख्त्तो सो मया, उप- 
सङूमतु श्रायस्मा कालेन, चीवरेन त श्रच्छादेस्सती' ति, चीवरत्थिकेन, 


१ ^ भ्रायस्मा उपन-दो * इति पाठो सी°, रो» पोत्थकेयु न दिस्सति, स्या० पोद्थके “ उप 
मत्वो सक्यदुललो” दति पाठो दिस्सति । ए.वृच्चमाना ~ सरी०, रो५ । ३ नागमेस्पस्ती ~ सी°, रो० । 
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भिक्लवे, भिक्खुना वेग्यावच्चकरो उपसद्धमित्वा हत्तिक्छत्तु' चोदेतब्बो सारे- 
तन्वो ~ श्रत्थो मे, श्रावुसो, चीवरेना' ति । इत्तिक्वत्तु चोदयमानो सारयमानो 
त चीवर श्रभिनिप्फादेय्य, इच्चेत कुसल , नो चे श्रभिनिष्फादेय्य, चतुक्वत्त 
पञ्चक्लत्तु छक्लत्तुपरम वुण्टीभूतेन उदिस्स ठातञ्ब । चतुक्त्त्‌ पञ्चक्वत्तु 
छक्त्तुपरम तुण्ठीभूतो उदहिस्स तिद्रमानो त चीवर श्रभिनिप्फादेय्य, इच्चेत 
कुसल , ततो चे उत्तरि वायममानो त चीवर श्रभिनिष्फादेथ्य, निस्सश्गिय 
पाचित्तिय । नो चं श्रभिनिष्फादेथ्यः यंतस्सं चीवरचेतापन्न श्राभत, तत्थ 
साम वा गन्तञ्ब दूतो वा पाहतन्बो ~ “थ खो तुम्हे श्रायस्मन्तो भिक्ु उरिस्स 
चीवरचेतापन्न पहिणित्थ, न त तस्स भिक्ुनो किञ्चि भ्रत्थ श्रनुभोति, 
युञ्जन्तायस्मन्तो सकः मा वो सक विनस्सा' ति, श्रय तत्थ सामीची" ति । 
(३) विभद्खो 

८१ भिक्खु पनेव उदिस्सा ति भिक्सुस्सत्थाय, भिक्खु आरम्मण 
करित्वा, भिक्खु भ्रच्छदेतुकामो । 

राजा नाम यो कोचि रज्ज कारेति । 

राजभोग्गो नाम यो कोचि रज्मो भत्तवेर्तनाहारो । 

ब्राह्मणो नाम जातिया ब्राह्मणो । 

गहपतिको नाम रखपेत्वा राज राजभोग्ग ब्राह्मण अ्रवसेसो 
गहुपतिको नाम । 

चीवरचेतापन्न नाम हिरञ्ज वा सुवण्ण वा मुत्तावा मणि वाः । 

इमिना चौवरचेतापन्नेना ति पच्चुपद्ितेन । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

प्रच्छादेही ति दज्जेहि । 

सोचें दूतो त भिक्खु उपसद्कमित्वा एव वदे्य - “इद खो, 
भन्ते, श्रायस्मन्त उदहिस्स चीवरचेतापन्न श्रामत । पटिग्गण्डातु भ्रायस्मा 
चीवरचेतापन्न'' ति, तेन भिक्खुना सो दूतो एवमस्स वचनीयो - न खो 
मय, ्रावृसो, चीवरचेतापन्न पटिम्ण्हाम । चीवर च खो मय परिर्गण्हाम, 
कालेन कपिय"" ति । सोचे दूतो त भिक्सु एव वदेग्य - “श्रत्थि 
पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो" पि? चीवरत्थिकेन, भिक्खवे, 


१ द्वि्तिकखत्त्‌ - स्या०, रो० । २ वुष्हिमूतेन ~ रो०। ३ उत्तर -सी० स्या०रो० 
४ भत्तवेतनारहो ~ स्या० । ५ राजान -स्या० । ६ सुवण्ण वा मणि वामत्ता वां मसारग्ल 
घा फलिको वा - स्था० 1 ७ परिवह्रृत्वा ~ स्या० । 
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भिक्सुना वेय्यावच्वकरो निदिसितव्बो भ्रारामिको वा उपासको वा ~ "एसो 
खो, श्रावृसो, भिक्खुन वेय्यावच्चकरो” ति । न वत्तब्बो - तस्स देही 
ति वा, सो वा निचखिपिस्सति, सो वा परिवत्तस्सति सो वा चेतापेस्सती ति । 

„ सो चे दतो त वेय्यावच्चकर सञ्व्यापेत्वा त भिक्खु उपस द्धमित्वा 
एव वदेथ्य - "य सो, भन्ते, भ्रायस्मा वेय्यावच्चकर निदिसि सञ्जत्तो 
सो मया । उपसङ्कमतु श्रायस्मा कालेन, चीवरेन तं भ्रच्छादेस्सती ` ति, 
चीव रस्थिकेन, भिक्खवे, भिक्लुना वेय्यावच्चकरो उपसङ्धमित्वा 
्रत्तिक्छत्तु चोदेतन्बो सारेतन्बो - “श्रत्थो मे, भ्रावुसो, चीवरेना ' ति । न 
वत्तव्बो ~ "देहि मे चीवर, श्राहुर मे चीवर, परिवत्तेहि मे चीवर, 
चेतापेहि मे चीवर" ति । दुतिय पि वत्तव्बो । तत्तिय पि वत्तब्बो । 
सचे श्रभिनिष्फादेति, इच्चेत कसल, नो चे श्रभिनिप्फादेति, तत्थ 
गन्त्वा तुण्हीमूतेन उदिस्स ठातम्ब । न भ्रासने निसीदितव्ब । न भ्रामिस 
पटिग्गहेतव्ब । न धम्मो भासितव्बो । “किकारणा ग्रागतोसी" ति 
पुच्छियमानो “जानाहि, भ्रावुसो" ति वत्तब्बो । सचे प्रासने वा निसीदति, 
ग्रामिस वा पटिगगण्हाति, धम्म .वा भासति, ठान भञ्जति । दुतिय 
पि ठातन्ब । ततिय पि ठातब्ब । चतुक्छत्तु चोदेत्वा चलुक्त्तु ठातन्ब । 
पञ्चक्छतु चोदेत्वा द्विक्वन्तु ठातब्ब । चछक्खत्तु चोदेत्वा न ठातब्ब । 
ततो चे उत्तरि वायममानो त चीवर श्रभिनिप्फादेति, पयोगे दुक्कट । 
पटि लाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्धुस्स वा गणस्स वा 
पुरगलस्स वा। एव च पन, भिक्वे, निस्सज्जितव्ब पे इद मे, 
भन्ते, चीवर भ्रतिरेकतिक्छत्त चोदनाय श्रतिरेकछक्लत्तु ठानेन 
श्रभिनिप्फादित निस्सग्गिय । इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति १९ 
ददेग्याति पे ददे्युति पेश भ्रायस्मतो दम्मीति । 

नो चे श्रसिनिप्फादेय्य, यतस्स चीवरयचेतापन्न भ्राभत तत्थ साम 

वा गन्तब्ब दतो वा पाहेतब्बो - “य खो तुम्हे भ्रायस्मन्तौ भिक्लु उर्िस्स 
चीवरचेतापन्न पहिणित्थ न त तस्स भिक्छुनो किञ्चि श्रत्थ अनुभोति । 
युञ्जन्तायस्मन्तो सक, मा वो सकं ॒विनस्सा” ति । 


श्रय तत्थ सामीची ति व्रय तत्य श्रनुधम्मता । 
८२ श्रतिरेकतिक्वत्त॒ चोदनाय श्रतिरेकच््खत्तु ठानेन' भरतिरेकसञ्नी 





१ परिवत्तिस्सति ~ सी° रो०, परिवद्स्सति ~ स्या० । २ परिवटहि - स्या०।३ न 
जानासि ~ सी° । ४ उने ~ स्या०। 
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भ्रभिनिप्फादेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकतिक्त्तु चोदनाय 
प्रतिरेकछक्वत्तु ठानेन वेमतिको प्रभिनिप्फादेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
प्रतिरेकतिक्छत्त चोदनाय श्रतिरेकछक्खत्तु ठानेन ऊनकसञ्जी प्रभिनिप्फा- 
देति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । + 

ऊनकतिक्खत्त चोदनाय उनकछक्खत्तु ठउनेन भ्रतिरेकसञ्जी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिक्खत्तु चोदनाय ऊनकच्छक्खत्तु ठानेन वेमत्तिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिक्खत्तु चोदनाय उनकच्छक्खत्तु ठानेन ऊउनक- 
सञ्जी भ्रनापत्ति । 

८३ श्रनापत्ति - तिक्खत्तु चोदनाय, छव्खत्तु ठानेन, ऊनक- 
तिक्छत्तु चोदनाय, उनकश्चक्लत्तु ठनेन, भ्रचोदियमानो देति, सामिका 
चोदेत्वा देन्ति, उस्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

कठिनवग्यो पठमो । 


तस्ुहान 
उल्भतः कठिन तीणि, भोवन च पटिग्गहय'। 
प्रञ्नातकानि ` तीणेव, उभिन्न दूतकेन चाति ॥ 


[कि 141 


§ ११ एकादसमनिस्सग्गिय 
(कोसियभिस्सकसन्थतधारणे) 


(१) छब्बग्गियभिक्वुवत्थु 

८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा भ्राठविय विहरति शअरग्ाटवे चेतिये । 
तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कोसियका रके उपस द्भमित्वा एव 
वदन्ति - “बहू, भरावृसो, कोसकारके पचथ, भ्रम्हाक पि दस्सथ, मयपि 
इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कातु'' ति । ते उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया भ्रम्ह उपसङ्धुःमित्वा एव 
वक्खन्ति ~ "बहु, श्रावृसो, कोसकारके पचथ, भ्रम्हाके पि दस्सथ, मयपि 
इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कातु' ति ! भ्रम्हाक पि अ्रलाभा, श्रम्हाक 
पि दृल्लद्ध, ये मय ्राजीवस्स हेतु पुत्तदारस्स कारणा बहू खुहुके पाणे 


१-१ सामिकौ चौदेत्वा इति -स्प्रा० । २-२ दसेकरत्ति मासो च धोवापन पटिग्गहौ - 
स्या० दसेकरत्ति मासो च बोवन च पटिग्गहो- रो० । ३ भ्रङ्व्मातकञ्च ~ स्या० । ४ तीनेव - 
सी ०} उरिस्स ~ श्या०। ५ वदेन्ति~ सी श्या०, रो°। 

पारा्िक-४१ 
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सद्धात भ्रापादेमा'" ति । भ्रस्सोसू खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्छायन्तान 
खिय्यन्तान विपाचेन्तान । येते भिक्खू श्रपिच्छा पे० ते उञ्ज्ञायन्ति 
निय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छन्बणिया भिक्खू कोसियकारके 
उपस ङ्खमित्वा एव वक्खन्ति ~ "बहू, भ्रावुसो, कोसकारके पचथ, श्रम्हाक 
5 पि दस्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कात्‌" ति । भ्रथखोते 
भिक्खू छल्बग्गिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेसु । | 
९ (२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सन्निपातपेत्वा छन्बगिगिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्छवेः 
9 कोसियकारके उपसङद्धमित्वा एव वदेथ - बहु, भ्रावृसो, कोसकारके पचथ, 
म्रम्हाक पि दस्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कातु"” ति? 
“सच्च, भगवा” ति । विगरहि बृद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, 
मोघपूरिसा, कोसियकारकं उपसद्धमित्वा एव वक्खथ ~ बहु, श्रावुसो, 
कोसकारके पचथ, श्रम्हाक पि दकष्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक 
15 सन्थत कातु ति । नेत, मोधपुरिसा, प्रप्पसन्नान ता पसादाय पे° 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ- 
८५ “यो पन भिक्खु कोसियमिस्सक सन्थत कारापेय्य, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय' ति । 
| (३) चिभद्खौ 
८९ योपना तियो याद्सि पेऽ भिक्खु ति पेऽ प्रय 
% इमस्म म्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
सन्थतं नाम सन्थरित्वा कत होति श्रवायिम । 
कारापेय्या ति एकेन पि कोसियसुना भिस्सित्वा करोति वा कारा- 
पेतिं वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय हांति । निस्सज्जितन्ब 
सद्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा) एव च पन, भिक्छवे, निस्सज्जि 
,% तबे पे० इदमे, भन्ते, कोसियमिस्सक सन्थत कारापितं निस्सग्गिय । 
इमाह सद्धस्स निस्सज्जामी ति पे द्देय्याति पे ददेय्युति 
पे भ्रायस्मतो दम्मी ति। 
८७ अ्रत्तना विप्पकत अत्तना परिथोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
म्रत्तना विप्पकत परंहि परियोसापंति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि 
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विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि विप्पकत 
परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
प्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रञ्मेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, प्राप्ति दुक्कटस्स । “ 
८८ श्रनापत्ति वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि 
वा बिम्बोहून वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


पः तकण द ७४२७ जें क पे 


8 १२ बारसमनिरसग्गिय 
(सुद्रकाट८कसथतधारणे) 


(१) छब्बगियभिक्वुवत्थु 

८९ तन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 
सालाय । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सुद्धकाठकान एठक- 
लोमान सन्थत कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिक आराहिण्डन्ता पर्सित्वा 
उञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “क्य हि नाम समणा सक्यपुत्तिया 
सुद्धकाठकान एठकलोमान सन्थत कार पेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही काम- 
भोगिनो” ति । भ्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनूस्सान उज्छायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान ।! ये ते भिक्व्‌ म्रपिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम चछब्बग्गिया भिक्ख्‌ सुद्धकाठकान एठकलोमाम 
सन्थत कारपिस्सन्ती'" ति । श्रथ खो ते भिक्खू चछब्बग्गिये भिक्खू भ्रमेक- 
परियायेन विगरदित्वा भगवतो एतमत्थ भरारोचेसु । ` 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदामें एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्ख सन्नि- 
पातापेत्वा छश्बग्गिये भिक्लू परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, सुद्ध - 
काटकान एटकलोमान सन्थत कारापेथा' ति ? “सच्च, भगवा" ति । विग- 
रहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, सुद्धकाठकान 
एठ८कलोमान सन्थत कारापेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नान वा पसा- 
दाय पेऽ एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उहिसेय्याथ - 

९६० “यो पन भिकखु सुदधकारूकान एकलोमान सन्यत कारापेय्य, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय' ति । 


१ भिहिकामभोगिनो ~ सी० रो०। 
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(३) विभद्खो 


६१ योषपनाति यो यादसो पे० भिक्खू ति पे० 
भ्रय इमस्मि अत्थ भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
` काठक नाम दवे काक्कानि ~ जातिया काठक वा रजनकाठक वा । 
सन्थत नाम सन्थरित्वा कत होति श्रवायिम । 
126 5 कारपिय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सङ्खस्स वा गणस्स वा 
% पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब पे इद मे, 
भन्ते, सुद्धकाठककान एढकलोमान सन्थत कारापित निस्सग्गिय । इमाह्‌ 
सद्ुस्स निस्सञ्जामीति पे ददेय्याति पे० ददेथ्युति पे० 
0 भ्रायस्मतो दस्मी ति। 

९२ भ्रत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि विप्पकत 
परेहि परियोसापेति, निस्सम्गिय पचित्तय । 

15 भ्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जेन कत पटिलभित्वा परिभूञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्सं । 

६३ भ्रनापत्ति वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि 
वा बिम्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भण हिय रं (पौ अ कय कक 


§ १२३ तेरसमनिस्वग्गिय 
(सुदधकाठकस-थतधारणे) 


॑ (१) छग्बम्गियभिकखुवत्थु 
६४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवमे 
४ अनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे 1 तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ल्‌ - 
“भगवता पटिक्खित्त सुद्धकाठकान एठकलोमान सन्थत कारापेतु”" ति, 
ते' थोक येव श्रोदात श्रन्ते भ्रादियित्वा तथेव सृद्धकालकान एठक- 
लोमान सन्थत कारापेन्ति ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिस्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम छब्बग्गिय। भिक्ख्‌ थोक येव 


(1 


१ स्या० पोत्थके नस्थि। 
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प्रोदात भ्रन्ते भ्रादियित्वा तथेव सुद्धकाठकान एढकलोमान स्थत 


कारपेस्सन्ती" ति । प्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति त 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि .निदाने एतस्मि पकरण भिक्खुसद्ख सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्छवे, थोक 
येव श्रोदात श्रन्ते ्रादियित्वा तथेव सुद्धकाठलकान एठकलोमान सन्थत 
कारापेथा'' ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० 
कथ हि नाम तुम्हे, सोघपूरिसा, थोक येव श्रोदात भ्रन्ते श्रादियित्वा तथेव 
सुद्धकाठकान एठकलोमान सन्थत कार पेस्सथ । नेत, मोधपूरिसा, भ्रप्पसच्नान 
वा पसादाय पेऽ एवच पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६५ “नव पन भिक्लुना सन्थत कारयमानेन दे भागा सुष्टकाटठकान 
एठकलोमान म्रादातब्बा ततिय ओओोदातान चतुत्थ गोचरिथान । श्रनादा चे 
भिक्ख॒ हे भाणे सुदधकाठकान एलकलोमान ततिय ओ्ओोदातान चतुर्थ 
गोचरिथान नव' सन्थत कारापेथ्य, निस्तग्गिय पाचित्तिय' ति 


(३) विभद्धो 

६६ नव नाम करण उपादाय वृच्चति । सन्थत नाम सन्थरित्वा 
केतं होति भ्रवायिम । कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । दवे भागा 
सुद्धकाठकान एठकलोमान भ्रादातब्बा ति धारयित्वा द्र तुला भ्रादातन्बा । 

ततिय श्रोदातान ति तुल श्रोदातान । चतुत्थ गोचरियान ति तुल 
गोचरियान । 

प्रनादा चे भिक्खु दवे भगे सुद्धकाटठकान एटठकलोमान ततिय 
ओदातानं चतुत्थ गोचरियान ति । भ्रनादियित्वाः द्रे तुले सुद्धकाट्वकान 
एठकलोमान तुल ओओदातान तुल गोचरियान नव ॒सन्थत ` करोति वां 
कारापेति वा पयोगे दुक्कट, पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब 
सद्धस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जि- 
तन्न॒ पेऽ इद मे, भन्ते, सन्थत भ्रदादियित्वाः द्रे तुले सुद्धकाठकन 
एठकलोमान तुल भ्रोदातान तुल गोचरियान कारापित निस्सग्गिय । 





१ स्या० पोप्थके नल्थि। २-२ श्रनादियिष्वा तुल श्रौदातान तुल गोचरियान हुन नवे 
स प्रत ~ स्या०, भ्रनादियित्वा तुल भ्रोदातान वुल गोचरियान नव सन्थत - रो० । ३-३ भ्रनादियित्वा 
तुल ओरोदातान तुल गोचरियान ~ सी, स्या रो०। 
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इमाह सद्खस्स ॒निस्सज्जामी ति पे ददेय्या ति पेऽ ददेय्यु 
ति पेऽ आ्रायस्मतो दम्मी ति) 
&७ श्रना विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 


ग्रत्तनाः विप्पकेत परेहि परियोसपेति, निस््षग्गिय पाचित्तिय । परेहि 
विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय } परेहि विप्पकते 


परेहि परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
म्रञ्जस्सत्थाय करोति वा मारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्मेन 


कत परि लभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६८ श्रनापत्ति तुल श्रोदातान तुल गोचरियान भ्रादियित्वा करोति, 
बहुतर श्रोदातान बहुतर गोचरियान श्रादियित्वा करोति, सुद्ध श्रोदातान 
सुद्ध गोचरियान श्रादियित्वा करोति, वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार 
वा भिसि वा बिम्बोहुन वा करोति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकस्मिकस्सा ति । 

न 
६,१४ चुहुसमनिस्सग्गिय 
(नवस थतकारापने) 
(१) भ्रनुवस्स सन्थतकारापकवत्थु 

९९ तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खू श्रनुवस्स सन्थतं कारपेन्ति । 
ते याचनबहुला विञ्मत्तिबहुला विहरन्ति ~ “एठकलोमानि देथ । 
एठकलोमेहिं भ्रत्थो ति । सनुस्घा उज्छायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया श्रनुवस्स सन्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुलां 
विञ्मत्तिबहुला विहरिस्सन्ति ~ 'एठकलोमानि देथ, एठकलोमेहि भ्रत्थो "' 
ति 1 श्रम्हाक पन सकि कतानि सन्थत्ानि पञ्च पि छ पि वस्सानि होन्ति, येसं 
नो दारका उहदन्तिः पि उम्मिहन्ति पि उन्दुरहि पि खज्जन्ति दमे पन 
समणा सक्यपुत्तिया श्रनुवस्स सन्थत कारापेन्ति, याचनबहूुला विञ्जत्तिबहूला 
विहरन्ति ~ “एठकलोमानि देथ, एलकलोमेहि श्रत्थो ति । 1 

म्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्फायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्लू भ्रपिच्छा पेऽ ते उञ्ज्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति-कथ हि नाम भिक्खू अनुवस्स सन्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला 
विज्जत्तिबहुला विहरिस्सन्ति ~ !एदकलोमानि देथ, एठकलोमेहि श्रत्थोः” 
ति। श्रथ खो ते भिक्खू ते भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 


१ उहवन्ति -स्याः०, सी०, ऊहति ~ रो० । २ उन्दुरेहि - सी° स्या०, रो० । 


४ १४१०१ | चुहसमतिस्सरिगिय ३२७ 
भ्रारोचेसु पे सच्च किर, भिक्लवे, भिक्स रनु वस्स सन्थत कारापेन्ति, ८ 
याचनबहुला विञ्ज्यत्तिबहुला विहरन्ति -एलकलोमानि देथ, एटठकलोमेहि 
भरत्थो' ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पे० कथ हिनाम ते, भिक्खवे, मौघ- 2 ‰4 
पुरिसा श्रनुवस्स सन्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला किल्ञत्तिबहुला 5 
विहरिस्सन्ति - एककलोमानि देथ, एटकलोमेहि श्रत्थो' ति । नेत, 
भिक्खवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

१०० “नव पन भिक्खुना सन्थत कारापेस्वा छम्बस्सानि धारेत्व । 
ग्रोरेन चे छन्न वस्सान त सन्थत तिस्सज्जेत्वा वा "विस्सज्जेत्वा वा 
भ्रञ्ज्म नव स्थत कारपिय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय'ˆ ति । 

एवस्म्चिद भगवता भिक्सून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) गिलानभिक्लुवत्थु 

१०१ तेन खो पन समयेन भ्रञ्नतरो भिक्खु कोसम्बिय गिलानो 
होति । नातका तस्स भिक्खुनो सन्तिके दूत पाहेसु - “श्रागच्छतु, भदन्तो 
मय उपद्रहिस्सामा” ति । भिक्खू पि एवमाह ~ “गच्छावुसो, जतका त 
उपट्हिस्सन्ती'” ति । सो एवमाह ~ “भगवता, भ्रावृसो, सिक्खापद पञ्जत्त - 
नव पन भिक्खुना सन्थत कारापेत्वा छब्बस्सानि धारेतम्ब' ति । ्रह चम्ि 
गिलानो, न सक्कोमि सन्थत भ्रादाय पक्कमितु । मय्ह्‌ च विना सन्थता न 
फासु होति । नाह गमिस्सामी"" ति । भगवतो एतमत्य श्रारोचेसु । 

(४) भ्तुपञ्चयत्ि 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे घम्म कथ कत्वा ‰% 
भिक्ख ॒भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानस्स भिक्वुनो सन्थत 
सम्मतिः दातु । एव च पन, भिक्वे, दातव्बा । तेन गिलानेन भिक्लुना सन्ध 
उपसङ्धमित्वा एकस उत्तरासङ्ग करित्वा वृङ्कान भिक्खून पादे वन्दित्वा 
उक्कटिक निसीदित्वा भरञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ श्रह, भन्ते 
गिलानो । न सक्कोमि सन्थत श्रादाय पक्कमितु। सोह्‌, भते, सद्ध ॐ 

सन्थतसम्मुति याचामी' ति । दुतिय पि याचितन्बा । ततिय पि 


१ भहतो -स्या० रो०। २ ख थतसम्मति~स्या०) ३ बुडढान~-सीऽ।॥ 
यातनितब्नो ~ सी ० । 
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याचितव्बा । ब्यत्तेन' भिक्खुना पटिबलेन सद्धो जापेतब्बो - 

१०२ “मुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु 
गिलानो । न सक्कोति सन्यत श्रादाय पक्कमितु । सो सद्ध सन्थत- 
सम्मुसि याचति । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्खौ इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
सन्थतसम्मृति ददेय्य । एसा त्ति । 

“्मुणातु मे, भन्ते, सद्धो \ श्रय इत्थन्नामो भिक्खु गिलानो । 
न सक्कोति सन्थत श्रादाय पक्कर्मितु । सो सद्ख सन्थतसम्मूति याचति । 
सद्खो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो सन्थतसम्मुति देति । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो सन्थतसम्मुतिया दान, सो तुण्हस्स, यस्स 
नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामस्स ॒भिक्खुनो सन्थतसम्मुति । मति 
सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी” ति । 

एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


१०३ “नव पन भिक्खना सन्थत कारापेत्वा छब्बस्सानि धारेतन्ब । 
प्रोरेन चे छन्न वस्सान त॒सन्थतं चविस्सज्जेत्वा वा श्रविस्सज्जेत्वा वा 
प्रञ्जय नव सन्थत कारापेय्य, श्रञ्व्यत्र भिक्छुसम्मुतिया, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय' ति । 

(५) विभद्धो 

१०४ नव नाम करण उपादाय वुच्चति । 

सन्थत नाम स्थत्वा कत होति श्रवायिम । 

कारपित्वा ति करित्वा वा कारापेत्वा वा । 

छढबस्साति धारेतञ्ब ति छन्बस्सपरमता धारेतन्ब । 

ग्रोरेन चे छन्न वस्सान ति ऊनकच्छन्बस्सानि । 

त सन्थत विस्सज्जत्वा ति भ्रञ्भेस दत्वा 

प्रविस्सज्जेत्वा ति न कस्सचि दत्वा । 

प्रञ्व्यत्र भिक्खुसम्मुतिय। ति छपेत्वा भिक्खुसम्मुति अरञ्ञ नव 
सन्थत करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय 
होति । निस्सज्जितव्ब सद्धस्स वी गणस्स वा पुम्गलस्स वा । एव च षन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब पे० इद मे, भन्ते, सन्थत ऊनकच्छव्बस्सानि 
कारापित, श्रज्जत्र भिक्खुसम्मूतिया, निस्सग्गिय । इमाह सङ्खस्स 
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निस्सज्जामी ति पे ददेय्याति पे ददेय्युति पे० भ्राय- 
स्मतो दम्मीति | 

१०५ प्रत्तना विप्पकत म्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । म्रत्तना विप्पकत परंहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचि्तिय । 
परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचत्तिय । परंहि 
विपकतं परेहि परियोसपिति, निस्सशिय पाचित्तिय । 

१०६ अ्रनापत्ति छन्बस्सानिं करोति, भ्रतिरेकछन्बस्सानि 
करोति, ्रञ्नस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, ग्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा 
परिभुञ्जति, वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसिवा बिम्बोहन 
वा करोति, भिक्खुसम्मृतिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


§ १५ पन्नरसमनिस्सग्गिय 
(निसीदनस-थतकारापने) 
(१) उपसेनपरिसावत्थु 


१०७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे। ग्रथ खो भगवा भिक्ल्‌ भ्रामन्तेसि ~ “इच्छामहः 
भिक्लवे, तेमास पटिसल्लीयितु । नम्हि केनचि उपसङ्धुमितन्बो, म्रञ्जात्र 
एकेन पिण्डपातनीहारकेना" ति । “एव, भन्ते, ' ति खो ते भिक्खू भगवतो 
परिस्सुणित्वाः नास्सुध कोचि भगवन्त उपसद्खुमति, भ्रञ्ञत्र॒ एकेन 
पिण्डपातनीहारकेन । तेन खो पन समयेन सावत्थियाः स्खलन कतिका 
कता होति ~ ““इच्छतावुसो, भगवा तेमास्ष पटिसल्लीयितु । न भगवा 
केनचि उपस द्मितन्बो, श्रञ्ञ्यत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवन्त 
उपसङ्कमति सो पाचित्तिय देसापेतव्बो" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपसेनो 
वङ्खन्तपुत्तो, सपरिसो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपस ङद्धमित्वा भगवन्त 
ग्रभि वादेत्वा एकमन्त निसीदि । भ्राचिण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान 
प्रागन्तुकेहि भिक्खूहि सदधि पटिसम्मोदितु । ग्रथ सो भगवा भ्रायस्मन्त 
उपसेन वद्खन्तपुत्त एतदवोच - “कच्च वा, उपसेन, खमनीय कच्चि 
यापनीय, कच्चित्थ श्रप्पकिलमथेन श्रद्धान भ्रागता' ति ? “खमनीय, 


१ पटिसस्लियितु ~ सी, रो °, स्या० । २ पदिसुणित्वा ~ रो०, पटिस्सुत्वा ~ सी० । 8 
सावत्थिय - स्या०, रो०। 
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भगवा, यापनीय, भगवा । श्रप्पकिलमथेन च मय, मन्ते, श्रद्धान 
म्रागता' ति । 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपसेनस्स वद्धन्तपृत्तस्स 
सद्धिर्विहारिको भिक्खु भगवतो भ्रविदूरे निसिन्नो होति । श्रथ सौ 
5 भगवा त भिक्खु एतदवोच ~ 'मनापानि ते, भिक्छु, पसुकूलानी' ति " 
तखो मे, भन्ते, मनापानि पसुकूलानी ति। “किस्स पन त्व, 
भिक्खु, पसुक्‌्लिको'' ति ? “उपञ्ज्ञायो मे, भन्ते, पसुकूलिको । एव 
ग्रह पि पसुक्लिको ति । श्रथखो भगवा शआ्रायस्मन्त उपसेन 
वद्खन्तपुत्त एतदवोच ~ (पासादिका खौ त्याय, उपसेन, परिसा । कथ त्व, 
„ उपसेन, परिस विनेसी" ति ? यो म्‌, भन्ते, उपसम्पद याचति तमह एव 
वदामि ~ श्रह खो, श्रावृसो, भरारञ्जिको पिण्डपातिको पञुकूलिको । सचे 
त्वं पि श्रारच्जिको भविस्ससि पिण्डपातिको पञुक्‌लिको, एवाह्‌ त उपसम्पा 
देस्सामी' ति । सचे मे पटिस्युणाति उपसम्पादेमि, नो चे मे पटिस्सुणाति 
न उपसम्पादेमि। यो म॒ निस्सय याचति तमह एव वदामि - रह खो, 
15 श्रावुसो, भ्रारञ्निको पिण्डपातिको पसुकूलिको । सचे त्व पि भ्रारजञ्विको 
भविस्ससि पिण्डपातिको पयुकूलिको, एवाह ते निस्सय दस्सामी' ति। 
सचे मे परटिस्युणाति निस्सय देमि, नो चे मे पटिस्सुणाति न निस्सय देमि। 
एव सखो रह्‌, भन्ते, परिष विनेमी ति । 
'“साधु साधु, उपसेन । साधु खो त्व, उपसेन, परिसर विनेसि । 
2 जानासि पन त्व, उपसेन, सावत्थिया' सद्खुस्स कतिक ति † न खो अह्‌, 
भन्ते, जानामि सावत्थिया सद्खुस्स कतिक” ति । “सावत्थिया खो, उपसेन, 
सद्खन कतिका कता ~ “इच्छतावुसो, भगवा तेमासर पटिसल्लीयितु । न 
भगवा केनचि उपसद्धमितन्बो, भ्रञ्जवर एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो 
जरवन्त उपस ङ्कमति सो पाचित्तिय देसपेतन्बो ति । (पञ्जायिस्सति, भन्ते 
% सावत्थिया सद्खो सकाय कतिकाय, न मय श्रपञ्जत्त* पञ्जापेस्साम पञ्जत्त 
वा न समुच्छिन्दिस्साम, यथापञ्जत्तेयु सिक्खापदेसु समादाय वत्तिस्सामा'” 
ति । “साधु साधु, उपसेन, ्रपञ्जत्त न॒पञ्बापेतव्ब, पञ्जत्त वा न समु- 
च्छिन्दितब्ब, यथापञ्ज्तेयु सिक्लोपदेयु समादाय वत्तितव्ब । भ्रनुजानामि, 
उपसेन, ये ते भिक्खू भ्रारञ्जिका पिण्डपातिका पसुकूलिका यथासुख म 


१ ताह -सी०रोऽ। २ सावत्थिय ~ स्या । ३ प्रप्पञ्नत्त-सी०। ४ पञ्ञ 
पेस्साम ~ म०। 
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दस्सनाय उपसङमन्त्‌ ति । 

१०८ तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू बहिद्रारकोद्ुके ठिता 
होन्ति - “मय श्रायस्मन्त उपसेन वद्खन्तपृत्त पाचित्तिय देसपेस्सामा” ति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा उपसेनो वद्धन्तपृत्तो सपरिसो उद्रायासना भगवन्त 
भ्रमिवादेत्वा पदव्खिण कत्वा पक्कामि । श्रथ खो ते भिक्खू श्रायस्मन्त 
उपसेन वद्धन्तपृत्त एतदवोचु ~ “जानासि त्व, भ्रावृसो उपसेन, सावत्थिया 
सङ्खस्स कतिक" ति । “भगवा पि म, प्रावुसो, एवमाह ~ "जानासि पन 
त्व, उपसेन, सावत्थिया सद्खस्स कतिक! ति ? न खो श्रहु, भन्ते, जानामि 
सावत्थिया सङ्खुस्स कतिक" ति । “सावत्थिया खो, उपसेन, सद्खेन कतिका 
कता ~ “इच्छतावुसो, भगवा तेमास परिसल्लीयितुः । न भगवा केनचि 
उपस द्खमितब्बो, भ्रञ्जत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवत उपसद्ध- 
मति सो पाचित्तिय देसापेतन्बो” ति । “पञ्व्ायिस्सति, भन्ते, सावत्थिया 
सद्धो सकाय कतिकाय, न मय श्रपञ्जत्त पञ्बापेस्साम' पञ्जत्त वा न 
सम॒च्छिन्दिस्साम, यथापञ्जत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय वत्तिस्सामा ति । 
ग्रनुञ्जातावुसो, भगवता-ये ते भिक्खू भ्रारल्निका पिण्डपातिका 
पसुक्लिका यथासुख म ॒दस्सनाय उपस ङद्धमन्तू*' ति ' 


॥ 


ग्रथ खो ते भिक्छ ~ “सच्च खो भ्रायस्मा उपसेनो श्राहु-मन 
भ्रपञ्चत्त पञ्व्नापेतव्व, पञ्जत्त वा न समुच्छिम्दितन्ब, यथापञ्जत्तेसु 
सिक्लापदेसु समादाय वत्तितन्ब"* ति । प्रस्सोसु सो भिक्खू ~ “श्नुञ्च्याता 
किर भगवता-थे ते भिक्खू श्रारञ्व्िका पिण्डपातिका पसुकूलिका 
यथासुख म ॒दस्सनायः उपसङ्खमन्त्‌"* ति । ते भगवन्त दस्सन पिहेन्ता 
सन्थतानि उचज्ज्षिष्वा भ्रारच्जिकद्ध पिण्डपातिकद् पसुकूलिकड् 
समादियिसु । श्रथ खो भगवा सम्बहुंलेहि भिक्खूहि सदधि सेनासनचारिक 
प्राहिण्डन्तो भ्रहुस सन्थतानि तह तह उञ््रितानि । परस्सित्वाः भिक्खू 
ग्रामन्तेसि ~ “कस्सिमानि, भिक्वे, सन्थतानि तह तह उज्जि 
तानी" ति ? श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 

कप्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “तेन हिः भिक्लवे, भिक्खून सिक्खापव 


१ पञ्ज्येस्साम ~ म०। २-२ रस्सनाय पिहुयना -~स्या०, दस्सन पिहुतां -रोऽ। ३ 
पर्सित्वान ~ स्या० 1 
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पञ्जापेस्सामि दस भ्रत्थवसे पटिच्च - सङ्खसुट्टृताय, सद्खफासुताय, 
पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 


१०९ “निसीदनसन्थत पन भिक्सुना कारयमानेन पुराणसन्थतस्स 
सामन्ता सुगतविदत्थि भ्रादातब्बा दुग्बण्णकरणाय, प्रनादा चे भिक्खु पुराण- 
सन्यतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि नव निसीदनसन्थत कारपेय्य, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्ो 

११० निसीदन नाम सदस वुच्चति । 

सन्थत नाम सन्थरित्वा कत होति अरवायिम । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

पुरणसन्थत नाम सकि निवत्थ पि सकि पार्त पि। 


सामन्ता सुगतविदत्थि भ्रादातन्वा दुब्बण्णक्ररणाया ति भिरभावाय 
वदु वा चतुरस्सवा चछ्िन्दित्वा एकदेसे वा सन्थरितन्ब विजटेत्वा वा 
सन्थरितब्ब । 

ग्रनादा चै भिक्खु पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि ति भ्रना- 
दियित्वा पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि नव निसीदनसन्थत करोति 
वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट, पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जि- 
तव्ब सद्धस्स वा गणस्सवा पुश्गलस्सवा। एव च पन, भिक्लवेः 
निस्सज्जितव्ब पे० इद मे, भन्ते, निसीदनसन्थत ग्रनादियित्वा 
पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि कारापित निस्सम्गिय । इमाह 
सङ्खुस्स निस्सज्जामी त्ति पेऽ ददेग्या ति पे श्रायस्मतो 
दम्मी ति । 


१११ श्रत्तना विप्पकत म्रत्तना परियोसपेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । प्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
परेहि विप्पकत परेहि परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

भ्रञ्ज्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११२ श्रनापत्ति - पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि श्रादि- 
यित्वा करोति, श्रलभन्तो थोकतर भ्रादियित्वा करोति, श्रलभन्तो भ्रनादि- 
यित्वा करोति, भ्रञ्ञेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, वितान वा 
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भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि वा बिभ्बोहन वा करोति, उम्मत्तकस्स 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कय य ककर (कु य भ पहि 


§ १६ सोटसमनिस्सग्गिय 
( एठकलोमह "7 ) 

(१) सावत्थिगच्छतभिक्खुवत्थु 

११३ तेन॒ समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरस्स भिक्खुनो 
कोसलेसु जनपदे सावत्थि गच्छन्तस्स म्रन्तरामम्गे एठकलोमानि 
उप्पज्जिसु । श्रथ खो सो भिक्खु तानि एढकलोमानि उत्तरासङ्खेन 
भण्डिक बन्धित्वा श्रगमासि । मनुस्सा त भिक्खु पस्सित्वा उषप्पण्डसुः- 
“कित्तकेन ते, भन्ते, कीतानि ? कित्तको उदयो भविस्सती ति ? 
सो भिक्छु तेहि मनुस्सेहि उण्पण्डियमानो मङ्कु ॒प्रहोसि । श्रय खो 
सो भिक्छु सावत्थि गन्त्वा तानि पएटठकलोमानि टितकोव आसुभ्मि! 
भिक्खू त भिक्खु एतदवोचु' ~ “किस्स त्व, भ्रावुसो, इमानि एठकलोमानि 
ठितको व॒भ्रासुम्भसी" ति ? “तथाहि पनाह, भ्रावुसो, इमेस एठक- 
लोमान कारणा मनुस्सेहि उप्पण्डितो" ति। “कौव दूरतो पन त्व, 
म्रावृसो, इमानि एठकलोमानि श्राहरी” ति ? “श्रतिरेकतियोजन, 
भ्रावुसो" ति। ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खु भ्रतिरेकतियोजन एठकलोमानि 
भ्राहरिस्सती" ति! श्रथ खो ते भिक्खू त भिक्खु भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पेऽ सच्च किर त्व, 
भिक्खु, श्रतिरेकतियोजन एक्कलोमानि भ्राहरी ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम त्व, मोधपृुरिस, 
ग्रतिरेकतियोजन एठकलोमानि भ्राहरिस्ससि । नेत मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्डूवे, इम सिक्खापद उहिसेय्याथ - 
११४ *भिक्खुनो पनेव॒ म्रद्धानमर्गप्पटिपन्नस्स एठकलोमानि 


१ जर्तपदेसु-सोऽ स्था° रो०। २ उष्फण्डेस्‌ - स्या०। २ एवमाहसु-स्या० । ४ 
भ्राह्ुरसी ^~ सीऽ, स्या० रो० ।  अ्रद्धानमगगपदिप तस्स -सी०, स्या०, रो०। 
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उप्यज्जय्यु । श्राक्कमानेन भिक्छुना पटिग्गहेतव्बानि । पटिग्गहेत्वा ति- 
योजनपरम सहेत्था हरितव्बनि,' घ्रसन्ते हारके । ततो चे उत्तरि ` हुरे्य, 
श्रसन्ते पि हारके, निस्तग्गिय पाचित्तिय' ति । 

† (३) विभद्खो 

११५ भिक्सुनो पनेव भ्रद्धानमग्गप्पटिपन्नस्सा ति पन्थ 
गच्छन्तस्स । 

एषछठकलोमानि उष्पज्जेय्यु ति उप्पज्जेय्यु सद्धतो वा गणतो वा 
ञ्यातितो वा मित्ततो वा पसुकूलः वा भ्रत्तनो वा धनेन । 

प्राक द्खुमानेना ति इच्छमानेन परिग्गहेतन्बानि । 

परिग्गहेत्वा तियोजनपरम सहत्था हरितव्बानी ति तियोजनपरमता 
सहत्था हरितव्बानि 

प्रसन्ते हारके ति नाञ्मो कोचि हारको होति इत्थी वा पुरिसो वा 
गहरौ वा पव्बजितो वा । 

ततो चं उत्तरि हरेण्य, श्रसन्ते पि हारके ति पठम पादं तियोजन 
प्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुतिय पाद भ्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय' । भ्न्तोत्तियोजनें टितो बहितियोजन पातेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । श्रञ्ञ्स्स याने वा भण्डे वा श्रजानन्तस्स पक्खिपित्वा तियोजन 
प्रतिक्कामेति, निस्सम्गियानि होन्ति । निस्सज्जितनब्बानि सद्खस्स वा गणस्स 
वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सभ्जितन्नानि प° 
इमानि मे, भन्ते, एकलोमानि तियोजन भ्रतिक्कामितानि निस्सग्गियानि । 
इमानाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति पेऽ ददेथ्यात्ति पे० ददेथ्युति 

प भ्रायस्मतो दम्मीति। 

११९६ श्रतिरेकतियोजने श्रतिरेकसजञ्जी अतिक्कामेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रतिरेकतियोजने वेमतिको श्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । अरतिरेकतियोजने ऊनकसञ्जी भ्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ऊनकतियोजनें भतिरेकसज्जी, प्राप्ति दुक्कटस्स । ऊनकत्तियोजने 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुकष्कटस्स । ऊनकतियोजनं ऊनकसजञ्जी, भ्रनापत्ति । 

१ हारेतब्बानि ~ सी०, स्या०; रोऽ 1 २ उर्तरि ~ सी० स्था० रो०। ३ पसुकूलत। - 
स्या० । ४ हारेतब्बानी ~ सी०; स्या०, रो०। ५ निस्सम्गियानि हीति -स्था०। ६ तियोजन 
प्रतिक्कामेति ~ स्था०। 
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११७ भ्रनापत्ति तियोजन हरति, अनकतियोजन हरति, तियोज 
हरति पि, पच्चाहुरति पि, तियोजन वासाधिषप्पायो गन्त्वा ततो पर हरति, 
म्रच्छिन्न पटिलभित्वा हरति, निस्सट पटिलभित्वा हरति, भञ्ज हूरापेति 
कतभण्ड, उम्मत्तकस्स, भरादिकम्मिकस्सा ति | ॥ 


ध जतम कय यप क न रदः 


§ १७ संत्तरसमनिस्सर्गिय 
(एठकलोमधोवापने) 


(१) छब्बग्गियभिक्व्‌ वत्थु 

११८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केघु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनीहि 
एढकलोमानि वोवापेन्ति पि रजपेन्ति पि विजटापेन्ति पि | भिक्खुनियो 
एठकलोमानि धोवन्तियो रजन्तियोः विजटेन्तियो रिञ्चन्ति उहेस 
परिपृच्छ अ्रधिसील भ्रधिचित्त भ्रधिपञ्ज । भ्रथ खो महापजापति' गोतमी 
येन भगवा तेनृपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
ग्रहासि । एकमन्त ठित खो महापजापति गोतमि भगवा एतदवोच - 
"कच्चि, गोतमि, भिक्खुनियो श्रप्पमत्ता भ्रातापिनियो पहितत्ता विहरन्ती 
ति ? “कुतो, भन्ते, भिक्लुनीन भ्रप्पमादो । भ्रय्या छन्बग्मिया भिक्सुनीरहिं 
एठकलोमानि धोवापेन्ति पि रजापेन्ति पि विजटापेन्ति पि। भिक्खुनियो 
एलछकलोमानि घोवन्तियो रजन्तियो विजटेन्तियो रिञ्चन्ति उदेस परिपृच्छ 
प्रधिसील भ्रधिचित्त अ्धिपञ्ज' ति । 


श्रथ सखो भगवा महापजापति गोतमि धस्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । भ्रय सो महापजापति गोतमी भगवता 
धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता प्षमृत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त 
दभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । 

(२) पञ्ञत्ति 

भ्रथ लो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि 
पातपेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू पदिपुच्छि ~ “सच्च किर तुम्हं, भिक्वे, 
भिक्खुनीहि एलककलोमानि धोवापेथ पि रजापेथ पि विजटपेथ पी” ति ? 
"सच्च, भगवा" ति । “्नातिकायो तुम्हाक, भिक्खवे, अ्रञ्जातिकायौः' 





१ कटभण्ड ~ सी०; कतमण्ड हृरति ~ स्या० । २ महापजाप्ती ~ स्याम, रो । 
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ति ? “भ्रञ्जयातिकायो, भगवा” ति । “श्रञ्जातका, मोघपूरिसा, भ्रञ्जा- 
तिकान न जानन्ति पतिरूप' वा श्रप्पतिरूप वा पासादिक वा श्रपासादिक । 
तत्य नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, अ्रञ्व्यातिकाहि भिक्छुनीहि एठकलोमानि 
धोवार्स्सथ पि रजापेस्सथ पि विजटपिस्सथ पि । नेतत, मोघपूरिसा, श्र 
सन्तान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

११६ “ यो पन भिक्खु श्रञ्ज्यात्तिकाय भिक्लुनिथा एलकलोमानि 
धोवापेथ्यं वा रजापेय्य वा दिजटपेय्य वा, निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्धे 

१२० योपनातियो याद्सि पे भिक्खूति पेऽ श्रय 
दमर्रिम भ्रस्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ग्रञ्ब्नातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
असम्बद्धा । 

भिक्खनी नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 

धोवा ति भ्राणपेति, भ्राधत्ति दुक्कटस्स । धोतानि निस्समग्गियानि 
होन्ति । रजा ति भ्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रक्तानि निस्समग्गियानि 
होन्ति । विजटेह ति भ्राणापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । विजितानि निस्स- 
ग्गियानि होन्ति । निस्सज्जितन्वानि सद्धस्स्स वा गणस्स वा पृम्गलस्स वा । 
एवे च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्बानि पे० इमानि मे, भन्ते, 
एठकलोमानि भ्रञ्व्यातिकाय भिक्छुनिया धोवापितानि निस्सग्गियानि । 
मानाह सद्खस्स निस्सञ्जामी ति पेऽ ददेय्याति पे० ददेय्युति 

पे० श्रयस्मतो दम्मी ति। 

१२१ शअञ्नातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी एलकलोमानि धोवापेति, 
निस्समग्गिय पाचित्तिय । श्रञ्नातिकाय श्रञ्जातिकसञ्नी एटकलोमानि 
धोवापेति रजापेति, निस्सगिगियेन प्राप्ति दुक्कटस्स । प्रञ्नातिकाय श्रजञ्जा- 
तिकसञ्जी एठकलोमानि धोवापेति विजटपिति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति 
द्वकटस्स । भ्रञ्नातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्बी एठककलोमानि धोवापेति रजा- 
पेति विजट पिति, निस्सम्गियेन श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

श्मञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्बी एलकलोमानि रजापेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । श्रञ्नातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्नी एटकलोमानि रजापेति 


१ पटिषूप ~ स्या०, रोऽ । 
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विजटापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसन्ी 
एवकलोमानि रजापेति धोवापेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जातिकाय ्रञ्जातिकसञ्जी एदकलोमानि रजपेति विजटापति धोवा- 
पेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दिनन दुक्कटान । 

ग्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी एठकलोमानि विजट पेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । श्रञ्जात्िकाय श्रञ्जातिकसञ्जी एठकलो मानि विजट पेति 
धोवापेति, निस्सभ्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रञ्जातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्बी 


ल्वा 


एलकलोमानि विजटापेति रजापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ४8 44 
भ्रञ्जाततिकाय श्रञ्नातिकसञ्नी एठकलोमानि विजटपेति धोवपेति 
रजापेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटानं । 10 


१२२ भ्रञ्जातिकाय वेमतिको पे० भ्रञ्जयातिकाय जातिक- 
सञ्जी पे० श्रञ्जस्स एलकलोमानि धोवापेति, भरापत्ति दुक्कटस्स । 
एकतो उपसम्पन्नाय धोवापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय भअञ्जातिक- 
सञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । व्नातिकाय बेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
नातिकाय जातिकसञ्जी, ्रनापत्ति । 15 

१२३ म्रनापत्ति ~ जातिकाय धोवन्तिया ग्रञ्ञातिका दुतिया होति, 
भरवृत्ता धोवति, भ्रपरिभूत्त कतभण्ड' धोवापेति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


11 


8 १८ श्रहरारसमनिस्सग्गिय 
( जातरूपरजतसादने ) 
( १ ) उपनदस्स कहापणगहूणचत्ल्वु 
१२४ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगह विहरति वेद्ुवनें 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपूत्तो 20 ८ 2 
ग्रञ्जतरस्सः कुलस्स कुलूपको' होति निच्चभत्तिको । य तस्मि कुलं 
उप्पज्जति खादनीय' वा भोजनीय वा ततो श्रायस्मतो उपनन्दस्स 
सक्यपृत्तस्स पटिविसो* ठपिय्यति! । तेन सो पन समयेन साय तस्मि 
कुले मस उप्पन्न होति । ततो श्रायस्मतो उपनन्दस्सं सवयपूत्तस्स पटिविसो 


यतकन पानि == कनन डनम गुणक कोक कनके = वैकेन 


१ कटभण्ड-सी० ¦ २ राजग श्रञ्जातरस्स्-सी० रोऽ + ३ वूलूपगो ~ सोऽ! 
४-४ खादनिय भोजनिय ~ रा०। ५ परिवसिी सीऽ। ६ स्पीयति -सी०; ठपितो होति- 
स्माऽ। 
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पितो होति । तस्स ॒कूलस्स दारको रत्तिया पच्चूससमय पच्चटुाय 
रोदति - “मस मे देथा'' ति । भ्रथ खो सो पुरिसो पजापति एतदवोच - 
'्रय्यस्स पटिविसि दारक्स्स देहि । भ्रञ्ज चेतापेत्वा ब्रय्यस्स 
दस्सामः' ति । 


ग्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पृब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवर श्रादाययेन त कुल तेनुपस द्मि , उपस द्धुमित्वा पञ्व्यत्ते भ्रासने 
निसीदि । श्रथ खो सो पुरिसो येनायस्भा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसद्धमि , उप- 
स्मित्वा अ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो सो पुरिसो श्रायस्मन्त. उपनन्द सक्यपुत्त एतदवोच - 
"हिय्यो' खो, भन्ते, साय मस उप्पन्न श्रहोसि । ततो श्रय्यस्स॒पटिविसो 
ठपितो । श्रय, भन्ते, दारको रत्तिया पच्चूससमय पच्चुदाय रोदति ~ मस 
मे देथाः ति । श्रम्यस्स पटिविसो दारकस्य दिन्नो । कहापणेन, भन्ते, 
कि भ्राहरिय्यत्‌“ ति ? “परिच्चत्तो मे, श्रावुसो, केहापणो"' ति " “शरास, 
भन्ते, परिच्चत्तो" ति । “तञ्नेव मे, भ्रावृसो, कहापण देही" ति । 


ग्रथ खो सो पुरिसो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स कहापण 
दत्वा उज्छ्ायति खिय्यति विपाचेति - “तथेव मय रूपिय परटिग्गण्हाम 
एवमेविमे समणा सक्यपृत्तिया रूपिय परिग्गण्ह्न्ती" ति । भस्सोसु 
खो भिक्ख्‌ तस्स पुरिसस्स उज्ज्रायन्तस्स चखिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये 
ते भिक्छू भ्रपििच्छा पे ते उल्स्लायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथ 
हि नाम ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो रूपिय परिग्गहेस्सती"” ति । ्रथ खो 
ते भिक्खू भ्रायस्मन्त उपनन्वं सक्यपुत्त भ्रनेकपरियायेन विगर हित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खृसद् 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्सन्त उपनन्द सक्यपुत्त परिपुच्छि ~ “सस्व किर 
त्व, उपनन्द, रूपिय परिग्ैहेसी '“ ति 7 “सच्च, भगवा" ति । विगरहि 
बृद्धो भगवा पेऽ क्थ हिज्नाम त्व, मोधपुरिस, रूपिय परिगग- 
हेस्ससि । नेत, मोचपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव चपन, 
भिक्छवे, इम सिक्ापद उदिसेय्याथ - 


१ हीय्यो - सी०।! २ भ्राहुरियत्‌ ~ स्या०। २३ परिग्गण्हासी ~ स्या । 
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१२५ “यो पन भिक्ु जातरूपरजत उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेथ्य 

वा उपनिविखत्त वा सादियेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति । 
(३) विभङ्खो 

श्प यो पनाति यो यादसो पे० भिक्ू ति ° पे 
भ्रय हमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जातरूप नाम सत्थुवण्णो वुच्चति । 

रजत नाम कहापणो लोहमासको दारुमसको जतुमासको ये वोहार 
गच्छन्ति । 

उग्गण्हेग्या ति सय गण्हाति निस्सम्गिय' पाचित्तिय' । 

उग्गण्हापेय्या ति भञ्ज गाहपेति निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

उपनिक्खित्त वा सादियेथ्या ति इद श्रय्यस्स होत्‌ ति उपनिविखत्त 
सादियति , निस्सम्गिय होति । सद्खमर्मे निस्सज्जितन्ब। एव च पन, 
भिक्सवे, निस्सज्जितब्ब - तेन भिक्खुना सद्ध उपस ङ्कमित्वा एकस उत्तरा- 
सञ्घ करित्वा वुङ्न भिक्खून पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा 
भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “ग्रह्‌, भन्ते, रूपिय परिग्गहेसि । 
इद मं निस्सग्गिय । इमाह्‌ सद्खस्स निस्सज्जामी'' ति! निस्सज्जित्वा 
भ्रापत्ति' देसेतन्बा । व्यत्तेनः भिक्खुना पटिबलेन भ्रापत्ति परटिग्गहेतभ्बा । 
सचे तत्थ भ्रागच्छति श्रारामिको वा उपासको वा सो वत्तव्बो - “भ्राव॒सो, 
दम जानाही" ति । सचे सो भणति - “इमिना कि भ्राहुरिय्यत्‌'” ति, 
न ॒वत्तन्बो - इम वा इम वा भ्राहुरा ति। कप्पिय भ्राचिक््खितञ्ब ~ 
सपि वा तेल वा मधु" वा फाणित वा । सचे सो तेन परिवक्तेत्वा कप्पिय 
प्राहुरति रूपियप्पटिग्गाहक' ठपेत्वा सम्बेहेव परिभुञ्जितन्ब । एव चेत 
लभेथ, इच्चेत कुसल , नो चं लभेथ, सो वत्तन्बो - श्रावुसो, इम छडही” 
ति। सचे सो छडति, इच्चेत कुसलं, नो चे चछडेति, पञ्चहद्धेहि 
समन्नागतो भिक्खु रूपियलडुको सम्मन्नितन्बो - यो न छन्दागति गच्छेय्य, 
न दोसागति गच्छे्य, न मोहागति गच्छेय्य, न भयागति गच्छेय्य, छंड्ता- 
खडिति च जानेय्य । एव च पन, भिक्खवे, सम्मन्नितब्बो । पठम भिक्स 
याचितन्नो । याचित्वा व्यत्तेन भिक्खुना फटिबलेन सद्खो जापेतन्बो - 


१-- १ निस्समिय हति -स्या० 1 २ वा सादियति ~ सी०, स्या०, रो० | ३ व्यत्तन ~ 
रोऽ । ४ सप्पि~स्या०,रो०) ५ मधु -स्या०रोऽ०। ६ रूपियपटिगाहक -सी० स्या०, 
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१२७ “भसुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्खो 
इत्थस्नाम भिक्खु रूपियचछडक सम्मन्नेय्य । एसा जत्ति । 

'सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु रूपियदडूक 
सम्मत्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो रूपियच्ुडुकस्स 
सम्मति, सो तुण्ठस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्धन इत्थन्नामो भिक्खु रूपियछडको । खमति सद्खुस्स, 
तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी" ति । 

तेन सम्मतेन भिक्खुना भ्रनिमित्त कत्वा पातेतभ्ब । सचे निमित्त 
कत्वा पतति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

१२८५ रूपये रूपियसञ्जी रूपिय पटिग्गण्हाति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । रूपिये वेमत्तिको रूपिय परिग्गण्हाति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
रूपिये अरूपियसञ्जी रूपिय परटिगगण्हाति, निस्सग्गिय पाचित्तिय 

ग्ररूपिये रूपियसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रूपिये वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अरूपिये भ्ररूपियसञ्जी, अननापत्ति । 

्रनापत्ति अज्ज्ञारामे वा ग्रज्ज्ञावसथे वा उग्गहत्वा वा उग्गहपित्वा 
वा निक्खिपति - यस्स भमविस्सति सो हरिस्सती ति, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 १९ अनवीसतिमनिस्समग्गिय 
(ङूपियसवोहारसमापज्जने ) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु ^ 
१२६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेंतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन स्मयेन छन्बग्गिया भिक्खू नानप्पकारक 
रूपियसवोहार समापज्जन्ति । मनुस्सा उञ्स्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया नानप्पकारक रूपियसवोहार समा- 
पञ्जिस्सन्ति, से्यथापि गिह कामभोगिनो'” ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस 
मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान चखिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा 
१० ते उञ््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्लू नानप्पकारफ रूपियसवोहार समापनज्जिस्सन्ती" ति । श्रथखो ते 
भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 
` १ सम्मति -स्या०। 
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“भ्रावुसो, इम जानाही'" ति । सचे सो भणति - ““ईइमिना कि ्राहरिय्यत्‌" 
ति, न वत्तब्बो - “इम वा इम वा भ्राहुरा' ति । कप्पिय भ्राचिक्खितव्ब ~ 
सप्िवा तेल वा मधू वा फाणित वा। सचे सो तेन परिवत्तेत्वा' कप्पिय 
ग्राहुरति, रूपियचेतापक ठपेत्वा, सब्बेहेव परिभुञ्जितन्ब । एव चेत 
लभेथ, इच्चेत कुसल, नो चे लमेथ, सो वत्तव्बो - “्रावुसो, इम छडही" 
ति। सचे सो छडंति, इच्चेत कुसल , नो चे छडति, पञ्चहुञ्खेहि समन्नागतो 
भिक्खु रूपियचडुको सम्मन्नितव्बो - यो न छन्दागति गच्छेय्य, नश्टोसागति 
गच्छेय्य, न मोहागति गच्छेय्य, न भयागति गच्छेय्य, छडताद्वडत च 
जानेय्य । एव च पन, भिक्खवे, सम्मन्नितवब्बो । पठम भिक्खु याचितन्बो । 
याचित्वा व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्धो मापेतव्बो - 

१३२ “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल, सङ्घो 
इत्थल्तनाम भिक्खु रूपियचछहक सम्मन्तेय्य । एसा नत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु रूपिकं 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्लुनो रूपियच्चइकस्स 
सम्मुति, सो तुण्ठस्स, यस्स नक्खभति, सो भासेथ्य । 

“सम्मतो सद्खन इत्यन्नामो भिक्खु रूपियच्हुको । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी"ˆ ति । 

तेन सम्मतेन भिक्खुना भ्रनिमित्त कत्वा पातेतन्ब । सचे निमित्त 
कत्वा पातेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१३३ रूपिये रूपियसञ्बीषैरूपिय चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
रूपिये वेमतिको रूपिय चेतपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । रूपिय श्ररूपिय- 
सञ्जनी रूपिय चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्ररूपिये रूपियसञ्यी रूपिय 
चेतापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय 1 भअरूपिये वेमतिको रूपिय चेतापेति, 


निस्सम्गिय पाचित्तिय । श्ररूपियें श्ररूपियसञ्नी रूपिय चेतापेति, निस्सम्मिय 
पाचित्तिय । 


श्ररूपिये रूपियसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्ररूपिये वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्ररूपिये ब्ररूपियसञ्जी , श्रनापत्ति । 


१३४ श्रनापत्ति उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


ज प्रभो दु कि 


१ परिवद्ित्वा -स्या०। २ सम्मति स्या० । 
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8 २० बवीसतिमनिस्सग्गिय 
(कयविक्कये) 


(१) उपन दभिक्खुवत्थु 


१३५ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पोः 
होति चीवरकम्म कातु । सो पटपिलोक्तिकिान सद्ाटि करित्वा सुरत्त सुपरि- 
कस्मकत कत्वा पार्पिः । अ्रथ खो भ्रञ्जतरो परिब्नाजको महुग्घ पट 
पारुपित्वा येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङद्धमि, उपसङ्धमित्वा 
भ्रायस्मन्त  उपनन्द सक्यपृत्त॒एतदवोच - “सुन्दरा खो त्याय, आवृसो, 
सद्धाटि, देहि में पटेना' ति। “जानाहि, भ्रावुसो” ति। “श्रामावुसो, 
जानामी” ति । “हन्दावृसो" ति, श्रदासि । भ्रथखो सो परिव्बाजकोत 
सद्खाटि पारुपित्वां परिन्बाजकाराम अ्रशसासि । परिव्वाजका त परिव्बाजक 
एतदवोचु ~ “युन्दरा खो त्याय, भ्रावृसो, सद्भाटि, कुतो तया लद्धा ति? 
"तेन मे, भ्रावुसो, पटेन परिवत्तिता ” ति । “कतिहि पि त्याय, आवृसो, 
सद्धाटि भविस्सति, सो येव ते पटो वरो ति । 


ग्रथ खो सौ परिव्बाजको ~ “सच्च खो परिन्बाजका प्राहसु - 
कतिहि पि म्याय सद्भाटि भविस्सति । सो येव मे पटो वरो" ति 
येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपस ङ्मि, उपस ङ्खमित्वा भायस्मन्त उपनन्द 
सक्यपुत्त एतदवोच - “हन्द ते, भ्रावुसो, सद्खाटि, दहि मे पट ति। 
“ननु त्व, श्रावसो, स्रया वृत्तो ~ जानाहि, भ्रावृसो' ति । नाह दस्सामी” 
ति । श्रथ खो सो परिञ्बाजको उज्क्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “गिही' 
पि न गिहिस्स विप्पटिसारिस्स देन्ति, किं पन पञ्बजितो पन्बजितस्सन 
दस्सती' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स परिव्बाजकस्स उज्ज्ञायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्रायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ दहि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
परिव्बाजकेन सदधि कयविक्कय समापज्जिस्सती” ति । श्रथ खो ते भिक्खू 
भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त॒भ्रनेकुपरियायेन विशरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ आरारोचेसु । 





१ पटो -स्या०रो०। २ पारुपि~सीऽ) ३ परिवह्टिता-स्य०) ४ सघाटि - 
सी०, रो०, सद्धाटि स्यार) ५ गिहि~ स्या०। 
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(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ख 
सन्निपातपित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त परिपृच्छि - सच्च किर 
त्व, उपनन्द, परिव्बाजकेन सदधि कयविक्कय समापज्जसी' ति † “सच्च, 
भगवा ति। विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम त्व, 
मोचपूरिस, परिन्बाजकेन सदधि कयविक्कय समापनज्जिस्ससि । नेत, 
मोघध्ररिस, श्रपपसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्सवः 
इम सिक्खापद उदिमेय्याथ - 


१३६ “यो पन भिक्खु नानप्पकारक कयविक्कथ समापञ्जेय्य, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्धो 


१३७ यो पनाति यो यादसो पे० भिक्खू ति पेऽ 
श्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्व्‌ ति । 


नानप्पकारक नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारा, भ्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि दन्तकदु पि दसिकसुत्त पि ` 


कयविक्कय समापञ्जेथ्या ति इमिना इम देहि, इमिना इम आ्राहर, 
इमिना ईम परिक्तेहि, इमिना इम चेतापेही ति । श्रज्क्षाचरति, श्रापत्ति 
दूक्कटस्स । यततो कयित च होत्ति विक्कयित च ब्रत्तनो भण्ड परहत्थगत 
परभण्ड भ्रत्तनो हत्थगत, निस्सम्गिय होति । निस्सन्ितन्न सद्खुस्स वा 
गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब पेऽ 
ग्रह, भन्ते, नानप्पकारक कयविक्कयः समापज्जि । इद मे निस्सम्गिय । 
इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति पेऽ ददेण्या ति पे० ददेय्यु ति 

पेऽ भ्रायस्मतो दम्मीति। 


१३८ कयविक्कये कयविक्कयसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
केयविक्कये वंमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तिय । कयविक्कये नकयविक्कय- 
सञ्जी, निस्सग्गिय पावित्तिय , 

नकयविक्कये कयविक्कयसञ्गी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नकयविक्कये 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नकयविक्कये मकयविक्कयसञ्बी, भ्रनापत्ति । 


१३९ भ्रनापत्ति ~ भ्र पृच्छति, कंणियकारकस्स भ्राचिक्छति, 
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“दद श्रम्हाक श्रत्थि, प्रम्हाक चं इमिना चं इमिना च म्रव्थो'' ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकस्मिकस्सया ति 
कोसियवग्गो दुत्तियो ! 


तस्थुहान ॥ 


कोसिया सुद्धद्वेभागा, छन्बस्सानि निसीदन ¦ 
दे च लोमानि उग्गण्ह, उभो नानप्पकारका ति ।॥। 


क णा वा नः दि कक ०१०) बो अ 


8 २१ एकवीसतिमनिस्स्गिय 
(श्रतिरेकपत्तधारणे) 
(८१) छन्बर्गियभिक्खुबत्थु 

१४० तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 5 » ॐ 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ल्‌ बहू पत्ते 
सन्निचय करोन्ति । मनुस्सा विहारचारिक श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्खा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नमम समणा सक्यपुत्तिया बहू पत्ते 
सन्निचय करिस्सन्ति, पत्तवाणिज्ज वा समणा सक्यपुत्तिया करिस्सन्ति 
प्रामत्तिकापण वा पसारेस्सन्ती' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस 10 
मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान । यें ते भिक्खू श्रपिच्छा 

प० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाच्रेन्ति - “कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खू श्रतिरेकपत्त धारेस्सन्ती" ति । रथ खो तें भिक्लू छंञ्बग्गिये 
भिक्खू श्रनेकपरियायेन तिगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणें भिक्खुस द्ध सन्नि- 15 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्छ्‌ पटिपुच्छिं - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भ्रति- 
रेकपत्त धारेथ ति ” “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे 
कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भ्रतिरेकपत्त॒धारेस्सथ । नेत, मोध- 
पुरिसा, प्रप्पसन्नान वा पसादाय्र पे एव च पन, भिक्लवे, इम २ 246 
सिक्लापद उदिसेय्याथ ~ ॥ 20 

१४१ श्यो पन भिक्षु श्रतिरेकपत्त धार्य, निस्तम्गिय 
पाचित्तिय' ति । 


१ कोसिय -सी०। २ पत्तवणिज्ज -स्या०,रो०। 
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एवञ्िद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्चत्त होति । 
(३) भ्रान वेन सारिपुत्तस्स निक्खित्तपत्तवत्थु 


१४२ तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स श्रतिरेकपत्तो 
उप्पन्नो होति । भ्रायस्मा च श्रानन्दो त पत्त भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स 
दातुकामो होति । भ्रायस्मा च सारिपृत्तो साकेते विहूरति । श्रथ सो 
ग्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि - “भगवता सिक्खापद पञ्च्यत्त-न 
ग्रपतिरेकपत्तो धारेतव्बो ति । श्रय च मे भ्रतिरेकपत्तो उप्पन्नो । ग्रहु- 
ञ््चिम पत्त भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स दातुकामो । भ्रायस्मा च सारिपृत्तो 
पाकेते विहरति । क्थ नु खो मया पटिपज्जितव्ब ति ? श्रथ खो 
भ्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो एतमत्थ भरारोचेसि । “कौोवचिर पनानन्द, 
सारिपृत्तो भ्रागच्छछिस्सती'" ति † “नवम वा, भगवा, दिवस दसम 
वा ति । 

(४) श्रनुपञ्च्यत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्ल्‌ भामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, दसाहपरम भ्रतिरेकपत्त 
धारेतु । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उद्िसेय्याथ- 

१४३ “दसाहपरम भ्रतिरेकपत्तो धारेतब्बो । त श्रतिक्कामयतो 
निस्सग्गिय पाचित्तिय ` ति । 

(५) विभङ्गो 

१४४ दसाहपरमं ति दसाहपरमता धारंतन्बो । भ्रतिरेकपत्तो नाम 
भ्रनधिद्धितो श्रविकप्पितो । पत्तो नाम द्वे पत्ता भ्रयोपत्तो मत्तिकापत्तो ति! 

तयो पत्तस्स वण्णा उक्कद्रौ पत्तो मज्ज्िमो पत्तो श्रोमको पत्तो । 
उक्कटटौ नाम पत्तो श्रङन्हकोदर्न गण्हाति चतुभाग सखादन' तदुपिय 
व्यञ्जन । मज्क्षिमो ताम पत्तो नाठिकोदन गण्हाति चतुभाग खादन 
तदुपियं व्यञ्जन । श्रोमको नाम पत्तो पत्थोदन गण्ाति चतुभाग खादन 
तंदपिय व्यञ्जनं । ततो उक्कदट्रौ पत्तो, ओ्रोमको भ्रपत्तो । 

त श्रतिक्कामयतो निस्सम्गियो होती ति एकादसे भ्ररुणुग्गमनें 
निस्सग्गियो होति । निस्सज्जितन्बो सद्धस्स वा गणस्स वा पुर्गलस्स 
वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बो । तेन भिक्खुना सद्ख 


१ म० पोत्थके “प्रथ खो श्रायस्मा रान दो * इति पाणे न दिस्सति । २ खादनीय- 
स्या०। 
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उपस द्भुमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा वृद्ान' भिक्खून पादे वन्दिप्वा 
उक्कूटिके निसीदित्वा श्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “श्रय मे, 
भन्ते, पत्तो दसाहातिक्कन्तो निस्सम्गियो । इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी"' 
ति । निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्बा । व्यस्तेन भिक्खुना पटिबलेन 
भ्रापत्ति परटिग्गहूतब्बा, निस्सट्ुपत्तो दातव्बो । 


१४५ “युणातु मे, भन्ते, स्ख । श्रय पत्तो इत्यन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गियो सद्धस्स निस्सद्ो । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, सद्धो इम पत्त 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेय्या'” ति । 


१४९ तेन भिक्सुना सम्बहुले भिक्खू उपस ङ्खमित्वा एकस उत्त रा- 
सद्ध करित्वा वुडान भिक्छून पाद वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा श्रञ्जलि 
पर्गहेत्वा एवमस्यु वचनीया - "ग्रय म, जते, पत्तो दसाहातिक्कन्तो 
निस्सगियो । इमाह श्रायस्मन्तान निस्सज्जामी' ति । निस्सज्जित्वा 
भ्रापत्ति देसेतञ्वा । व्यत्तेन भिक्वुना पटिवलेन श्रापत्ति परटिग्गहेतन्बा, 
निस्सदुपत्तो दातब्बो । 


१४७ “सुणन्तु मे भ्रायस्मन्ता । श्रय पत्तो इत्थन्नामस्स भिक्सुनो 
निस्सग्गियो भ्रायस्मन्तान निस्सद्रौ । यदायस्मन्तान पत्तकल्ल, भरायस्मन्त 
इम पत्त इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेय्यु' ति । 


१४८ तेन भिक्ुना एक भिक्खु उपसद्धुमित्वा एकस उत्तरा- 
सद करित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा अञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “प्रय मे, भ्रावृसो, पत्तो दसाहातिक्कन्तौ निस्समिगयो । इमाह्‌ 
प्रायस्मतो निस्सज्जामी"" ति ¦ निस्सज्जित्वा अ्रापत्ति देसेतवब्बा । तेन 
भिक्घुना भ्रापत्ति परटिग्गहेतनब्बा, निस्सदरुपत्तो दातन्बो - “इम पत्त 
प्रायस्मतो दम्मी ति। 


१४६ दसाहातिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
दसाहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तिय । दसाहातिक्कन्ते भ्रनति- 
क्कन्तसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रनधिद्िते अधिद्वितसञ्बी, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय । भ्रविकपििते विकश्पितसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
प्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्बी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रनहं नटुसञ्जी 
निस्सम्मिय पाचित्तिय । भ्रविनद्रं विनद्ुसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 


[म 





१ बुद्धान -सी० । २ व्यत्तेन ~ रो०। 
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ग्रभिन्ने भिन्नसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रविलुत्तं विलृत्तसञ्जी, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय पत्त भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दसाहान॑तिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्क ते 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्केटस्स । दसाहानतिक्कन्ते भ्रनतिक्क"तसञ्जी, 
श्रनापत्ति । 

१५० श्ननापत्ति श्रन्तोदसाह श्रधिदति, विकष्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, भिज्जति, भ्रच्छिन्दित्वा गण्हून्ति, विस्सास गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू निस्सदुपत्त न देन्ति 
भगवतो एतमत्थ आआरोचेसु । “न, भिक्वं, निस्सटुपत्तो न दातन्बा । 
यो न ददेथ्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 


एदा य क (9, मयं 0 व्क 


§ २२ बावीसत्तिमनिस्सग्गिय 

(अऊनपञ्चब धनपत्तथारभे) 

(१) कपिलवत्थुकुम्भकारवत्थु 
१५१ तेन समयेन बुद्धो भगवां सक्केसु विहूरति कपिलवस्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन सो पन समयेन श्रञ्जतरेन कुम्भकारेन भिक्खू 
पवारिता होन्ति ~ “येस श्रय्यान पत्तन भ्रत्थो श्रह पत्तेना'" ति। तेनखो 
पन समयेन भिक्खू न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विञ्जापेन्ति  येस 
सुटका पत्ता तं महन्ते पत्ते विञ्जपेन्ति । येसं महन्ता पत्ता ते खुहूके 
पत्ते विञ्व्यपेन्ति । श्रथसखो सो कुम्भकारो भिक्खून बहु पत्ते करोन्तो 
तन सक्कोपि श्रञ्व्य विक्कायिक भण्ड कातु, श्रत्तना पि न यापेति, 
पत्तदारा पिस्स किलमन्ति । मनुखसा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विञ्मा~ 
पेस्पन्ति । श्रय इमेस बहू पत्ते करोन्तो न सक्कोति भ्रञ्ज विक्कायिक 

भण्ड कातु, भ्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारा पिस्स किलमन्ती' ति। 

प्रस्सोस खो भिक्खू तस मूनुस्सान उज्ायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक्लू श्रप्पिच्छा, पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम भिक्खू न मत्त जानित्वा बहू पत्त 
विञ्व्यापेस्सन्ती" ति । रथ खो ते भिक्खू ते ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 


१ गण्डाति~ स्था०। 
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भगवतो एतमत्थ प्रारोचेसु पे० सच्च किर, भिक्सवे, भिक्लू न 
मत्त जानित्वा बहू पत्ते विञ्च्यापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम ते, भिक्खवे मोषर्ुरिसा 
न मत्त जानित्वा बहू पत्तं विज्जपेस्सा त । नेत, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० विगरहि वा धम्मि कथ कत्वा भिक्लू श्रामन्तेसि - 
“न, भिक्छवे, पत्ता विञ्च्यापेतन्बो । यो विजञ्जापेय्य, भ्रापत्ति दूक्क- 
टस्सा ति । 

१५२ तन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पत्तो भिन्नो 
होति । प्रथ खो सो भिक्ख॒ - भगवता परटिक्कित्त पत्त विचञ्ञ्यापेत्‌"" ति 
वुक्कूच्चायन्तो न विञ्ज्यापपि । हत्थेसु पिण्डाय चरति । मनुस्सा उज्क्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया हत्थेसु पिण्डाय 
चरिस्सत, सय्यथापि तित्थिया” ति । भ्रस्सोसु खो निक्ख्‌ तेस भनुस्सान 
उज्ज्ायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान 1 श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एत- 
मत्थ म्रारोचेसु । भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे धम्मि 
कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “भ्रनूजानामि, भिक्छवे, नद्रुपत्तस्स वा 
भिन्नपत्तस्स वा पत्त विजञ्ज्यापेतु ति । 

१५३ तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू - “भगवता 
भ्रनुञ्जात नद्ुपत्तस्स वा भिन्नपत्तस्स वा पत्त विञ््यपेतु“ ति भ्रप्पमत्तकेन 
पि भिन्नेन" भ्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तन पि बहू पत्ते 
विञ्ज्पिन्ति । श्रथ खो सो कु.भकारो भिक्खून तथेव बहू पत्ते करोन्तो 
न सक्कोत्ति ्रञ्व्य विव्कायिक भण्ड कातु, भ्रत्तना पिन यपेति, पृत्तदारा 
पिस्स किलमन्ति। मनुस्सा तथेव उनञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम समणा सुक्यपृत्तिया न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विञ्जा- 
पेस्सन्ति । श्रय इमेस बहू पत्तं करोन्तो न सक्कोति भ्रञ्ज्य विक्कायिक 
भण्ड कातु, श्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारा पिस्स किलमती" ति । 

भ्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान उज्क्षायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्ख्‌ प्रपिच्छा पे ते उञ्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
चिपाचेन्ति- कथ हि नामः छढ्बग्गिया भिक्खू भ्रप्पमत्तकेन पि 
भिन्नेन श्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विञ्ना- 
पेस्सन्ती” ति । श्रथ खो ते {भक्ख्‌ न्बग्गिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन 





१ एत्थ श्रप्पमत्तकेन पि चिदेन ' इति प्रधिको पाठो स्या पोत्यके श्रस्थि। 
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विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्बत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख 
सन्निपानापेत्वा छन्बग्गिये भिक्सू पटिपुच्छि ~ “सच्च॒ किर तुह 
भिक्खवे, भ्रप्पमत्तकेन पि भिन्नेन अ्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन' 
पि बहू पत्ते, विच्व्यपेथा” ति ? “सच्च, भगवा ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा पे० कथ हि नाम तुम्हे, मोषपरिसा, भ्रप्यसत्तकेन पि 
भिन्तेन भ्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विञ्जापेस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

१५४ “यो पन भिक्खु ऊनपञ्चबन्धनेन पत्तेन श्रञ्ञ्य नव पत्त 
चेतापेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय । तेन भिक्ुना सो पत्तो भिक्खुपरिसाय 
निस्सम्जितब्बो । यो च तस्सा मिक्छुपरिसाय पत्तपरियन्तो सो तस्स 
भिक्खुनो पदातब्बो ~ श्रय ते, भिक्ल्‌, पत्तो याव भेदनाय धारेतव्बो' ति । 
श्रय तत्थ सामीची' ति । 

(३) विभद्धो 
१५५ योषपनातियो यादसो पे० भिक्छू ति पे 
प्रय इमस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ऊनपञ्धेबन्धनो नाम पत्तो श्रवन्धनो वा एकबन्धनो वा द्िबन्धनो 
वा तिबन्धनो वा चतुबन्धनो वा । श्रवन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स 
ड गुला राजि न होति । बन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स द्वड गुला राजि 
होति । नवो नाम पत्तो विञ्च्यत्ति उपादाय वुच्चति । 

चेतापेय्या ति विञ्ज्मापेति, पयोगे दृक्कंट । पटिलाभेन निस्स- 
ग्गियो' होति । सद्खमञ्जञे निस्संञ्जितन्बो । सब्बेहेव श्रधिद्ितपत्त गहेत्वा 
सन्निपतितन्ब । न लामको पत्तो श्रधिदातन्बो ~ “महग्च पत्त गहेस्सामी"” ति । 
सचे लामक पत्त प्रधिटटति ~ 'महग्धे पत्त गहेस्सामी" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एव च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितन्बो । तेन भिक्लुना सद्ः उपस ्धुमित्वा 
एकस उत्तरासङ्ग करित्वा वुङ्न भिक्लून पादे वन्दित्वा उक्कुटिक 
निसीदित्वा अञ्जलि परशहेत्वा एवमस वचनीयो ~ "प्रय मे, भन्ते, पत्तो 
 ऊनपचञ्चबन्धनन पत्तन चेतापितो निस्समगिियो । इमाह्‌ सद्धस्स निस्सज्जामी' 
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१ अअप्पमत्तकेने विलिसितकेन न मत्त जानिप्वा ~ स्यार ; २ निस्सशिय.-सी०। 
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ति । निस्सज्जित्वा म्रापत्ति देसेतव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन 
ग्रापत्ति पटिग्गहेतब्बा । पञ्चहद्धेहि समन्नागतो भिक्खु पत्तग्गाहापको' 
सम्मन्नितन्बो - यो न छन्दागति गच्छेय, नदोसागति गच्छेय्य, 
न॒मोहागति गच्छेय्य, न भयागत्ति गच्छेय्य, गाहितागाहितः च 
जानेय्य । एव च पन, भिक्खवे, सम्मन्नितन्बो । पठम भिक्खु याचितञ्बो । 
याचित्वा ब्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सदो जपेतव्बो - 

१५६ “सुणातु मे, भन्ते, सद्भो ? यदि सद्खस्स पत्तकल्ल, सद्भो 
इत्थन्नाम भिक्खु पत्तम्गाहापक सम्मन्नेय्य । एसा त्ति 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्धो इत्थन्नाम भिक्सु पत्तगगाहापक 
सम्मन्नतिः । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिकव्खुनो पत्तग्गाहापकस्स 
सम्मुति , सो तुण्हुस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्खेन इत्थन्नामो भिक्खु पत्तग्गाहापको । खमति सद्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ति । 

१५७ तेन सम्मतेन भिक्खुना पत्तो गाहतन्बो । थेरो वत्तब्बो- 
"'गण्हातु, भन्ते्थेरो पत्त" ति । सचे थेरो गण्हाति, थेरस्स पत्तो दतियस्स 
गाहेतब्बो । न च तस्स भ्रनुहूयताय न गहेतब्बो । यो न गण्हथ्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रपत्तकस्स न गाहेतब्बो । एतेनेव उपायेन याव सद्खनवका 
गाहतब्बा । यो च तस्सा भिक्खुपरिसाय पत्तपरियतो, सो तस्स 
भिक्खुनो पदातब्बो - “श्रय ते, भिक्खु, पत्तो याव भेदनाय धुरेतन्बो ति । 

तेन भिक्खुना सो पत्तो न श्रदेसे निक्खिपितव्बो, न भ्रभोगेन भुच्जि- 
तन्बो, न॒ विस्सज्जेतब्नो ~ “कथाय पत्तो नस्सेय्य वा विनस्सेय्य वा 
भिज्जेय्य वा” ति? सचे श्रदेसे वा निक्खिपति भ्रभोगेन वा भुञ्जति 
विस्सज्जेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रय तत्थ सामीची ति रय तत्थ श्रनुधम्मता । 

१५०८ श्रवन्धनेन पत्तेन श्रवन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
त्तिय । श्रबन्धनेन पत्तेन एकबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
प्रबन्धनेन पत्तेन द्विबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रबन्धनेन 
पत्तेन निबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सम्गिय “पाचित्तिय 1 श्रबन्धनेनः पत्तेन 
चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 


१ पत्तगाहापको -सी° स्या० रो०। २ गहितागहित~-स्या° रोऽ । ३ सम्म 
ण्णत्ि ~-सौ० । ४ सम्मत्ति-स्या० । ५ सोच -स्या०। ६ परिभूजञ्जति~ स्या० । 
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एकबन्धनेन पत्तेन ग्रबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
एकबन्धनेन पत्तेन एकबन्धन पत्त चेतपेति, निस्सगििय पाचित्तिय । एक- 
बन्धनेन पत्तेन द्विवन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । एकवबन्धनेन 
पत्तन, तिबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । एकबन्धनेन पत्तेन 
चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

द्विबन्धनेन पत्तेन म्रबन्धन पत्त चैतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
द्विबन्धनेन *पत्तेन एकबन्धन फत पे० द्विबन्धन पत्त तिबन्धन पत्त 
च॑तुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

तिबन्धनेन पत्तेन श्रबन्धन पत्त पे एकबन्धन पत्त पे० 
द्विवन्धन पत्त तिबन्धन पत्त चतुबन्धन पत्त चेपापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । 

चतुबन्धनेन पत्तन अ्रबन्धन पत्त पे० एकब धन पत्त 
द्विबन्धन पत्त तिबन्धन पत्त चतुखन्धन पत्त चेतपेत्ति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । 

भ्रबन्धनेन पत्तेन श्रबन्धनोकासं पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
तिय । श्रबन्धनेन पत्तेन एकबन्धनोकास पत्त ॒ पेऽ द्विबन्धनोकास पत्त 
तिबन्धनोकास पत्त चतुबन्धनोकास पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

एकबन्धनेन पत्तेन अ्रवन्धनोकास पत्त पे० एकबन्धनोकास 
पत्त॒द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकास पत्त चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

द्विबन्धनेन पत्तेन म्रबन्धनोकास पत्त पे० चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

तिबन्धनेन पत्तेन अरनुबन्धनोकतास पत्त॒पे० चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

चतुबन्धनेन पत्तेन भ्रबन्धनोकास पत्त॒ पेऽ एकबन्धनोकास पत्त 

द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकास पत्त चुबन्धनोकासर प्रत्त 

चेत पिति, तिस्सम्गिय पाचित्तिय । 

्रबन्धनोकासेन पत्तेन श्रङन्धन पत्त चेतापेत्ति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रबन्धनोकासेन पत्तेन एकबन्धन पञ्च॒ पे द्विबन्धन पत्त तिबल्धत 
पत्त चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सगगिय पाचित्तिय । 


चतुबन्धनोकासेन पत्तेन श्रबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
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चतुबन्धनोकासेन पत्तेन एकबन्धत पत्त पे द्विबन्धन पत्त 
तिबन्धन पत्त चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

श्रबन्धनोकासेन पत्तेन ग्रबन्धनोकासर पत्त पे एकबन्धनोकास 
पत्त द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकास पत्त चतुबन्धनोका् पत्त 
चेतपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

चतुबन्धनोकासेन पत्तेन भ्रबन्धनोकास पत्त ॒पे० एकबन्धनोकास 
पत्त द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकास पत्त चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

१५९ श्रनापत्ति नद्रुपत्तस्स, भिन्नपत्तस्स, जातकान पवारिता, 

ग्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, श्रादिकस्मिकस्सा ति । 


[पणी | ९ । जयद ण्जजया रमोष 


8 २३ तेवीसतिभनिस्सग्गिय 

(भेसञ्जसनिधिकरण) 

(१) पिलिदवच्छवत्थु 
१६० तेन समयेन बुद्धो भगव! सावत्थिय विहरति जेतवनं अनाथः 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो राज्गहं 
पञ्भार सोधापेति लेण' कत्तुकामो । श्रथ खो राजा मागधो सेनियौ 
बिभ्बिसारो येनायस्मा पिलिन्दवच्छो तेनुपसद्धुमि , उपस द्मित्वा आयस्मन्त 
पिलिन्दवच्छं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खौ 
राजा मागधो सेनियो बिभ्वबिसाये भ्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छ एतदवोच ~ “कि, 
भन्ते, थेरो कारापेती'" ति ? “पन्भार महाराज, सोधापेमि लेण कत्तुकामो ` 
ति। “श्रत्थो, भन्ते, भ्रय्यस्स भ्राराभिकेना' ति ? “न खो, महाराज, भगवता 
्रारामिको ्रनुञ्व्याततो"' ति । "तेन हि, भन्ते, भगवन्त परिपुच्छत्वा मम 
श्रारोचेय्याथा" ति । (एव महाराजा” ति खो प्रायस्मा पिलिन्दवच्छो 
रञ्थो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स पच्चस्सोसि । म्रथ खो श्रायस्मा 
पिलिन्दवच्छो राजाच मागध सेनिय बिभ्बिसार धम्मिया कथाय सन्दस्ससि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि ! श्रथ खौ राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
ध्रायस्मता पिलिन्दवच्छेन धस्मिया कथाय्न्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहसितो उद्रायासना आयस्मन्त पिलिन्दवच्छ भ्रभिवादेत्वा पदक्खिण 

कत्वा पक्कामि । 


९ लेन ~ स्या५। 
पारालिंक~ ४४ 
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१६१ श्रथ खो श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो भगवतो सन्तिकं दूत 
पाहेसि ~ “राजा, भन्ते, मागधो सेनियो बिम्बिसारो श्रारामिक दातुकामो । 
कथ नु खो, भन्ते, मया' पटिपज्जितब्ब' ति ? भ्रथ खो भगवा एतस्मि 
निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्व भ्रामन्तेसि ~ ` ्रनजानामि, 
भिक्छवे, भ्रारामिक” ति । दृततिय पि खो राजा मागधो सेनियो बिम्बि- 
सारो येनायस्मा पिलिन्दिवच्छो तेनुपसङ्धमि, उपसद्धमित्वा भ्रायस्मन्त 
पिलिन्दवच्छं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छं एतदवोच ~ “श्रनू- 
ञ्जातो, भन्ते, भगवता श्रारामिको' ति ? “एव, महाराजा" ति । 
“तेन हि, भन्ते, श्रथ्यस्स भ्रारामिक दम्मी" ति । भ्रथखो राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स भ्रारामिक पटिस्युणित्वा 
विस्सरित्वा चिरेन सति पटिलभित्वा भ्रञ्जतर सन्बत्थक महामत्त 
भ्रामन्तेसि - यो मया, भणे, भ्रय्यस्स भ्रारामिको परिस्सुतो, दिन्नो सो 
भ्रारामिको"" ति 7 ^न खो, देव, भ्रय्यस्स भ्रारामिको दिन्नो ति। 
“कीवचिर नु खो, भणे, इतो हित होतीति? श्रथ खो सो महामत्तो 
रत्तियो गणेत्वा राजान मागध सेनिय विम्बिसार एतदवोच - “पञ्च, 
देव, रत्तिसतानी ति । “तेन हि, भणे, श्रय्यस्स पञ्च भ्रारामिकसतानि 
देही" ति । “एव, देवा ति खो सो महामत्तो रञ्जो मागधस्स 
सेनियस्स बिभ्बिसारस्स पटिस्मसुणित्वा भ्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स पञ्च 
भ्रारामिकसतानि पादासि" पाटियेक्को गामो निविसि । प्रारामिकगामको 
तिपि न श्राहुभु, पिलिन्दगामक्रो तिपि न भ्राहुसुः। 


१६२ तेन सो पन समयेन भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो तस्मि मामके 
कुलृपकोः होति । श्रथ खो श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पुब्बण्ह॒समय निवासेत्वा 
पत्तचीवर भ्रादाय पिलिन्दगासक पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन 
तस्मि गामकं उस्सवो होति । दारका भ्रलङ्धताः मालाकिता कीठन्ति । श्रथ 
खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पिलिन्दगामके सपदान पिण्डाय चरमानो येन 
भरल्व्नतरस्स आारामिकस्स निवसन तेनुपसङ्धमि, उपसद्कुमित्वा पञ्चत्त 
रासनं न्िसीदि । तेन खो पन समयेन तस्सा श्रारामिकिनिया धीता अरज 


१ सी०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । २ पटिसुणित्वा -सौ° गे० । ३-३ नो रत्ति स्थ, 
४ विगणेत्वा -सी० रो०। ५ देथा-रो० ) ६, श्रदासि- स्या०। ७ पिलिःवच्छमामको 
स्या० ॥ < कुलुपको ~ स्या०, कुलूपगो ~ सी° । ९ श्रलद्द्िना ~ रो । 


२३१६३ ] ` तवीसतिमनिस्समिगय ३५५ 


दारके श्रल तेः नालाकिते पस्सित्वा रोदति - “माल मे देथ, श्रलद्खार मे 
देथा'” ति । श्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो त भ्रारामिकिनि एतदवोच - 
` किस्साय दारिका रोदती” ति ? श्रय, भन्ते, दारिका श्रञ्ञे दारके 
भ्रलङ्धते मालाकिते परिसित्वा रोदति - 'मालमे देथ, प्रलद्खार *मेदेथा 
ति । कुतो भ्रम्हाक दुग्गतान माला कुतो, भ्रलद्धारो” ति ? श्रथ खो ्रायस्मा 
पिलिन्दवच्छो भ्रञ्जतर तिणण्ड्पक* गहेत्वा' त श्रारामिकिनि एतद- 
वोच ~ “हन्दिम तिणण्ड्ुपक तस्सौ दारिकाय सीसे पटिमुज्चा^“ ति । श्रथ 
खो सा भ्रारामिकिनी त तिणण्ड्ुपक गहेत्वा तस्सा दारिकाय सीसे पटि- 
मुञ्चि । सा श्रहोसि सुवण्णमाला भ्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका। 
नत्थि तादिसा रज्ञो पि भ्रन्तेपुरे सुवण्णमाला । मनुस्सा रजञ्बो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स भ्रारोचेसु ~ “श्रमुकस्स, देव, भ्रारामिकस्स घर 
सुवण्णमाला भ्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा देवस्सा^पि 
म्रन्तेपुरे सुवण्णमाला । कुतो तस्स दुग्गतस्स । निस्ससय चोरिकाय प्राभता"' 
ति।। भ्रथसखो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो त श्रारामिककूल 
बन्धापेसि । दुतिय पि खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पुञ्बण्टुसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवर श्रादाय पिलिन्दगामक पिण्डाय पाविसि । पिलिन्दगामके 
सपदान पिण्डाय चरमानो येन तस्स श्रारामिकस्स निवेसन तेनुपसङ्मि, 
उपस _्धुमित्वा पटिविस्सक पुच्छ - “कह इम भ्रारामिककूल गत” ति ? 
एतिस्सा, भते, सुवण्णमालाय कारणा रञ्ना बन्धापित' ति । 

१६३ भ्रथ खो श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो येन रञ्बो मागधस्स सेनि- 
यस्स बिस्बिसारस्स ° निवेसन तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा पञ्ब्मत्ते श्रासनें 
निसीदि 1 रथ लौ राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो येनायस्मा पिलिन्द- 
वच्छो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छं भरभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो राजान मागध सेनिय बिम्बिसार 
भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो एतदवोच - किस्स, महाराज, शआ्रारामिककुल 
बन्धापित' ति † “तस्स, भन्ते, श्रारामिकस्स धरे सुवण्णमाला भ्रभिरूपा 
दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा भ्रम्हाक पि भन्तेपुरे सुवण्णमाला । 
कूतो तस्स ॒दुग्गतस्स । निस्ससय चरिकाय श्राभताति। ८ भ्रथसरो 
ग्रायस्मा पिलिन्दवच्छो रञ्मो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स पासाद 


१ श्रलङ्भिते -रो०। २ दारिकै- रो०) ३ तिणण्ड्पकं ~स्या० । ४ पस्सित्वा- 
सी० । ५ परटिमूञ्वाही~ स्या०। ६ देवस्स ~ रो० । 
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सुवण्ण ति भ्रधिमच्चि । सो ग्रहोसि सब्बसोवण्णमयो । “इद पन ते, 
महाराज, ताव बहू सुवण्ण कुतो * ति † “श्रञ्व्यात, भन्ते, भ्रय्यस्सेवेसो 
इ दानुभावो' ति । त श्रारामिककुल मुञ्चापेसि । मनुस्सा ~ “श्रय्येन किर 
पिलिन्द्वच्छेन सराजिकाय परिसाय इउत्तरिमनुस्सधम्म इद्धिपाटिहारिय 
दस्सित' ति, म्रत्तमना श्रभिप्पसन्ना भ्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स पञ्च 
भेसज्जानि श्रभिहरिसु, सेय्यथिद - सपि नवनीत तेल मधु फाणित । 
पकतिया पि चं श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो लाभी होति पञ्चन्न भेसज्जान । 
लद्ध लद परिसाय विस्सज्जंति । परिसा चस्स होति बाहूल्लिका । लद्ध 
लद कोलम्बेः पि धटे पि पूरेत्वा पटिसामेति, परिस्सावनानि पि थविकायो 
पि पूरेत्वा वातपाने्ु लम्गेति । तानि भ्रोलीनविलीनानि तिद्रुन्ति। 
उन्दूरेहि' पि विहारा भ्रोकिण्णविकिण्णा होन्ति । मनुस्सा विहारचारिक 
ग्राहिण्डन्ता पस्मित्वा उज्क्ञायन्ति चिर्य्यात विपाचेन्ति ~ “श्रन्तोकोदुा- 
गारिका इमे समणा सक्यपुत्तिया, सेय्यथापि राजा मागधो सेनियो बिभ्बि- 
सारो” ति ! भ्रस्सोसु सो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्क्ायन्तान खिग्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्छ ्रप्पिच्छा पे० ते उज्स्ायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति- “कथ हि नाम भिक्खू एवरूपाय बाहूल्लाय चेतेस्सन्ती'" ति । श्रथ 
खो ते भिक्खू ते श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्च्यत्ति 

रथ सों भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण भिक्खुसङ्ख 
सन्तिपातपेत्वा भिक्खू परटिपुच्छि- “सच्च किर, भिक्वे, भिक्खू 
एवरूपाय बाहृल्लाय चेतन्ती" ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा पे० कथहि नाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिसा एवरूपाय बाहु- 
ल्लाय चेतेस्सन्ति । नेत, भिक्खछवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पे 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेग्याथ- 

१६४ “यानि खो पनं तानि गिलानान भिक्छन पटिसाथनीयानि 


भेसज्जानि, सेय्यथिद ~ सप्पि नवनीत तेल मध्‌ फाणित, तानि पटिग्गहस्वा 
सत्ताहपरम सिधिकारक परिभुञ्जितञ्बानि । त श्रतिक्कामयतो निस्त- 


ग्गिय पाथित्िय' ति । 


भ्रय्यस्स सो ~ रो०, भ्र्यस्तेव' सो ~ सौ० । २ सेस्यथीद ~ सी०. स्या + रोऽ । ३ 


सिपि स्यार रोऽ ) ४ मधु -स्या० रो०। ५ कोढठम्के-सी० | ६ उदुरेहि-स्या०, रो०। 
७ पटिसायनियाति - रो» । 


४२३ १६७ तकीसतिभरिस्सम्गिय ३५७ 


(३) विभद्खो 
१६५ थानि खो पन तानि गिलानान भिक्छन वटिसायनोयानि 
भेस्सन्जानी ति सप्ि नाम गोपि वा श्रजिकासप्पिवा महिससप्ि' वा 
यंस मस केप्पति तेस सपि । नवनीत नाम तेस येव नवनीत । बेल नाम 
तिलतेल सासपतल मधृकतेल एरण्डतेल वसातेल ¦! मध्‌ नाम मक्विकामध । 
फाणित नाम उच्छम्हा निब्बत्तं । 


तानि पटिग्गहे्वा सत्ताहेपरम सन्लिधिकारक परिर्भूल्जितव्बानी ति 
सत्ताहपरमता परिभुञ्जितन्बानि । 

त श्रतिक्कामयतो निस्सग्गिय होती ति श्रमे श्ररुणुग्गमने निस्स- 
गगिय होति । निस्सज्जितमब्ब सङ्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्सवा। एवं 
च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितम्ब पे० इद मे, भन्ते, भेसज्ज 
सत्ताहातिक्कन्त निन्सग्गिय, इमाहु सङ्खस्स निस्सज्जामी ति पे० 
द्देय्या ति पेऽ ददेय्युति पे० श्रायस्मतो दम्मीति। 

१६६९ सत्ताहातिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्बी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
सत्ताहा तिक्कन्तं वेमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तिय। सत्ताहातिक्कन्ते 
भ्रनतिक्कन्तसजञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । अ्ननधिद्टिते भ्रधिद्धितसञ्बी 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रविस्सज्जिते विस्सञज्जितसञ्नी, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । ग्रनटरं नद्ुसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रविनद्ं विनट्ुसञ्बी, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रदड्ढे दडुंसञ्जी, निस्सगिगर्यं पाचित्तिय । 
ग्रविसुत्ते चिलुत्तसञ्ञी निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

निस्सद पटिलभित्वा न कायिकेन परिभोगेन परिभुञ्जितब्ब, न 
ग्रज््ोहरितन्ब, पदीपे वा काठवण्णे वा उपनेतन्ब, भ्रञ्जेन भिक्सुना 
कायिकेन परिभोगेन परिभृञ्जितन्ब, न भ्रज्सोहूरितन्ब , 

सत्ताहानतिक्कन्ते ्रतिक्कन्तसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्ताहान- 
तिवकन्ते वेमतिको, प्राप्ति दुक्कटस्स । सत्ताहानतिक्कन्ते श्रनतिक्कन्त- 
सञ्जी, श्रनापत्ति । 

१६७ श्रनापत्ति ब्रन्तोसत्ताह्‌ अधिट्रति, विस्सज्जेति, , नस्सति, 
विनस्सति, उय्हति, श्राच्छन्दित्वा गण्न्ति , विस्सास गण्न्ति, अ्रनुप- 





१ मादहिसि वा सप्पि-सी० रोऽ महिससपि-दस्या०। २ कालवण्णे - सी० । 
३ दण्हृति ~ ध्या० । ४ गण्ठाति - स्या° रो०। 
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सम्पत्नस्स चत्तेन वन्तेन मृत्तेन भ्रनपेक्लो दत्वा पटिलभित्वा परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
= 
४ 8 २४ चतुवीसतिमनिस्सग्गियः 
(वस्सिकसाटिकचीवरपरियेसने) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्यु 

१९८'तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भगवता भिक्लून 
वस्सिकसाटिका श्रनुञ्व्याता होति। छन्बग्गिया भिक्खू ~ “भगवता 
वस्सिकसाटिक्रा श्रनुञ्व्याता” ति, पटिकच्चेव' वस्सिकसाटिकचीवर परि- 
येसन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेन्ति, जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नग्गा काय 
श्रोवस्सापेन्ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम ॒छब्बग्गिया भिक्लू पटिकच्चेव वस्सिकसाटिकचीवर परि- 
येसिस्सन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेस्सन्ति, जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय 
नगगा काय भ्रोवस्सापेस्सन्ती ति । श्रथ सो ते भिक्खू छब्बग्गिये भिक्खू 
ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा छब्बगिगिये भिक्खू परिपुच्छि- “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
पटिकनच्चेव वस्विकसाटिकचीवर परियेसथ ? पटिकन््चेव कत्वा निवासेथ ? 
जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नम्गा काय ्रोवस्सपेथा'' ति † "सच्च, भगवा 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम तुम्हू मोघपुरिसा, पटि- 
कच्वेव वस्सिकस्ाटिकचीवर परियेसिम्सथ, पटिकच्चेव कत्वा निवासेस्सथ, 
जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नगगा काय भ्रोवस्सापेस्सथ । नेत, मोघपूरिसा, 
म्रप्पसल्नान वा पस्रादाय पे एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

१६६ ““मासो सेसो गिम्हान' ति भिक्खुना वस्सिकसाटिकचीचर 
परियेरस्तिन्ब , श्रदमासोः सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेतन्ब । “शरोर 
चे मासो सेसो गिम्हान' ति वस्सिकरप्टिकचीवर परियेसेय्य, श्रोरेनदधमासो 
सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 
` १ पटिगन्वेव - सी से०। २ अहमासो ~ स्या०। 
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(३) विभज्खो 
१७० “मासो सेसो गिम्हान' ति भिक्खुना वस्तिकसाटिकचीवर 
परियेसितब्ब ति । ये मनुस्सा पुव्बे पि वस्सिकसाटिकचीवर देन्ति ते 
उपसङ्कमित्वा एवमस्सु वचनीया - “कालो वस्सिकसाटिकाय, समयो 
वस्सिकसाटिकाय, श्रञ्मे पि मनुस्सा वस्सिकसाटिकचीवर देन्ती"" ति! न 
वत्तव्बा - “देथ मे वर्सिकसारिकचीवर, श्राहूरथ मे वस्सिकंसाटिकचीवर, 
परिवत्तेथ ` मे वस्सिकसाटिकचीकर, च्तापेथ मे वस्सिकसाल्िकचीवर” ति । 
श्रद्रमासो सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेतन्ब ति । भ्रद्धमासे सेसे 
गिम्हाने कत्वा निवासेतन्ब । 
रोरेन चं मासो सेसो गिम्हान' ति भ्रतिरेकमासे सेस गिम्हान 
वस्सिकसाटिकचीवर परियेसति, निस्सग्गियः पाचित्तियः । 
श्रोरेनद्धमासो सेसो गिम्हान" ति श्रतिरेकद्धमासे सेसे गिम्हाने 
कत्वा निवासेति, निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितव्ब सद्खस्स वा गणस्सवा 
पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब पे० इद मे, भन्ते, 
वर्सिकसाटिकचीवरं भ्रतिरेकमासे सेसे भिम्हाने परियिट भ्रतिरेकद्धमासे सेसे 
गिम्हाने कत्वा परिददहित' निस्सग्गिय । इदमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति । 
प० ददेय्याति पे० ददेय्युति प° भ्रायस्मतौो दवम्मीति। 
१७१ भ्रतिरेकमासे सेसे गिम्हाने भ्रतिरेकसञ्नी वस्सिकसाटिकचीवर 
परियेसति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकमासे सेसे गिम्हाने वेमतिको 
वस्सिकसाटिकचीवर परियेसति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रत्तिरेकमासे सेसे 
गिम्हाने ऊनकसञ्जी वम्सिकसाटिकचीवर परियेसति, निस्सग्गिय पाचित्तिय। 
श्रतिरेकद्धमासे ससे गिम्हाने भ्रतिरेकसञ्नी कत्वा निवासेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । श्रतिरेकद्मासे सेसे गिम्हाने वेमतिको कत्वा निवासेति, निस्स 
ग्गिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकदमासे ससे ग्प्म्हाने उनकसञ्नी कत्वा नितासेति, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
सतिया वस्सिकसाटिकाय नम्गो काय श्रोवस्सापेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स ! ऊनकमासे सेसे गिम्हाने म्रतिरेकसञ्जी, भरापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासे 
सेसे गिम्हानें वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासे सेसे गिम्हाने ऊनक- 
सञ्ज्ी, भरनापत्ति । 





१ वत्तन्नौ -सीण रोऽ । २ परिवदटरेथ ~ स्या०। ३-३ गिस्सग्गिय होति -स्या०। 
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ऊनकद्धमासे सेसे गिम्हाने भ्रतिरेकसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उनकद्धमासे सेसे गिम्हाने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकटढमासे सेसे 
भिम्हाने ऊनकसञ्नी, म्रनापत्ति । 

-१७२ श्रनापत्ति “मासो सेसो भिम्हानः ति वस्सिकसाटिकचीवर 
परियेसति, "अ्रदमासो सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेति, उनकमासो सेसो 
मिम्हान' ति वस्सिकसाटिकचीवर परियेसति, ऊनकद्धमासो सेसो गिम्हानः 
ति क्त्वा निकेशसेति, परियिद्राय षस्सिकसाटिकाय वस्स उक्कड्वय्यति" 
निवत्थाय वस्सिकसाटिकाय वस्स उक्कड्ग्यति, धोवित्वा निकखिपितब्ब, 
समये निवासेतब्ब, श्रच्छिन्नचीवरस्स, नदुचीवरस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


णि (४, 1 


8 २५ पञ्बदीसतिमनिस्सम्गिय 
(साम दत्वा चीवरभ्रच्ठिदने) 


(१) उपन दभिक्सुवत्थ 


१७३ तन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्र'यस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
भातृनो सदधिविहारिक भिक्ु एतदवोच ~ ““एहावसो, जनपद्चारिक पक्क- 
मिस्सामा' ति । “नाह, भन्ते, गमिस्सामि, दुन्बलचीवरोम्ही' ति। 
““एहावुसो, रह ते चीवर दस्सामी"' ति तस्स चीवर श्रदासि । श्रस्सोसि 
खो सो भिक्खु ~ “भगवा किर जनपदचारिक पक्कमिस्सती'" ति । श्रथ 
खो तस्स भिक्खुनो एतदहोसि - न दानाह्‌ श्रायस्मतां उपनन्देन सक्यपुत्तेन 
सद्धि जनपदचारिक पक्कमिस्सामि, भगवता सदधि जनपदचारिक पक्क 
मिस्सामी'" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो त भिक्खु एतदवोच - 
“एहि दानि, भ्रावुसो, जनपदचारिक पक्कमिस्सामा" ति । (नाह, भन्ते, 
तया सदधि जनपदचारिक पक्कमिस्सामि, भगवता सदधि जनपदचारिक 
पक्कमिस्सामी" ति । ध्य पि त्याह, भ्रावृसो, चौवर भ्रदासि, मया सद्धि 
जनपदनचारिक पक्कमिस्सती" ति, कुपितो अ्रनत्तमनो भच्दछिन्दि । 

श्रथ खो सो भिक्लु सिर्कखून एतमत्थ प्रारोचैसिं । येते भिक्वु 
ग्रप्पिच्छा पे ते उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम 
प्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्खुस्स साम' चीवर दत्वा कुपितो श्रनत्तमनो 


१९ उ्वकडढीयति -सी०। २ चीवर प्रच्छिन्दि- स्था०। 
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भ्रच्छिन्दिस्सती" ति । अथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त 
प्रनेकेपरियायेन विग रहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्च्जत्ति 

प्रथ सो भगवा एतसिमि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसङ्ख सन्नि- 
पातपेत्वा अ्रायस्मन्ते उपनन्द सक्यपुत्त पटिपुच्छि - “सन्च किर त्व, 
उपनन्द, भिक्खुस्स साम चीवर दत्वा कुपितो अ्रनत्तमनो श्रच्छि-दी" ति? 
“सच्च, भगवा" ति । विगरहि शुद्धो "भगवा पेऽ क्थहि नाम त्व, 
मोघपुरिस, भिक्खुस्स साम चीवर दत्वा कु पितो श्रनत्तमनो प्रच्छिन्दिस्ससि । 
नेत, मोघपूरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसरादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्थाथ - 

१७४ “यो पन्‌ भिक्ु भिक्खुस्स साम चीवर दत्वा कुपितो 
प्रनत्तमनो ग्रच्िन्देय्य वा श्चच्छिन्दापेथ्य्‌ वा, निस्वग्गिय पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्खो 

१७५ योपना ति योयादिसि पेऽ भिक्छ्‌ ति पे० भ्रय 
इमस्म भ्रत्थे अ्रधिष्पेतो भिक्लू ति। 

भिक्खुस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

साम ति खय दत्वा । 

चीवर नाम छन्न चीवरान भ्रञ्जतर चीवर, विकप्पनुगतं पच्छिम । 

कुपितो श्रनत्तमनो ति म्रनभिरद्धो श्राहतचित्तोः खिलजातो । 

ग्रचिदन्दे्या ति सय श्रच्छिदति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रच्िन्दधपेश्या ति श्रञ्न श्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 
भ्राणत्तो बहक पि श्रच्दन्दति, निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्खस्स 
वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एव च पन, भिक्खवेः निस्सञ्जितव्व 
पे० इद मे, भन्ते, चीवर भिक्खुस्स साम दत्वा श्रच्छिन्न निस्सग्गिय 
इमाह सङद्खस्स निस्सज्जामी ति पे ददेथ्याति पेऽ ददेय्यु 
ति पे भ्रायस्मतो दम्मी ति। 

१७६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी चीवर दत्वा कुपितो श्रनत्त- 
मनो श्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, निस्सम्गिय पाचित्तिय । “उपसम्पन्ने 
वेमतिको चीवर दत्वा करुपित्तो श्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा भ्रचिन्दापेति 
वा, निस्सग्गिय पाचित्तिय । उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्नी चीवर दत्वा 


१ भ्रच्िदसी - स्या० ) २- २ निस्सर्गिय होति -स्या०। ३ साम चीवर ~ स्या०। 
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कुपितो श्रनत्तमनो श्रच्छिन्दति वा प्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । 

भ्रञ्व्य परिक्खार दत्वा कुपित्तो श्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा 
म्रच्छिन्दापेति वा, श्रापत्ति दुक्केटस्स । अनुपसम्पन्नस्स चीवर वा श्रजञ्व्य 
वा परार दत्वा कूपितो श्रनत्तमनो श्रच्छिन्दति वा अ्च्छिन्दापेति वा, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसनञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क्टस्स । श्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्बी, 
म्रापत्ति दुक्कटसेस | 

१७७ श्रनापत्ति - सो वा देति, तस्स वा विस्सासन्तोः गण्ाति, 
उम्मत्तकस्स भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ध 
४२६ छृग्बीसतिमनिस्सग्गिय 
( सुत्त विज्ञमपे्वा चीवरवायापने ) 
(१) छन्बम्गियभिक्छुव्थु 
१७८ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विह रति वेद्टुवने कलब्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन छल्बण्गिया भिक्खू ची वरकारसमये बहु सुत्त 
विजञ्व्यापेसु । कते पि चीवरे बहु सुत्त ्रवसिदु होति । भ्रथ खो छन्बर्गियान 
भिक्लून एतदहोसि - “हन्द मय, भ्रावूसो, श्रज्ज पि सुत्त विञ्व्ना- 
पेता तन्तवायेहि चीवर वायापेमा' ति । प्रथ खौ छन्बग्गिया भिक्खू श्रञ्ज 
पि सुत्त विज्च्याधेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायापेसु । वीते पि चीवरे बहु 
सुत्त श्रवसि होति । दुतिय पि खो छन्बग्गिया भिक्खू श्रज्ज पि सृत्त विजञ्जञा- 
पेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायापिसु । वीते पि चीवरे बहू सुत्त प्रवसिदु होति । 
ततिय पि खो छन्बग्गिया भिक्खू भ्रञ्व्य पि सत्त विञ्ापेत्वा तन्तवायेहि 
चीवर वायापेसु । मनुस्सा उज्ञञायन्ति चिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ “कथ हि नाम 
समणा सकयपुत्तिया साम सुत्त ॒विञ्जापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वाया- 
पेस्सन्ती' ति । 
श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्ज्ञायन्तान सिथ्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू श्पपिच्छा ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छञ्बनिगया भिक्खू साम सुत्त विञ्जापेत्वा तन्त- 


वायेहि चीवर वायापेस्सन्ती" ति । श्रथ खो ते भिक्खू छन्बभिये भिक्खू 


१ विस्ससन्तो -सी० मभ० । २ बहु सृत्त ~ सी, स्या० रो०। 
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तेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसृ । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे भिवखुसद्ध॒ सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, साम 
सुत्त विज्जापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायापेथा' ति ? “सच्च, भगवा ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोघपूरिसा, साम सुत्त 3 
विञ्नापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वा्यपेस्सथ । नेत, मोघपुरिप्रा, भप्पसन्नान 
वा पसादाथ पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसंय्याथ - 

१७६ “यो पन भिक्खु साम सुत्त विञ्जपेत्वा त-तवा्येहि चीवर 
वायापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय ति । 

( ३ ) विभङ्खो 

१८० थोषपनात्तियो याक्सि प० भिक्छूति पे० श्रय " 
हमरिमि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख ति। 

साम ति सय विञ्व्यापेप्वा । 

सुत्त नाम छ सुत्तानि - सोम कृप्पासिक कोसेय्य कम्बल साण भद्ध । 

तन्तवायेही ति पेसकारेहि"वायापेति, पयोगे पयोगे ` दुक्कट । पटि- ए ॐ 
लाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्भुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्सं 15 
वा| एव च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितव्ब पे० इद मे, भन्ते, चीवर > 2 
साम सत्त विञ्व्यापेस्वा तन्तवायेहि वायापित निस्समिय । इमाह्‌ सद्धस्स 
निस्सज्जामी ति पे ददेय्याति पे ददेय्यु ति प° 


ग्रायस्मतो दम्मी न्ति । 
१८१ वायापिते वायापितसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 


वायापिते वेमतिको, निस्सम्गिय पाचित्तिय । वायापिते श्रवायापितसञ 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रवायापिते वायापितसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रवायापिते 
वेमतिको, पत्ति दुक्कटस्स । श्रवायापिते अ्रवायापितसञ्जी, भ्रनापत्ति । 
१८२ भ्रनापत्ति ~ चीवर सिन्बेतु, ्रायोगे, कायबन्धने, भ्रसबन्धके 
पत्तत्थविकाय, परिस्सावने, जातकान, पवारितान, भ्रञ्जस्सत्थाय ग्रत्तनो 
घनेन. उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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१ पेस्रारेहि - स्या ० । २-२ पयोगे - सी° स्या०, रो° । 


71 


58 


15 


१ 


@ 


25 


६६४ पाराजिक | ४ २७ १८३ 


8 २७ सत्तचीसतिमनिस्वग्गिय 

( चीव रविनने विकप्पापन्जने ) 

(१) उपन दभिक्खुत-तवायवत्थु 
, १-३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
म्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो पवास 
गच्छन्तो पजापति एतदवोच ~ “सुत्त धारयित्वा भ्रमुकस्स तन्तवायस्स 
देहि, चीवर द्ायापेत्वा निविखप , अग्नो श्रय्य उपनन्द चीवरेन श्रच्छा- 
देस्सामी'” ति । प्रस्सोसि खो श्रञ्ज्यतरो पिण्डचारिको भिक्खु तस्स 
पुरिसस्स इम वाच भासमानस्स । अ्रथ सो सो भिक्खुं येनायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो तेनुपस इमि, उपस ङ्धुमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतद- 
वोच ~ '“महापुञ्मोसि त्व, भ्रावृसो उपनन्द, श्रमुकस्मि श्रोकासे अञ्व्तरो 
पुरिसो पवास गच्छन्तो पजापति एतदवोच - “सुत्त धारित्वा भ्रमुकस्स 
तन्तवायस्स देहि, चीवर वायापेत्वा निक्छखिप, भागतो भ्रय्य उपनन्द 
चीवरेन प्रच्छादेस्सामी'' ति । “भ्रत्थावृसो, म सो उपदाकोति। सो 
पि खो तन्तवायो श्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स उपद्ाको होति । 
ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो थेन सो तन्तवायो तेनुपसङ्धमि, 
उपस द्कमित्वा त॒तन्तवाय एतदवोच - “इद सखो, आवृसो, चीवर म 
उदिस्स विय्यतिः, भ्रायत च करोहि वित्थत च । भ्रप्पित च सुवीत च 
सुप्पवायित च , सुविलेखित च सुविततच्छित च करोही" ति । एतं 
खो मे, भन्ते, सृत्त धारयित्वा ्रदसु, इमिना सृत्तेन चीवर विनाही 
ति । 'न, भन्ते, सक्का भ्रायत वा वित्थत वा श्रपितं वा कातु। 
सक्का च खो, भन्ते, सुवीत च सुप्पवायित च सुविलेखित च सुवित 
च्छित च कातु” ति । "द्घु त्व, भ्रावृसो, भ्रायत च करोहि वित्थत च 

ग्रपपितं च । न तेन सृत्तेन पटिबद्ध भविस्सती' ति । 

ग्रथ खो सो तन्तवायो यथाभत्त सृत्त तन्ते उपनत्वा येन सा इत्थी' 
तेनपसङ्धमि, उपसङ्कमित्वा त इत्थि एतदवोच - “त्तेन, भ्रय्ये, भरत्थो" 
ति । “ननु त्व भ्रय्यो मया वृत्तो ~ !हमिना सूक्तेन चीवर विनाही" 
ति । “सच्चाहु, भ्रय्ये, तया वृत्तो ~ "इमिना सृत्तेन॒ चीवर विनाहीः 
ति । श्रपि च, म श्रस्यो उपनन्दौ एवमाह ~ शद्ख त्व, ्रावुसो, भ्रायत 


च करोहि वित्यत च श्रष्पिति च, न तेन सृत्तेन पटिबद्ध भविस्सती' ति। 


१ निविखपाहि -स्या०। २ वीयति-स्या०। ३ इत्थि-रो०। ४ भश्र॑प्य ~ स्याऽ। 
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ग्रथ खो सा इत्थी यत्तकं येव सुत्त पठम श्रदासि तत्तकं पच्छा श्रदासि । 
प्रस्सोसि खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो ~ “सो किर पुरिसो पासतो 
प्रगतो ति । श्रथ सखो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन तस्स पुररिसस्स 
निवेसन तेनुपस दधमि, उपसङ्धमित्वा पञ्चत्ते श्रासने निसीदि । श्रथ खो 
सौ पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङ्कमि, उपसद्धमित्वा 
भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त भ्रमि वादेत्वा एकमन्त निसीदि 1 एकमन्त 
निसिन्नो खौ सो पुरिसो पजापति एतदवोच - “वीत' तभ चीवर'' ति ? 
'श्रामाप्य, वीत त चीवर ति । “श्राहुर, भ्रय्य उपनन्द चीवरेन अ्रच्छा- 
देस्सामी"" ति । प्रथसोसा इत्थी त चीवर नीहरित्वा सामिकस्स 
दत्वा एतमत्थ भ्रारोचेसि । श्रथ खो सो पुरिसो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स 
सक्यपृत्तस्स चीवर दत्वा उज्छायति खिय्यति विपाचेति ~ “महिच्छा 
इमे समणा सक्यपृत्तिया भ्रसन्तुदा । नयिमे सुकरा चीवरेन प्रच्छादेतु । 
कथ हि नाम भ्रथ्यो उपनन्दौ मया पृब्बे श्रप्पवारितो तन्तवाये* उपसद्खु 
मित्वा चीवर विकप्प भ्रापज्जिस्सती' ति । 

श्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स पृरिसखस्स उज्कायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपा- 
चेन्तस्स । यं ते भिक्खू भ्रपपिच्छा तें उज्ज्लायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पब्ब सप्पवारितो गहुपतिकस्स 
तन्तवाये उपसङ्खमित्वा चीवर विकेप्प भ्रापज्जिस्सती" ति । श्रथ खो 
ते भिक्खू भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त भ्रनेकपरियायन विग्रहित्वा भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्रसृसद्ख 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त पिपुच्छिं - “सच्च किर 
त्व, उपनन्द, पुञ्बे श्रप्पवारितो गहपतिकस्स तन्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवर 
विकप्प प्रापञ्जी"” त्ति ? “सच्च, भगवा" ति। “जातको ते, उपनन्द, 
ग्रञ्व्मातको"" ति ? “श्रञ्व्यातको, भगवा” ति। “भ्रञ्व्मातको, मोघपुरिस, 
प्रञ्व्यातकस्स न जानाति पतिरूप' वा श्रप्पतिरूप वा सन्त वा भ्रसन्त वा) 
तत्थ नाम त्व, मोषपूरिस, पुञ्बे र प्पर्वारितो भ्रजञ्ज्यातकस्स गहैपतिकस्स 
तन्तवाये उपसङ्खमित्वा चीवरे विकप्प श्रापज्जिस्ससि । त्रेत, मोघपुरिस, 


[व पा पि जेषे 


१ वायापित -सी० स्या०। २ स्या० पौप्थवे नस्थि। ३ गहपपिकस्स त तवाये - सी ०, 
शे» । * भ्रापज्जक्षी -स्या० 1 ५ पटिरूप -स्या० । 
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परप्पसन्तान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्लवे, इम ॒सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

१८४ “भिक्लु पनेव उदिस्स श्रञ्जयातको गहपति वा गहपतानी 
वा तस्तैवायेहि चीवर वाथपेय्य, तत्र चं सो भिक्छु पृञ्चे श्रप्पवारितो 
तस्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प श्रापञ्जेय्य ~ इद खो, भ्रावुसो, 
चीवर भ उ हूस्स चिथ्यति' । श्रायत च करोथ वित्थत च । श्रप्पिति च 
शुवीत च सुप्पंवायित च सुविलेखित च” युवितच्छित च करोथ । श्रष्पेव 
नाम मथ पि भ्रायस्मन्तान किञ््चिमत्त श्रनुषदज्जेग्यामा' ति । एव च सो 
भिक्खु वत्वा किल्म्विमत्त श्रनुपदज्जेग्य श्रन्तमसो पिण्डपातमत्त पि, निस्सभ्गिय 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खौ 

१८५ भिक पनेव उद्दिस्ता ति भिक्खुस्सत्थाय भिक्खु श्रारम्मण 
करित्वा भिक्ु श्रच्छादेतुकामो । 

भ्रञ्ातको नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा अरसम्बद्धो । ० 

गहपति नाम यो कोचि श्रगार प्रज्छावसति । 

गहपतानीं नाम या काचि भ्रगार भ्रञ्सावसति । 

तन्तवायेही ति पेसकारेहि । 

चीवर नाम छन्न चीवरान शअ्रञ्ज्तर विकप्पनुपग चीवर पाच्छभ । 

वायपेय्या त्ति विनेति । 

तत्रचे सो भिक्व्‌ ति य भिक्लु उदिस्स चीवर विय्यति सो 
भिक्खु । 

पुञ्बं श्रष्पवारित्तो ति पुब्ब प्रवृत्तो होति - “कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन श्रत्थो, कीदिस ते चीवर वायापेमी' ति? 

तन्तवाये उपसङ्खमित्वा ति घर गन्त्वा यत्थ कत्थचि उपस द्धुमित्वा । 

च्रीवरे विकष्प श्रापज्जेय्या ति - "इद सो, भ्रावृसो, चीवर म उद्िस्स 
विय्यति, भ्रायतत च करोथ वित्थत च । अ्रप्पित च सूवीत च सुप्पवायित च 
सुविलेखित च सुवितच्छित च करोथ । श्रप्पेव नाम मय पि ब्रायस्मन्तान 
किञ्न्चिमत्त श्ननुपदज्जेय्यामा'' ति । † 

एव च सो भिक्खु चत्वा किडिम्चमत्त श्रनुपदज्जेय्य श्रन्तमसो 


१ वीयति-स्या०। 


४२८ १८०८ ] प्रटुवीसनिमनिस्सभ्थिय ३६७ 


पिण्डपातमत्त पौ ति । पिण्डपातो नाम यागु पि मत्त पि खादनीय' पि चृण्ण- 
पिण्डो पि दन्तकटु पि दसिकसृत्त पि, भ्रन्तमसो धम्म पि भणति । 

तस्स वचनेन श्रायत वा वित्थत वा श्रप्पिति वा करोति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सङद्खुस्स वा गणस्सवा 
पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितब्ब पे० इद मे, भन्ते, 
चीवर पुञ्बे भ्रप्पवारितो श्रज्जातकस्स गरहपतिकस्स तन्तवाये उपसङ्खमित्वा 
चीवर विकप्प भ्रापन्न निस्सग्गिय । ईमाह्‌ सद्खस्स निस्सज्जामौ ति पे० 
ददेय्या ति पे० ददेय्युति पे० भ्रायस्मतो दम्मीति। 

१८९६ श्रञ्ज्यातके श्रञ्ब्यातकसञ्जी पुञ्बे श्रप्पवारितो गहपतिकस्स 
तन्तवायें उपसङद्धमित्वा चीवरं विकप्प भ्रापञ्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
भ्रञ्व्ातकं वेमतिको पृब्बे प्रपवारितो गहुपतिकस्स तन्तवाये उपसङ्धुमिप्वा 
चीवरे विकप्प भ्रापज्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रजञ्व्यातकं जातकसञ्बी 
पुञ्बे भ्रप्पवारितो गहूपतिकस्स ॒तन्तवायं उपसङ्धमित्वा चीवरे विकप्प 
ग्रापज्जति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

व्यातके भ्रजातकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके ातकसञ्नी, श्रनापत्ति । 

१८७ श्रनापत्ति ~ जातकान, पवारितान, भ्रञ्व्यस्सत्थाय, अरत्तनो 
धनेन, महग्ध ॒वायापेतुकामस्स भ्रप्प्च वायपेति, उम्मत्तकस्स्र, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


[ र 1 


8 २८ श्रदुवीसतिमनिस्तम्गिय 
(भ्रच्चेकचीवरनिक्खिपने) 


(१) सनाय गन्तुकाममहामच्चवत्थु 

१८८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्सश्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो महामत्तो पास 
गच्छन्तो भिक्खून सन्तिके दूत पाहेसि ~ “्रागच्छन्तु भदन्ता वस्सावासिक 
दस्सामी' ति । भिक्खू - वस्सवुद्रान भगवता वस्सावासिक भ्रनुञ्नात' 
ति, कुक्करूच्चायन्ता नागमयु । प्रथ सखो षो महामत्तो उज्क्ञायति” खिय्यति 
विपाचेति ~ “कथ हि नाम भदन्ता" मया दूते परहिते नागच्छिस्सन्ति । 
प्रह हि सेनाय गच्छामि । दुज्जान जीवित दुज्जान मरण ति । 





१ खादनिय -रो०। २ भद्ता - स्या०, रोऽ। २३ वस्त वृत्थान -सी०, स्या० रो०। 
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भ्रस्सोसु सो भिक तस्स मह्‌ ततस्स उज्क्ञायन्तस्स लिय्यन्तस्स विपाचे- 
न्तस्स । श्रथ खो ते भिक्ल्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । श्रथ सो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“'प्रनुजनासि, भिक्वे, भ्रच्चेकचीवर पटिग्गहत्वा निक्खिपितु' ति । 

१८९ तेन खो पन समयेन भिक्खू - "भगवता श्रनुञ्ज्यात 
रच्चेकचीवर पटिग्गहेत्वा निविखिपितु” ति, भ्रच्चैकचीवरानि' पटिग्गहत्वा 
चीवरकालसमब श्रतिक्कामेन्ति | (तानि चीवरानि चीवरवसे 
भण्डिकाबद्धानि तिरन्ति । अदाः खो म्रायस्मा म्रानन्दो सेनासन- 
चारिक श्राहिण्डन्तो तानि चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि । 
तिदुते दिस्वा" भिक्खू एतदवोच“ ~ “कस्सिमानि, ग्रावुसो, चीवरानि 
चीवरवसे भण्डिकाबद्रानि तिदन्ती" ति ? श्रम्हाक, श्रावुसो, भ्रच्चेक 
चीवरानी" ति । “कीवचिर पनावुसो, इमानि चीवरानि निविखत्तानी" ति 1 
ग्रथ खो ते भिक्वु श्रायस्मतो श्रानन्दस्स यथानिकिखत्त भ्रारोचेसु। भ्रायस्मा 
रानन्दो उज्ञायति लिथ्यति विपाचेति ~ कथ हि नाम भिक्खू श्रच्चैकचीवर 
परटि्गहेत्वा चीवरकालसमय ग्रतिक्कामेस्सन्ती ' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा 
श्रानन्दो ते भिक्खू म्रनेकपरियायेनं विगरदित्वा भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसि । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्ल्‌ पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्छवे, भिक्खू श्रच्चेकचीवर 
परटिगगहेत्वा चीवरकालसमय श्रतिक्कामेन्ती” ति ' «सच्च, भगवा ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थदहि नामत, भिक्खवे, मोघपुरिसा 
प्च्चेकची वर पटिग्गहेत्वा चीवरकालसैमय श्रतिवंकामस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, 
द्रप्पसन्तान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ- 

१९० ““दताहान्गगत कत्तिकतेमासिकपुण्णम' भिक्लुनो पनेव 
च्रच्चेकचीवर उप्यज्जेण्य, श्रच्चेक मञ्व्जसानेन भिक्खुना पटिग्गहततब्ब, 
पटिगगहेत्वा याव ॒चीवरकालसमय निक्लिपितम्ब । ततो चं उत्तरि 


[1 





१ ते श्रच्धैकचीवराति ~ रो०, ते मच्चेकचीवर - स्या० । २ प्रहस -म०। › शितनि - 
स्था० । ४ दिस्वान -स्या०। ५ भिक्त प्रामन्तेसि -स््रा०। ९ अ्रच्वेकचीवरानि~ स्या०। 
७ कत्तिक्रतेमाश्षपुष्णम -रो० । ८ उत्तरि - सी, स्या०, रोऽ । 
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निक्लिपेग्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय'ः ति । 
(३) विभङ्खो 

१९१ दसाहानागत ति दसाहानागताय पवारणाय । 

कत्तिकतेमासिकयुण्णम ति पवारणा कत्तिका वुच्चति । „+ 

प्रच्चेकचीवर नाम सेनाय वा गन्तुकामो होति, पवास्र वा गन्तु- 
कामो होति, भिलानो वा होति, गन्भिनी वा होति, म्रस्सद्स्स वा सद्धा 
उप्पन्ना होति, श्रप्पसन्नस्स वा पादो उप्पन्नो होति, से चे भिक्खून 
सन्तिके दूत पहिणेय्य ~ “प्रागच्छ तु भदन्ता वस्सावासिक दस्सामी" ति, 
एत अ्रच्चेकचीवर्‌ नाम । 

गच्चेक मञ्छासानेन भिक्लुना पटिग्भहूतब्ब यपरिग्गहेत्वा याव 
चीवरफष्लखमय निक्विपितनब्ब ति सञ्जाण स्त्वा निक्खिपितन्ब ~ “इद 
ग्रच्चकचीवर'” ति 

ची वरकालसषमथो नाम ग्रनत्थते कठिनः वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्चमासा । 

ततो चे उत्तरि निक्लिपे्या लि श्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिम 
दिवस श्रतिक्कामेति, निस्सग्गियः पाचित्तियः । श्रत्ते कठिने कचिनुद्धार- 
दिवस भ्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सद्धस्स वा गणस्स 
वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितन्ब पे० इदम, 
भते, श्रच्चेकचीवर चीवरकालसमय श्रतिक्कामितत निक्सग्गिय । इमाह्‌ 
सद्खस्स निस्सज्जामीति पेऽ ददेय्याति पे० ददेग्युति प° 
भ्रायस्मतो दम्मी ति) 

१९२ श्रच्चेकचीवरे भ्रच्चेकचीवरसञ्जी चीवरकालसमय श्रति- 
क्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रच्चेकचीवरे वेमतिको चीवरकालसमय 
ग्रतिक्कामेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । भ्रच्चेकचीवरे भ्रनच्चेकचीवरसञ्जी 
चीवरकालसमय श्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रनधिद्विते भरधि- 
द्वितसञ्जी पे० भ्रविकषप्पिते विकपितसञ्जी श्रविस्सज्जितं विस्- 
ज्जितसञ्जी श्रनद्भु नहुसञ्जी श्रविनद्रुं विनदरुसञ्नी श्रदडढे दडसज्बी 

श्रविलुत्ते विलृत्तसञ्बी चीवरकालसमय प्रतिक्कामेति, त्िस्सग्गिय 
पाचित्तिय । 

निस्समिय चीवर भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


~+ 


१ सञ्च्यान -सी०। २ कथिने-म० । ३-३ निस्सम्गिय होति ~ स्या०। 
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ग्रनच्चेकचीवरे अ्रच्चेकचीवरसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनच्चेकची वरे 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनच्चेकचीवरे भ्रनच्चेकचीवरसञ्जी, 
प्रनापत्ति । 

„ १९३ भ्रनापत्ति ~ अ्रन्तोसमयें श्रधिहूति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, डय्हति , भच्छिन्दित्वा गण्ह्न्ति,' विस्सास गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





© "ग भस 


8 २९ एषूनतिसतिमनिस्सग्गिय 
(श्र तरघरे चीवर्निक्छिपने) 


(१) भ्रारञ्ज्निकभिक्छुवत्थु 


१९४ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन मयेन भिक्ख वृत्थवस्साः श्रारञ्जकेसु 
सेनासनेसु विहरन्ति! कत्तिकचोरका भिक्ख्‌ ~ “लद्धलाभा'' ति परिपातेन्ति । 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मि कथ कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि ~ श्मनृजानामि, भिक्खवे, भ्रारञ्जकेयु 
सेनासनेसु विहरन्तेन तिण्णः चीवरान श्रञ्जतर चीवर श्रन्तरधरे 
निवखिपितु ति । 

तेन खो पन समयेन भिक्छू - “भगवता ्रनुञ््ात भ्रारञ्ज्केसु 
सेनासनेयु विहरन्तेन तिण्ण चीव रान भ्रञ्तर चीवर म्रन्तरघरे निविखपितु" 
ति तिण्ण चीवरान भ्रञ्जतर चीवर भ्रन्तरधरे निक्खिपित्वा भ्रतिरेक- 
छारत्त॒ विप्पवसन्ति। तानि चीवरानि नस्सन्ति पि विनस्सन्ति पि 
उण्न्ति पि उन्दरुरेहि पि खज्जन्ति । भिक्खू दुच्ोढा' होन्ति लूखचीवरा । 
भिक्खू एवमाहसु - "कस्स तुम्हे, भ्रावुसो, दुच्चोका लूखचीवरा'' ति ? श्रथ 
खो ते भिक्ड॒ भिक्सून एतमत्थ श्रारोचेसु । यें ते भिक्ल्‌ श्रपिच्छा 

ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खू तिण्ण 
चीवरान भ्रञ्ज्तर चीवर भ्रन्तरघरे निक्खिपित्वा भ्रतिरेक्लारत्त 
विप्पवसिस्सन्ती”" ति । 


१ ब्र नौस्चय -सी० ' स्यार रो० । २ दरय्हृति -स््राऽ । ३ गण्हुत्ति - स्या० } 
४ वृदुवस्सा -म०) ५ ति -सी०। ६ ते तिण्ण - स्या०, रौ०। ७ उ दुरेहि ~ गोऽ 
८ दुच्चोला ~ पीर, स्या° रो० | 
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(२) पञ्ञ्यत्ति 


ग्रथखो ते भिक्खू ते श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्य श्ररोचेसु पे सच्च॒ किर, भिक्खवे, भिक्खू तिण्ण चीवरान 
प्रञ्जतर चीवर अ्रन्तरघरे निक्खिपित्वा श्रतिरेकद्कारत्त विप्षवसन्ती 
ति † “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे क्थ हि नाम 
ते, भिक्खवे, मोघपुरिमा तिण्ण चीवरान अ्रञ्ज्तर चीवर भ्रन्तरधरे 
निक्सिपित्वा भ्रत्िरेकछारत्त विश्पवसिस्सन्ति । नेत, भिक्छवे, शअ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उहिसेय्याथ - 

१९५ “'उपवस्से खो पन कत्तिकयुण्णस यानि खो पन तानि 
प्रारञ्ञ्यकानि सेनासनानि सास इ सम्मतानि सप्परिभयानि तथारूपेसु भिक्छु 
सेनासनेसु विहरन्तो भ्राकट्कमानो तिण्ण चीवरान श्रञ्जतर चीवर श्रन्तर- 
घरे निक्छिपेय्य, सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पच्चयो तेन चीवरेन 
विष्यवासाय । छारत्तपरम तेन भिक्ुना तेन॒ चीवरेन विष्पवसितज्च । 
ततो चं उत्तरि' विप्पवसेय्य, श्रङ्ब्नत्र भिक्खुसम्मुततिया, निस्सग्गिय 
पाचित्तियः' ति । 

(३) विभङ्खो 

१९६ उपवस्स सखी पना ति वुद्रुवस्सान। 

कत्तिकपुण्णम ति कत्तिकचातुमासिनी वुच्चति । 


यानि खो पन ताति श्रारजञ्जक्ानि सनास्तनानी ति श्रारजञ्य्यक 
नाम सेनासन पञ्चवधनुसतिक पच्छिम । 


सासद्ध नाम भ्रारामे श्रारामूपचारे चोरान निषिदरोकासो दिस्सति, 
भृत्तोकासो दिस्सति" ठितोक्रासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति । 


सप्पटिभय नाम श्रारामे श्रारामूपचारं चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, 
विलुत्ता दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 

तथारूपेषु भिक्॒॒ सेनासनेघु, विहरन्तो ति एवरूपेश्रु भिक्खु 
सेनासनेसु विहरन्तो । 

भ्राकद्मानो ति इच्छमानो । 


१ उत्तरि- सी० स्या०; रो०। २ भिक्खुसम्मतिया -स्या° 1 ३ रोऽ पौत्थकै नत्थि। 
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तिण्ण चीवरान श्रञ्ज्जतर चीवर ति सद्खाटि वा उत्तरासद्ध वा 


भ्रन्तरवासक वा । 
ग्रन्तरघरे नििदपेय्या ति समन्ता गोचरगामे निक्सिपेय्य । 
"सिया च तस्स भिक्लुनो कोचिदेव पच्चयो तेन चीवरन विषप्पवासाया 
ति सिया पच्चयो सिया करणीय । 
छरत्तपरम तेन भिक्खुना तेन चीवरेन विष्पवसितब्ब ति 
छारत्तपरमता विप्पवसितनब्ब । । 
ग्रज्ञ्यत्र भिक्खुसम्सुतिया ति सपेत्वा भिक्खुसम्मृति । 
ततो चे उत्तरं विष्ववसेथ्या ति त्तमे भ्ररुणुग्गमनें निस्सग्गिय 
होति । निस्सनज्जितव्ब सद्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, 
भिक्लवे, निस्सज्जितनब्ब । “इद मे, भन्ते, चीवर म्रतिरेकछ्ारत्त विप्पवुदु, 
प्रञ्व्यत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गिय । इमाह्‌ सद्धस्स निस्सञ्जामी"” ति 
पे ददेय्याति पे० द्देय्युति पे० श्रायस्मतो दम्मीति। 
१९७ श्रतिरेकच्लारतते भ्रतिरेकसञ्जी विप्पवसति, श्रञ्व्यत्र भिक्सु- 
सम्मुतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । प्रतिरेकचछछारत्ते बेमतिको विप्पवसति, 
ग्रञ्ञात्र भिक्लुसम्मुतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकारत्ते ऊनकसञ्जी 
विप्पवसति, भ्रञ्ञत्र भिक्सुसम्मृतिया, निस्समग्गिय पाचित्तिय । श्रप्प- 
च्चुढटे पच्चुद्धटसञ्जी पे० श्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसस्जी 
प्रनद्ं नद्ुसञ्जी भ्रविनद्रं विनटुसञ्नी श्रदडढे दङ्ुसञ्जी शअ्रविलुपे 
विलुत्तसञ्जी विप्पवसति, ग्रञ्जत्र भिक्खुसम्मृत्तिया, निस्सग्गिय पाचितिय । 
निस्सग्गिय चीवर भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुककटस्स । 
उनकचारत्ते श्रतिरेकसञ्बी, भ्रापत्ति द्रुक्कटस्स । ऊनकच्लारत्ते वेमत्तिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकच्ारत्ते उनकसञ्जी, श्रनापत्ति । 
१९८ भ्रनापत्ति - छारत्त विप्पवसति, ऊनकदारत्त विप्पवसति, 
छारत्त विप्पवसित्वा पून गामसीम ओ्ओोक्कमित्वा वसित्वा पक्कमति, 
भ्रन्तो छारत्त पच्चुद्ध रति, विस्सज्जेति, नस्सति, विनस्सति, उय्ह्ति, 


मच्छिन्द्ित्वा गण्हेन्ति, विस्सास शण्हन्ति, भिक्खुसम्मुतिया, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकंस्सा ति । 


© 








१ स्षामता ~ रोऽ । २ विषप्वृश्यं -सी०, स्यार रो०। 
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8 ३० तिसतिमनिस्सग्गिय 
(सद्कखिकलाभ श्रत्तनो परिणामने) 
(१) छब्बग्गिथमिक्वुवत्थु 

१९९ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति * जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिय भ्रञ्जतरस्स 
पगस्स सद्खस्स सचीवरभत्त' पटियत्त होति - “भोजेत्वा चीवरेन श्रच्छा- 
दस्सामा” ति । भ्रथ खो छन्बग्गिथा भिक्खू येन सो पूगो ' तेनृपसङ्मिसु, 
उपस _्मित्वा त पुग एतदवोच ~ "'देथावृसो, भ्रम्हाक इमानि चीवरानी 
ति। न मय, भन्ते, दस्साम 4 भ्रम्हाक सद्धस्स श्रनुवस्स सचीवरभिक्खा 
पञ्चत्ता' ति । “बहू, श्रावुसो, सङ्खुस्स दायका, बहू सद्खुस्स भत्ता । 
मय तुम्हं निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता इध विहराम । तुम्हं चे अम्हाक 
न दस्सथ, मरय को चरहि म्रम्हाक दस्सति † देथावृसो, भ्रम्हाक इमानि 
चीवरानी""ति। श्रय खो सो पृगो छन्बग्गियेहि भिक्खूहि निप्पीदियमनौ 
यथापटियत्त चीवर छब्बगगियान भिक्खून दत्वा सङ्घ भत्तेन परिविसि । 
ये ते भिक्लू्‌ जानन्ति सद्खस्स, सनीवरभत्त पटियत्त, न च जानन्ति 
छव्बगिगियान भिक्खून दिन्न ति, ते एवमाहसु ~ ` श्रोणोजेथावृखो, सङ्खुस्स 
चीवर” ति | (नत्थि, भन्ते । यथापरियत्त चीवर श्रय्या छन्बग्गिया 
प्र्तनो परिणामेसु" ति । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ते उज्क्ञायन्ति 
सिर्य्यात विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम्न छन्बग्गिया भिकलू जान सद्धिक 
लाभ (्ररिणत श्रत्तनो पश्रणामेस्सन्ती” ति । भ्रथ खो ते भिक्खू छञ्बग्गिये 
भिक्छू अनेकपरियाभेन विशरोहत्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सन्निपातापेत्वा छत्बग्गिये भिक्खू पदिपुच्छि ~ “सच्च किर तुम्हे, भिक्े, 
जान सद्धिक लाभ परिणत श्रत्तनो परिणामेथा' ति " सच्च, भगवा 
ति। विगरहि बद्धो भगवा पे कथ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
जान सद्धिक लाभ परिणत भ्रत्तनो परिणामेस्सथ । नेत, मोधपुरिसा, 
ग्रप्पसन्तनान वा पसादयाय पे० एव भव॒ पन, भिक्खवे, इम ˆ सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 





१ चीववेरभत्त~रो०! २ मदा -सी°। 
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२०० “यो पन भिक्लु जान सद्खिक लाम परिणत भ्रत्तनो 
परिणामेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिथ ति। 


(३) विभ्खो 
२०१ यो पनातियोयादिसो पे० भिक्छूति पे० श्रय 
इमस्मि भ्रत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 


जानाति नाम साम वा जानाति श्रञ्बे वा तस्स भ्रारोचेन्तिसो वा 
ग्रारोचेति । 

सद्धिक नाम सद्धुस्स दिन्न होति परिच्चत्त । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानम्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा । 
भ्न्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकटुं पि, दसिकसृत्त पि । 

परिणत नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति । 

अरत्तनो परिणामेति, पयोगे दुक्रकट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । 
निस्सज्जितम्ब सद्खस्स वा गगस्स वा पुग्गलस्स वा। एव च पन, भिक्लव. 
निस्सज्जितन्ब पे० इद मे, भन्ते, जन सद्धिक लाभ परिणत ग्रत्तनो 
परि णामित निस्सग्गिय । इमाह्‌ सद्खध्स , निस्सज्जामीति पे ददेय्या 
ति पे० ददेय ति पेऽ श्रायस्मतो दम्मीति। 

२०२ परिणतं परिणतसञ्जी ग्रत्तनो परिणामेति, निस्सगिगिय 
पाचित्तिय । 

परिणते वे्मतिको श्रत्तनो परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स' । परिणते 
भ्रपरिणतसञ्जी भ्रत्तनो प्ररिणामेति, भ्रनापत्तिः । सङ्खस्स परिणत अनञ्ब्य- 
सद्खस्स वा चेतियस्स वा परिणामेत्ति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स। चेतियस्स परिणत 
ग्रञ्ञ्चेतियस्स वा सद्खुस्स वा पुग्गलस्स वा परिणामेति, श्रापत्ति 
दुकंकटस्स । पुग्गलस्स परिणत श्रञ्नपुग्गलस्स वा सद्खस्स वा चेतियस्स वा 
परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रपरिणते परिणतसञ्जी, प्रापत्ति 
दृक्कटस्स । श्रपरिणतें वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 1 श्रपरिणते म्रपरिणन- 
सस्नी, भ्रतापत्ति । 

२०३ भ्रनापत्ति कत्थ देमा ति पच्छिय्मनोः यत्थ तुम्हाक देय्य- 
धभ्मो परिभोगं वा लभेय्य पटिस्खार वा लमेय्य चिरह्वितिको वा श्रस्स 





१ निस्सर्गिय पाचित्तिय -सी० रो०। २ निस्पमिय पाचित्तिय -सीभ से । 
३ पृच्छीयमानो -मर)। 


४३० २०४ 1] तिक्षतिमनिस्स्गिय ३७५ 


यत्थ वा पन तुम्हाक चित्त पसीदति तत्थ देथा ति भणति, उम्मत्तकस्स, 


श्रादिकसम्मिकस्सा ति । 
पत्त्वग्गी ततियो । 


तस्सुहान 


दरे च पत्तानि भेसंज्ज, वस्सिका दानपञ्चम 
य्‌ १ 
साम वायापनच्चेको , सासङ्धु सद्धिकेन चाति |, 





0 


[गि 


२०४ उद्िट्रा खो, म्रायस्मन्तो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पुच्छामि ~ 'कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतिय पि पुच्छामि - 
"कच्चित्थ परिसुद्धा ? ततिय पि पृच्छामि - कच्चित्य परियुद्धा 1 
परिसुद्धेस्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


निस्सगिगियकण्ड निद्ित । 
पाराजिकपालि निदिता । 





अ अ 
१ वायापनाच्चेको ~ स्या० वोयंपनञ्चेको ~ सी«॥ 


विसेसपदाभं 


प्रनुक्कमणिका 
घ्र ग्रञ्ञ्य -याकरोति ्रधिमानेन ११३ १३८ 
ग्रटुको १०१ 
भ्रकालचीवर २६९६ २९७ + २६२ २६३ 
श्रकिरियवादो भव गोतमो 9 ४ | श्रदद्धिकोः मग्गो ११६ १२१ १२३ १२४ १२०८ 
श्रकूसलो धम्मो उच्छिक्लमूलो ५ १३० १३१ १३२, १३४ 
-तालावत्थुकतो ५ | श्रदुपदं २६६ 
प्रक्कोसाधिष्पायो २५० | श्रहविकसह्खलिका १४३ 
भ्रक्वरिका २७० | ग्रतिक्क तसज्जी २८९ २६०८ ३४७ ३४८ ३५७ 
ग्रक्खो २७० । श्रतिचारिनी १४६ 
ग्रगगदान ४९ १८९ १६२३ १६९४ | श्रतिरेकचीवर २८७ रद 
छ्मगाद्व चंतिय २१५ २१६ -दसाहपरम २८८ ३४६ 
ग्रगमहेसी कलिङ्खस्स र्नो १४६ | श्रतिरेकजारत्त २७१ 
ग्रगिगिसिखूपमौ ११२३ | अ्रतिरेकत्तियोजन ३३१३ 
ग्रद्धजात २९९ | श्रत्तिरेकपञ्नवमासको ६७ 
व्रचिरवती नदी ७८ | भ्रतिरेकपत्तो ३४५ ३४६ 
प्रविरूपसस्पन्नो १६ | ब्रतिरेकमासको ६६ 
प्रच्चेकचीवरसञ्जी ३६९ ३७० | ्रत्तभावप्पटिलामो १४३ 
प्रच्चेक्रचीवर ३६८ ३६९ | प्रततुहेसो २२० 
म्रच्छरा २१ | अच्तृपनायिका ११२३ ११४ 
प्रच्छिन्नचीवरको ३०८ | श्रत्थपुरेवखारस्स भ्रनापत्ति १८० 
भ्रच्छि्लचीवर ३०७ | श्रदासी १९ 
श्रजानन्तस्स श्रनापत्ति ९९ | श्रदिन्नादानपाराजिकापत्ति २५३ 
सजिका २५० | श्रदेसितवत्थुका कुटी २२२३ २२४ २२५ 
रजिकासपि २३५७ २२६ २३१ २३६ 
भ्रजिनविखिप ४३ | श्दानमग्गप्पटिपन्च। २३०६ 
प्रज्जुको श्रायस्ता ८२ ८३ | प्रधम्मक्म्मसस्नी २६२ २७७ 
भ्रज्दात्तर्पे मोचति १५३ | श्रधिकर्णानि, चत्तारि २४५ 
श्ज्सोकासो २६२ | श्रधिकरण, श्रञ्नभागिय २५२, २५३ 
ग्रञ्जनभागिय श्रधिकरण २५२ २५३ -त-भागिय २५२ २५३ 
प्रञ्ज्यातकसञ्जी ३१० ३६७ -भेक्नसवत्तनिक २६० २६१ 
अञ्ब्नातको ” ३०६ ३०७ ३११ ३१४, | श्रधिगतसञ्जी ११३ 
३१५ ३३९ ३६५, ३६६ | श्रधिधित्तसिक्खा ३५ 
भ्रञ्जात्तिकसञ्नी ३०१ ३०४, ३१०, | श्रधिचित्त ३३१५ 
२३१३ ३१६, ३३७ | ग्रधिद्टितसञ्जी २६०८ 3.४ 


भ्रञ्जातिका ३०५० ३०४ ३३१५ । अधिपञ्ब्यासिक्या ३० 


( रे ) 


पधिपज्ब्य ३२५ 
भ्रधिसीलसिक्छा ३० 
श्रधिसील २३३५ 
ग्रनतिक्कन्तसञ्जी २६८ 
ग्रनत्थत कठिन ३६६ 
ग्रननुञ्व्ातो मातापित्रूहि १६ 
ग्रनागामिफल १२१ १२३ १२४ 
१२९ १३०, १३१ १३३ 

प्रनापत्ति, श्रजान तस्स ६& 
-्रत्थपुरेक्वारस्स १८८ 
-श्रनुसासतिपुरेक्लारस्स १1 
-श्रादिकम्मिकस्स १८८ 
-उम्मत्तकस्स १८८ 
-धम्मपूरेक्लारस्स ठठ 
-सुपिनन्तेन १६ 
श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामो जेतवन सावत्थिय १५५ 


१७० १८४ १६० १९५, २६६ २७१ 
२७८, २८२ २९० २६३, २९४, २९५ 
२९९ ३०५ ३०८ ३१० ३१३ ३१६ 
३२४ ३२६, ३२९ ३३३, २४० ३८३ 
३४५ ३५३ ३५८ ३६० ३६९४ २३७०, 


२७३ 
ग्रनारम्भाकुटी २२३ २२४ २२५ २२६, २२७, २३५ 
प्रनिच्चानुपस्सी ८७ 


ग्रनिभित्ता समापत्ति ११६, १२० १२२ १२४ १२७ 
१३५ १३१ १३२ १३३ १३४ 

ग्रनिमित्तो विमोक्खो ११५.२० १२४ १२६ १३० 
१३१ १३२ १३३ १३४ 


-समापमि ११५ १२० १२२ १२४ २६ 
१३० १३१ १३२ १३३ १३४ 
श्रनियतो धम्मो २७९ २८२ २८५ २८६ 
ग्रनीतिका दिसा २४६ 
म्रनुधस्मता ३५१ 
पमनुल्लपनाधिष्पाो १३७ १४२ 
भ्रनुवत्तको भिक्छु २६३ २६४ 
भ्ननुवस्स सष थत ३२६, ३२५ 
भ्रनुवादाधिकरणः २५२ 
अरनुसासनिपुरेक्खारस्स श्रनापत्ति १८८ 
भ्रनुसासनी ६२, ६६ 
प्मन्तरषर ३७२ 


पाराजिक ~ ४८ 


ग्रतरवासको ७२ ३०२ ३०३, ३५२ 
म्र तेवासिकेवेवचन द 
ग्र तेवासिको ३०३३ 
ग्रन्तोदसाह्‌ 41 
भ्र धवन ४७ ७६ ३०२ 
ग्रपगभो भव गातमो ५६ 
्रपञ्च्यत्त ३३२३१ 
ग्रपद पठ ६४ 
म्रपरिक्कमना कुटी ° २२३ २२४ २२५ २२६ 
२२६, २३१ २३५ 
श्रपरिक्खित्तौ गमो ५७ 
ग्रपरिणतसजञ्जी ३७४ 
ग्रपस्सेन ६२ &४ 
ग्रपापुरण १७० 
प्रप्पणिहिता समापत्ति ११६ १२० १२२ १२४ १२७ 
१३० १३१ १३२ १३३ १३४ 
ग्रप्पणिहितो विमोक्खो ११५ १२० १२२ १२४ १२६ 
१३० १३१ १३२ १३३. १३४ 


~ समाधि ११५ १२० १२२ १२४ १२६ 


१३० १३१ १३२. १३३ १३४ 
म्प्पतीतो २५२ 
श्रप्पिच्छा ३ १४ 
म्रप्पित चीवर ३६४ ३९७ 
भ्रब धनो पत्तो ३५१, ३५२ 
भ्रबलबलो ७० 
श्र बुद २३ 
ग्रन्नोहारिका चेतना १५२ 
ग्र बोहारिक ११३ 
ग्र भाकरुटिका, श्रस्सलिपुनेन्बसुका भिक्ू २७० 
भ्र मुतघम्म, पालिया भ्रङ् १० 
ग्र भुतमकसु १९०८ 
भ-मेतन्बो २७७ 
श्रभया दिसा २४३ 
ग्रभिनिप्पीठना १७२ 
ग्रमिनिग्गण्ट्ना १७२ 
ग्रमनुस्सित्थी २३७ 
प्रमनुस्सौ गामो ५६ 
भ्रमूलको पाराजिको २४५ 
म्रम्बवोरको ७ 
प्रयोगी ११३ 


( ३ ) 


ग्रयोपत्तो ३४६ 
मरय्या श्रस्सजिपुनब्बसुका, मिहितपुव्बद्धमा २७० 
भररञ्ज्यं ५७ 
ग्ररसरूपो, भव गोतमो 1 
भ्ररहत्त १८१, १२३ १२४ १२५ १२९ 

१३०, १३१ १३३ १३४ 
श्ररहा ३, १३९ १४१ १४२ 


्रोगनत्ता विसाखा भिगारमाता 
ग्ररोगपृत्ता विस्ाखा मिगारमाता ° 


्रलमरियनाणदस्सन 
ग्रलकम्मनिय श्रासनं 
प्रविचार, दुतिय ज्ञान 
ग्रविञ्जण्डकोसो 
श्रविज्जासवो 
भ्रवितक्क, दुतिय श्चान 
पविनिपातधम्मो 
ग्रविप्पवाससम्मुति 
ग्रसक्यपुत्तियवेवचन 
ग्रसक्यपुत्तियो 
ग्रसञ्म्चिच्च 

भ्रसति 

ग्रसद्धम्मो 

भ्रस तुद 
प्रसमनुणाहीयमानो 
ग्रसमनुभासन्तौ 
भ्रसादियन्तो 
ग्रसिलोमो पुरिसो 
श्रसीसक कब ध 
ग्रसुद्धदिद्वि 

भ्रसवासो 
श्रस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू 


ग्रस्समणवेवचन 

भ्रस्समणौ 

श्रस्सवाणिजा, उत्तरापथका 
ग्रस्साभिको 


श्रा 
श्राकडना 
भ्राकास 
प्राकिण्णलोम 


२७८ 
२५७८ 

११३ ११४ 
२७८, २७९ २८० 
६ 

६ 

- 

६ 

१३ 

२९१ २६९९ 

३४ 

३१ ३३ ३५ 

९८ १८२ 

१८२ 

२५, २८ ३५ 
२६५ 

१ १५, २४५ 

२७७ 

१८२ 

१४४ 

९४६ 

४८ 

२५ 

२६९. २७०, २७९१) 
२७२, २७३, २७४ 
३४ 

२१ 

६ 

६ 


१७ 
२६६९ 
१८४ 


श्राचरियलेसो २५३ 
अ्रचरियवेवचन ३४ 
द्माचरिय पच्चवेक्सेय्य ३० 
भ्राचिक्छना ९९ 
भ्राजीवकसावको १९५. १९६ 
भ्राजीवको ३०६ 
ग्रादिकम्मिकस्स श्रनापत्ति १८८ 
ग्रादिकम्मिको ९७ १३७, १८२ १८८ 
५ १९२३ २६२ २७७ 
भ्रादिकल्याणो धम्मो ३ 
शरान दो भ्रायस्मा € १३ २८ ७२ ८दे ८६ 
२८७ २९५०, २६६ ३६८ 

ग्रानापानसतिसमाधि ८७ 
भ्रानेज्जो समाधि ४८ 
प्रापत्तञ्जयभागियो २५६ 
ग्रपित्ताभिकरण २५२ २५३ 
प्राप्ति, थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स १८० 
प्रापत्ति दन्न दुक्कटान १७८, १८१ 
मरुपत्तिलेसो २५३ 
ग्राभिरदसिको कुम्मासो १६ 
भ्रामत्तिकापण ३४५ 
ग्रामसना १७२ 
भ्रायत चीवर २६४ 

म्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स 

उपट्ाको, तन्तवायो ३६४ 
ग्रायस्मतो सुदिन्नस्स दारको ब्रीजको नाम २३ 
भ्रायस्मतो उदायिस्स पुराणदुत्तियिका २९६ 
प्रायस्मतो सुदित्नस्स पुराणदुतिथिका २१ 
म्रायस्मा युदिन्नो, कल दपूत्तौ १५ १६, १७, १८ 
१९ २० २१ २२ 

-ध्रज्जुकी ८२, ८३ 
--भ्रानन्दो ९ १३ २८, ७२ ८२, ८६; 


२८७ २९० २९६, ३६०८ 
-उपनन्दो, सक्यपृत्तो ३०५ ३०६, ३१०, २११ 
३१३५ ३१६, ३१५, ३१८ 
२३३७, ३२३८० ३४६३ ३४४ 
२६० ३६१, ३६४ ३६५ 
-उदायी १५० १७०, १७१, १८४ १६०, १६१ 
१६५, १९६, १६५७, १६५ १६९. २७०८; 
२७९; २०९, २, ९८९, १९०८, २६६ 
३९२५ ३५०१ 


( 


उपन दो, सक्यपुत्तो ३०५ २३०६, ३१०, ३११, ३१३, 
३१४ ३१५ ३१६, ३१७ ३१८ 

३२७, ३३८, ३४३ ३४४, ३६०, 

३६१, ३६४, ३६५ 


उपनिधि । ६३ 
उपवस्स ३७१ 
उपसम्पन्नसन्नी ३६१ 
उपसम्पन्नौ, सद्घंन आत्तिचतुत्थकम्मेन ३० 
उपसेनो वद्ध तपृत्तो * ३२९, ३२०, २३१ 
उपस्सरय ३०२ 
उपहतिद्वरियो ४७ 
उपादिनो ३५६ 
उपालि ४६, ८३, ३०६ 
उपास्केवेवचन ३४ 
उपासको ३१७ 
उपासिका ४९६, २७६ २८० र 
उपेक्खको ६ 
उपेक्खासतिपारियुद्धि चतुत्थ ज्ञान ६ 
उपोसथस्ग ८ 
उपोसथो २४६ २५६ 
उप्पद्ठग धपच्चत्थिको ४१ 
उप्पलवण्णा भिक्खुनी ४३ ३०९१, ३०२ ३०४ 
उभजाणुमण्डल १८७ 
उन्मत कठिन २८८, २६२, २९७ 
उभतोव्यञ्जनको ३६ 
उभतोकण्टिकमालां २६६ 
उभ्मत्तकस्स भ्रनापत्ति ९७, १३७ ८२ १८८ 

१६३, २६२, २७७ 
उम्मत्तको ३४ 
उम्मसना १७२ 
उरच्छद २६९ 
उलूकपकखिक ४३ 
उत्लद्खुंनां १७२ 
दल्लपनाधिषप्पायो १३९. १४१ 
उसुलोम १४५ 

1 
ॐ 

ऊनकंद्छरत्त ३७२ 
ऊनकतियोजन ३३५ 
अभकसम्नी २३२१ 


५ ) 


अनपञ्चब धनां पत्तो ३५० 
ऊनयञ्चमासको ६६ ६७ 
ए 
एककम्म ३१ 
एककूटिको गामो ५६ 
एकत्थरण २६६ 
एकपावुरण २६९ 
एकव धनौ पत्तो ३५१ 
एकसाटक ३०५ 
एकिद्ररिय २३३ 
एकुषेसो २५ 
एकूपचारो २६२ 
एरण्डतेलं ३५७ 
एठकलोम ३२३, ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ 


३३२ ३३४ ३३५ ३२६ ३३७ 


एहिस्वागतवादिनो श्रस्सजिपुनब्बसुका भिक्खू २७० 
श्रो 
प्रौीचरको ६४ 
ग्रोणिरक्लो ६४ 
ग्रोतिण्णो १७१, १७२, १८५ १६१ 
ग्रोदकन्तिक २५, २८) ३ 
ग्रोदपत्तकिनी भरिया २००, २०१, २०६९ २१० 
भ्रोदात सुक्कं १५२, १६१ १६३ 
ग्रोपात ९१ &४ 
ग्रोभटचुम्बटा भस्य + २०० २०१ २०६, २१० 
म्रोमको २४९ 
ग्रोमसना १७२ 
भ्रोरज्भिको १४४ 
ग्रोहिय्यको भ्रायस्मा उदायी ३०२ 
श्रोलद्खना १७२ 
क्र 
कक्रुस घो भगवा १०, ११ ९२ 
| १८८ 
कटमोदकतिस्सको २६२ 
कटूर्पगो रूपियसवोहारो ३४१ 
कठिन २८८, २९२, २९७, ३६६ 
कणाजक्र बिलद्धदुतिय २४१ 
कण्णकुज्ज १४ 


( ६ ) 


कतिकसण्ठान सद्धस्स २४१ 
कतिका ३३० 
कत्तिकचोरको ३७० 
कत्तिकतेमासिकयपुण्णमा ३६९ 
केच्चिकयुण्णमा २७१ 
कपिलवत्थु २३५५ ३४८ 
कपिलो भिक्वु ८३ 
केप्पासिक सूत्त ६३ 
कम्बल लोहित १८८ 
कम्बल सुत्त १८५८१ २६१ 
कम्मकारी भरिया २००, २०१ २०६, २१० 
कम्म उत्तिचतुत्थ ३० 
कयविक्कयसञ्जी ३४४ 
कयविक्कयो 4) 


कलन्दकनिवापो राजगहै १४२ २१५ २५० २५८) 


२६२ ३०१, ३३७, ३६२ 


कलन्दगामो -- १५ १६, १६ 
करलन्दपुत्तो सुदिन्नो १५, १६, १७, १० 
१६ २० २१३२ 

कलिङ्खस्स राजा ˆ १४६ 
-तस्स श्रगमहसी १४६ 
कल्याणकम्येता ३११५ 
कल्याणधम्मौ १६२ 
कल्याणभक्तिको गहपति २४१, २४२ 
कस्सपो भगवा, सम्मासम्बुद्धो १०; ११, १२० १४५ 
१४६, १४७ 

कहापण ४ ३३८ 
कामपिपासान पटिविनयो २५ 
कामसञ्व्ना २५ 
कामसञ्ब्यान परिञ्ना २१५ 
कामासवो 1 
कायन धन ९४६ 
कायसंसम्गो १७१ 
क्रारणिकों १४५ 
कटक 2२४ 
काठसिला, राजगहे २४० 
कासावेकण्ठो ११३ 
कासी २७०, २७१ 
किलेसप्पहार्न ११६ 


क्रीटराभिरि २६६ २७० २७१ 


कुवकुनल्चका ३१४ 
कुटी २१५, २२० २२२ २२२३ २२४ २२५ २२६, 
२२७ २२८ २२६ २३०,२२१ २३५ २३६,२३८ 


कुडमूल 6 
कुड १०० 
कुम्भकारपृत्तो धनियो ५१, ५२, ५३ ४ 
कुम्भण्डो पुरिसो १४५ 
कुम्मासो १९ 
कूलदूसको २७२, २७४ 
कूलपृत्तो शटुषालो २२० 
कुलूपको ५1 
कुसचीर ४३ 
करूटागारसाला १४ १६, ९२ २६१४८; 

१०६ ११० ३२३ 
केसकेम्बल ४३ 
कोकविघास ७२ 
कोकालिको २५८, २६२ 
कोणागमनो भगवा १०, ११, १२ 
कोसकारको ३२१ 
कोसम्बी ८, २३२, २६५ >६१ ३९७ 
कोसलो ३३३ 
कोसियकारको ३२१; ३२ 
कोसियमिस्सक सन्थत ३२१, ३२२ 
क्रोसेथ्य सुत्त ३६३ 

ख 
खण्डदेविया पुत्तो समुहृदत्तो २५०८, २६२ 
खाति १३०, १३१ १३०४ १३९ 
खयनाण भ्रासवान 1 
खरकम्बल १८८ 
खरलोम १८६ 
खलिका + २६६ 
सित्तचित्तस्स श्रनापत्ति १८२, २६२ 
सखीरवण्णं सुक्क १५२ १६१; १६३ 
खोमं युत्त ३६१ 
खेत्त प्‌ ६१, २९९ 
ग 

गङ्का नदी ९४, २१६ २१७ 
गणको ९ 
गधूपहासो ९५ 


( ७ ) 


गभपातन १०४ 
गब्पसेय्या ६ 
गभिनी १०१५ 
गामकूटो १४५ 
गामूपचारो ° ५७ 
गहपति कल्याणभत्तिको २४१ २४२ 
गाथा पालिया श्रद्ध १०५ 
गामधम्मो २५ २८ ३५ 
भिज्छकूटो पव्बतो ५१९ ५२०७२ १०९१ १४८३ 
१४४, १४५ १४६, २४० २५० 
गिलानो भिक ३२८ 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खवारो १३६ 
गिदहिवेवचन ३४ 
गिहिलिद्ख ४३ 
गीवृपगो रूपियसवोहारो ३४१ 
गेय्य पालिया श्रद्ध १० 
गोघधातको १४४ 
गोचरिया ३२६ 
गोतमक्तन्दरा, राजाह २४१ 
गोतमी महापजापति ३२३५ 
गोतमो ३, ४ ५६ १३ २५६९ 
गोतमक चेतिय केसालिय २८७ 
गोत्तरक्खिता इत्थी २०० 
गोत्तलेसौ २५३ 
गोसप्पि ३५७ 
घ 
धरिकरा १७० २६६ 
चोसितारामो, कोस्म्निय २३२ 
~ च 
नक्कभेदो २५८ 
चक्खु, दिभ्ब ७ 
चरेलुभूतो १४७ 
चतुकरटिको गामो + ५६ 
चतुत्थ. ज्ञान ६ 
चतुब धनो पत्तो ३५१ 


चत्तारो इद्धिपादा ११९६. १२० १२३ १२४, १२७ 
१३० १३१, १३३, १३४ 


चत्तारो पाराजिका धम्मा १४६ 
चत्तारो यावतत्तियका २७७ 
चत्तारो सतिपटराना ११६ १२०, १२३, १२४ १२७ 
१३० १३१ १३३; १३४ 
चत्तारो सम्मप्पधाना ११६ १२०, १२३ १२४, १२७, 
१३० १३१ १३३, १३४ 
चम्पा ८२ 
चात्रिमहाराजिका देवा २३ 
चावनाधिष्पायो २४६ 
चिद्खलक २७० 
विण्णमानतो २७७ 
चित्तसद्भारप्पटिसवेदी ८७ 
चित्तस्स तिनीवरणता ११६ 
चित्त, विनीवरण १२१, १२४, १२५, १२६, १२७ 
१२०८ १२६९. १३२, १३३ 
-विपरिणत १७१ १७२, १८५ १९१ 
चिरद्तिक अरहसि, ब्रह्यचरिय १०; ११ 
चीवरकम्म ७४ 
चीवरक््रलसमय ३६०८, ३६९ 
चीवरचेतापन्च ३११ ३१२ ३१५ ३१८, ३१९ ३२० 
चीवर्लेसौ २५३ 
चीवर २८८ ३०४ 
-भण्डिकाबद्ध २९६ ३६५ 
-वित्थत २९४ 
-वस्सावासिक ३६७, ३६६ 
-युवितच्छित ॥ ३९४ 
-सुविलेसित ३६४ 
-सुवीत ३६४ 
-सुप्पवाचित ३६४ 
्ीवरपच्चासा २६६ 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्वन्न 
भेसञ्जपरिक्खछारा १३९ १६० 
ुतूपपातव्नाण ७ 
चेतियर्क्ख २३२ २३३ 
श्त्रोरकन्तार १०९६ 
चोरप्रमणिको ३०२ 
चौरघातको १४६ 
चो रपच्चत्थिकी ४१ 
च्रोरपपातो, राजगहे ९४७ 


( ° 


च 
छगलको २५० 
खंुनीयधम्मो १९ 
छड्िताछडित जानेय्य ३३९ 
खंदगामिता २७३ 
छुदगामी २७४ २७५, २७६ 
छंदवासिनी भरिया २०० २०१, २०६, २१० 
छदागति ३२३६९ ३४२ ३५१ 
छसो २३२ २६६ 
छखव्बस २२७ 
छ बभ्गियाभिक्सू ५५ ५६ ६९ प १०१ 
१०५ १०८ २८७ २६९० 
२३०८, ३०९, ३२१ ३२२ 
३२३ ३२४ ३३१५ ३४० 
२४१ २३४५; र्ठ, ३४९ 
३५८ ३६२ २७३ 
छ्ारत्त २७७ 
दिन्निका १८४ 
ज्‌ ४. 
जनपदचारिका ३६० 
जताधर ७२ १६५ १६६ 
जातक पालिया म्रज् १० 
लातियावन, भिये ४७ 
जातरूपरजत १३९ 
जातिलेसो २५३ 
जीनेकम्बवन, राजगहे २४१ 
जेगुच्ी भव गोतमो च्‌ 
जेद्रो, लोकस्स ९ 


जेतवन, श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामो, 
-वेसालिय १५०, १७०, १८४ १६०, १६४, 
२६९ २७८, २८२, २९०, २६५, 

२९६. ३०५; ३५८, २३१०, २१३; 

२१६, ३२४ ३२९६; ३२१९, ३३३. 

३४०; ६४३, ३४१, ३५३ ३५०) 

३६०, २३६४ ३७०, ३५५ 


जं 
ञ्यत्तिव॑तुथ कम्म ३० 
व्नाणभतो सावकौै १४७ 


वाण 
जातकसञ्बी 
जातको 

उातिका 
जातिरविखता इत्थी 


त 


तक्कवण्ण सुक्क 


| 


तद्भुणिक सञ्चरिततं 


तन्तवायो श्रायस्मतो उपनन्दस्स 
सक्यपुत्तस्स उपदटको 


तत्तियाभिनिन्भिदा 
ततिय ्ान 

तपस्सी भवं गोतमो 
तपोदकन्दरा राजगहे 
त्पोदा 

तन्भागिय भअ्रधिकरण 
तरच्छविधास 


तालावत्थुकतो भ्रकुसलो धम्मो 


तावतिसा देवा 

तिकरुटिको गामो 
तिकोटिपरियुदध मच्छमस 
तिणण्ड्पक 

तित्थियवेवचन 
तित्थियसावकवेवचन 
तित्थियसाचको 

तित्थियो 

तिन्दुककन्दरा राजगहे 

तिब धनो पत्तो 

तियोजन 

तिरच्छानकथिको भिक्स 
तिरच्छानगतपण्डको 
तिर्छनगतसज्जी 
तिरच्छानगता 
तिरच्छानगतित्थी 9 
पिरच्छानगतुमतो व्यञ्जनको 
तिरच्छानगता 

तिरोगामकी भ्राजीवकसावको 
तिलतेल 


११९ 
२१६ ३६७ 
३१४ ३६५ 
३००५ 
२५० 


९५२ १५० १५७ १५० १५६, 
१६०, १६१ १६२. १६१३ 


१६६ 


दय 

) 

द 

५ 

२४१ 

१४७ 

२५२ २५३ 
७९ 

न्‌ 

२३ 

५६ 

२५६ 
३५१५ 

२३४ 

३४ 

३१ 

३१ 

२४१ 
६१५१ 
३३५ 
२४० 

१८ 

१७६३, १७ 
२७ 

३७, १८९३ 
३७ 

१६३ 
१६५ 
१७ 


-सिक्खा ३० 
तिस निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा २८७ ३७५ 
तुण्ीभाव ८ २० 
तुसिता देवा २३ 
तेकटुलयागु तर्‌ 
तरस सङ्कादिसेसा २७७ ˆ 
तेलपञ्जोतो ८ 


तेलवण्ण सुक्क १५२, 


( & ) 
तिस्सो विज्जा १२२ १२४ १२७ १३० १३१, १३३ 


१५४ ४५७ १५८ १५६९ 
१६० १६१ १६२; १६३ 


तेल ३५६ 
थ्‌ 

शुल्लच्चयदिद्ि २५६ २९५७ 

थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स भ्रापत्ति १८९ 


शृत्लच्चयो ६४ ६७, €४ &€ १३२ १३३, १३४ 
१३५, १३६, १३९ १६५. १६६ १६७ 
१६० १६९, १७७ १७६ १८२ १८३; 
१८९. १६३ २१३ २१५ २६२; २६५ 


थुल्लनन्दा भिक्छुनी ८२ 
थेय्यचित्त ६७ 
दं 
दकवण्ण सुक्क १५२, १५४ ९५७. १५०५ १४९ 

१६० १६१. १६२ १६) 

दडसञ्नी २८६९ 
दन्तपोण ६१ 
दधिवण्ण सुक्कं १५२ १५४ १५७, १५०, १५६, 
१६० १६१, १६२, १६३ 

दन्बो मल्लपृत्तो २३९ २४०, २४१ 
दवत्थाय मोचि १५३ 
दस इत्थियो २०० 
दसपद २६६ 
दस भरियायो २५४ 
-लेसा २५.६३ 
-सुक्कानि १५२ 
दसाहुपरम श्रतिरेकरचीवर तमः ३४६ 
दसाहानागत्र भ्रच्चेकचीवर ३६ ३६६ 
हन्हिको, भ्रायस्मा तर 
दानेत्थाय मोचेति १५३ 


दारुधीतलिफा 
दासिभोगो 
दासी भरिया 
दिद्रुसञ्ब्मी भिर्वेखु 
दिदि 
दिब्ब चक्खु 
दिसा, श्रनीतिका 
-श्रभया 
-सर्छतका 
-सउपद्वा 
-सभया 
दीघवलोम 
दीपिर्विधास 


दुक्वटदिद्धि 


भ १८३ 
१९६९, १६७ 
१०५ २०१ 

११३ 


१३० १३१ १३६ 


9 
२४३ 

२४३ 

२४३ 

२४३ 

२४३ 

१८९ 

७२ 

२५६ २५७ 


दुक्कट ६६, ६७ ६९६. १३९ १६६ १६७ १७३० १७४ 
१८० १८२ १८३, १८८, १८६ २१३, २१४ 
२९६ २२८ २२६९ २६१ २६२ २६५० ३२८ 


दुक्निरोधगामिनी पटिपदा 


ुर्व॑खनिष्नोधो 
दुक्छसमुदयो 

दुक्ल 

दुच्चोढ्छो भिक्खु 
दुज्जीवित 

दुटदल्ला वाचा 

दुट टृल्व 
दुततियाभिनिन्भिदा 
दुतिय ज्ञान 
दुन्वचजातिकीो भिक्स 
दुज्बलध्वीवरो भिक 
दुग्बल्यातिकम्म 
दुब्मासितद्विदि 
दुभ्भिक्खा वेरञ्जा 
दुस्सवाणिज्ज 

देवता 

देवता, भमारक्रायिका 
देवमनुस्सान सत्था 
देवा, चातुमहारालिका 


-तावतिषा 


-तुसिता 


-तिम्मानसती 


८ 

८ 

~ 

(- 

१७० 

९१ 

१८५ 

२५ २८ २३५ 
1 

£ 

६६ 

२६० 

३५; २१, २४ 
२५६ २५७ 
९ 

२३०६ 

८५ 

८५ 

४: 

२३ 

२९१ 


१ 
२३ 


( 
-प्ररनिम्मितवसवत्ती २३ 
-ज्रह्यकायिका २३ 
-भम्मा २३ 
-यामा २३ 
देवगहदास्‌ ५३ 
देवदत्तो २५८ २५६ २६० २६२ 


रेसितवत्थुका कुटी २२५ २२६ २२७ २२८ 


२९९९ २३० २३६९ २३८ 


देसितवत्थुको विहारो ° २३७ 
दोसतगामिता २७३ 
दोसगामी २७४, २७५ २७६ 
दोसागति ३३९ ३८४२, ३५१ 
दोसो १२१ १२४ १२५ १२६ १३३ 
दयद्यसमापत्ति २५, २८, ३५ 
द्विकुटिको गामो ५६ 
हिब धनो पत्तो ३५१ 
दरीहितिका वेरजञ्जा ६ 
घ्‌ 

धजाहटा भरिया २०१ २०९ २१० 
धञ्बकरण २९२९ २९४ 
धनक्कीता भरिया २०० २०१ २०९ २१० 
धनियो कुम्भकारपृक्त ५१ ५२.१३ ५४ 
धनुकं २७० 
वम्मकथिको भिक्लु २४० 
धम्मरकभ्मसज्भी १६२९ २६१ „७७ 
धम्मपुरेवसारस्स श्रनापत्ति १८८ 
धम्मरविखिता इत्थी 9 
धम्मवादी भिव्खु ` २६३ 
धम्मवेवचनं ९४ 
धम्मस्सामी ५२ 
धम्मूपहारो ९२, ६६ 
धम्मो, श्रादिकल्याणो मे 

-श्रासवदरानीयौ ९९ 

-परियोसानकल्याणो = 

-मजञ्जेकल्याणो # 

-सन्यञ्जनो ॥ 
ुतगुणो 
धुत्तपच्चत्थिको ४१ 


११ 


नटुचीवरो भिक्ल 

नटरुसम्मी 

नत्थु 

नदी, श्रचिरवती 
-गद्खा 
-वुमुदा 
-सप्पिनिका 

नमरणाधिप्पायो 


३०७ 
३६६ 
१०२ 

७८ 


१४ २१६ २१७ 


८५ १०६९ 
१४८ 
६७ 


नमोचनाधिप्पायो १६४ १६५ १६६ १६०, १६६ 


नवनीत 

नवृपठ्मापत्तिका तेरस सङ्खादिमेसा 
नवरत्त कम्बल 

नवावुतं कम्बल 

नठेरूपुचिम दमूल, वेरञ्जाय 
नाराजा भणिक्रण्ठो 

नागी 

नानाश्रोवस्का 

नानाग-भा 

नानूपचारो 

नामलेसो 

तालकम्मनिय भ्रासन 
नालवचनीय 

नावा 

निककुञ्जित 

तिग्रोधासमो, कपिलवत्थुस्मि 
निच्चभक्तिको भिक्खु 
निच्छवि पुरिसो 

निच्छवि इत्थी 

निद्टतचीवर 

ननि भोगो, भव गोतमो 
निमित्तकम्म 

निम्मानरती देवा 

निरब्नुदो 

निवेसन 

¶निसीदनसन्थत 

निसीदन 


निस्सगिगियचीवर 
निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा, तिस 


२५६; ३५७ 
२७७ 

१८४० 

१८व 

३ 

२१७ २१८ 
४६ 

२६३ 

२९३ 
२६९२ २६ 
२५३ 

१८ 

२११५ 

९9; १६२ 
प्न 

३५५ २६८ 
२४३ 

१८४ 

१४६ 

१८ठ 

४1 

६५ ६९६ 
मे 

२३ 

१६३ 

२३१३२ 

२३२ 

१९१५ 
२८७) ३७५ 


निस्सगिगिय पाचित्तिय 


निस्सदुचीवर 
निस्सद्रुपत्तो 
निस्सयो 
नीलं सुक्क 


परगाहिकसालीाः 
पङ्खचीर 

पच्चासा 

पजापति 

पजा सदेवमनुस्सा 


-सस्समणब्राह्मणी 


पञ्च इन्द्रियानि 


वलानि 


-सेसज्जानि 
पञ्चमासको पादो 
पञ्चमासरधघनक 
पटवासिनी भरिया 
परिक्कसन 
पटिच्छन्न श्रासन 
पटिनिस्समगानुपस्सी 


परटिनिस्सञ्ज तस्स श्रनापत्ति 


पटिनिस्सो मोहो 


पटिविनयो कामपिपासानं 


परिविसौ 
पटिसायनीय . 
पठमाभिर्नि भिदा 
पठम न 
पण्डकसुञ्नी 
पण्डको 

पण्डको भिक्सु 
पत्तिकडना 
पत्तम्गाहापको 
पत्तसेसो 
पत्तवाणिज्ज 


( ५९५ ) 


२८९, २९१ २९२. 
२९५ ३००, ३०१ 
२८९ २९० 

३४७ ३४०८ 

३२० 


१५२ १५४ १४७ १५८. १५६९ 
१६०, १६१ १६२, १६३ 


३०९ 
२७० 
२९५७ 


१२ 
॥.1 


र्ट 


११६ १२३ १२४ १३० 


१३१ १३३ १३ 


११६ १२१० १२३ ९२४ 


१२८ १३३; १३४ 
३५६ 
१ 
७६ 


२०००२०१ २०९ २१० 


९९ 


त, २७९, २८० २०८३ 


८9 

२६२, ९७७ 
९२३ १२६ 
२५ 

२३३७ 

३५७ 

७ 

६ ११६ 


१७२३४ १७४ १७६, १६३ 


२६ १७९ 
८२ 

१७ 
३५१ 
२५३ 
३४५ 


पत्तसञ्नी भिक्खु 
पत्ताग्ह्क 
पत्तो उक्कटो 


-ऊनपञ्चब धनो 


-चतुब धनो 

-तिब धनो 

-द्विब धनो 
पत्तो पि श्रादित्तो 
प्तौ, मच्छ्िमो 
पत्थपत्थपुलक 


११३ 
२७० 
३४६ 
३५० 
२५१ 
२५१ 
२५१ 
१४६ 
३४६ 

९ 


पबतो भिज्छकूटो रजगहे ५१ ५२ ७२, १०१ १४३ 


पव्बाजनीयकम्म 
पभारो 


पबणातिक्कता कुरी 


पमाणिका कूटी 
पयागपतिटान 


परनिम्मितवसवत्ती देवा 


परमसन 
परिक्सित्तो गामो 


परिञ््ा कामसञ्ख्यान 


परिणतसञ्नी 


रणतं 
पा ध 


परिषैथ 


परियोसानकल्याणो धम्मो 


पवारणा 
पवृत्थपतिका इत्थी 
परस्सावसम्गो 
पस्सावद्वान 
पश्सावृपत्थम्भो 
पाचित्तियदिदटि 


पाचित्तिया धम्मा निस्समिमिया 


प्रादिदेसनीयदिद्टि 
पाणिप्पहाये 
पररूतिमोक्ख 


पादूपगो रूपियसबोहारो 


पादौ, पञ्न्चमासको 
पापभिक्ु 
पापसमाचारो भिक्खु 


१४४, १४५; १४६, २४०, 


२५० 

२९७२९, २७३ 
२५३ 

१५ १९६ 
२२० २३० 
१४ 

२३ 

१७२ 

७ 

२५ 

२७४ 

२३७४ 

२६९ 

द 

२४६; २५५ 
१५०५४ 

१८४ 

२४१ 

१५३ 

२५६५ २५७ 
३७५ 

२५६; २५७ 
२०० 

१० १२, ३० 
२४१ 

११ 

११२, २७१, २७१ 
२७ २७४, २७५ 


( १९ ) 


पापसामणेरी 


१४७ 
पारदारिको १४८१ 
पाराजिका धम्मा चत्तारो १४६ 
पारिवत्तकचीवर ३०३ 
पावार १८६ 
पासादो २९२, २६४ ३५६ 
पिद्विपरिकिम्म १६६ 
पिण्डचारिको भिक्खु ५. 
पिण्डपातनीहारकौ ३२९, ३० २३३१ 
पिण्डपातमत्त ३३६ ३६७ 
पिण्डपातिको १६, २५०८, २५९, ३३० २३३१ 
पिण्डपातो १३६ 
पितुरक्खिता इत्थीं २०० 
पिलिदवच्छो ८१९ ३५३ ३५४ ३५५ 
पिलिध २१७ 
पतक युक्क १५२ १५४, १५७ १५० १९. 
१६०) १६१, १६२ १६३ 

पीतिप्पटिस्वेदी ८७ 
पुङब्यत्थाय मोचेति १५३ 
पुत्तमातुको * ३०२ 
पुनन्भवाभिनिन्बत्ति ६ 
पूप्फारामो ६०, ७६ 
पुप्फे ७ 
पुम्बभासिनो श्रस्सजिपूनिव्बसुका भिक्लू २७० 
पुम्बेनिवासानुस्सतिव्याण ७ 
पुरिसवम्मसारथि, भगवा ३ 
पूरिसो, निचच्छवि , १.४४ 
पुराणचीवरं ३०० ३०१ 
पुराणदुतियिका, भ्रायस्मतौ उदायिस्स २९६ 
-श्रायस्मतो सुदिन्नस्स " २१ 
पुराणवोहारिको महामत्तो ५५ 
पुराणसन्धतः ३२२ 
पुरिसलिङ्खं ४४ 
पूरिससञ्बी १७३ 
पुरिसौ, कुम्भण्डो १४५ 
~-निच्छति १४४ 
-सत्तिलोमो १४४ 
-सूचिलोमो १४५ 
पूवघर ७३ 
पेनिक २५९ 


पती ४७ 
¦ ६८ 
पसुक्लिको १९ २५६९ ३३० २३३१ 
पसुकूल २३० 
फ़ 
फलकचीर ४३ 
फलसच्छिक्िरिया ११६ 
फलारामो ६० 
फाणित ३४५६ 
फोदुब्बूपहारो ६२ ९६ 
ब 
बलानि पञ्च ११६, १२१ १२३ १२४, 
१२८ १२३१; १३३ १३४ 
बहिद्धारूपे मोचेति १५३ 
बहुकिच्चा १३ 
वाराणसी १४, ८३ 
बाहुल्लिको समणो गोतमो २५९ 
नाहुसच्चमहत्त १२ 
बिम्बिसारो राजा, मागधो सेनियो ५४ १४८ ३५३, 
॥ ३५४ ३५५ 
बिम्बोहन ३२३, ३२४५ २३२६ २३३३ 
विलङ्खदुतिय, कणाजक २४१ 
बीजर्कत्याय मोचेति १५३ 
बीजकपिता भ्रायस्मा सूदिन्नो २३ 
बीजकमाता भ्रायस्मतौ सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका २३ 
बाजकी, श्रायस्मतो शुदिन्नस्स दारको २३ 
बोज्द्धा सत्त ११६, १२१, १२३, १२५ 
१३० १२३१ १३३ १३४ 
व्यरचविघास ७२ 
ब्रह्मकायिका देवा २३ 
ब्रह्माचरियं १० १६ 
श्रह्यञ्व्य १९१ 
ब्राह्मणो ३१८, ३१६ 
ब्राह्मणो स्सकारो मगधमहामत्तौ ५३ 


-वेरञ्जो द, ठ १३) १४ 


( 
भं 

भगवा कंकुस धौ १० ११, १२ 
-कस्सपो ९० ११ १२ १४५ १४६ १५७ 
-कोणागमनो १० ११, १२ 
-विपस्सी १५०, १९ 
-सिखी १० १९१ 
भगिनिरक्खिता इत्थी २०० 
भृगिनिवादेन समुदाचरति २१ 
भद चत्त ३६३ 
भण्डिकाबद्ध चीवर २९६, ३६८ 
भण्ड विक्कायिके ३४८ 
मततुदेसको २३९ २४० 
भिय जातियावन ४७ 
भयगामिता २७३ 
भयगामी २७४, २७५ २७६ 
भयागति ३२३९, ३४२ ३५१ 
भरियायो, दस २०० 
भवासवो ल 
भाकूुटिकभाकुटिको २७० 
भातुरर्विखता इत्थी २०० 
भारकच्छो ४६ 
भारच्छको भिक्वु ४९ 
भारो ६० 
भावौ १३०, १३१, १३४, १३६ 
भिक्लुपच्चत्थिको ३७, ४१ 
भिक्खुनी ३०४ 
--उप्पलवण्णा ४३ 
-चल्लनन्द्ा ८२ 
-मेत्तिया २४६३ 
भिक्खु, समनुभदरोग्सङ्खेन २६२, २७६ 
भिक्लुसद्खो, वीसतिगणो २७७ 
भिक्खुसद्धो , सारिपृत्तमोग्गल्लानप्पमुखो २७३ 
भिक्ुसम्मूति ९२८ 
भिक्ू भ्रस्सजिपुनब्बसुका २६९ २७०. २७१ 
“ २७२ २७३, २७४ 
=श्राटचका ९8९, १००, १०७ २१५ 
-छव्बमिया ५५, ५६ € ठठ, १०१, 
१०५, १९८, २८७ २९०. ३०८; 
३०६; ३२१; ३९९; २३९३; ३२४ 


) 

३३५ ३४० ३४१ ३४५, 
३४८८ २३५८ ३६२ ३७३ 
-सेत्तियभुम्मजका २४१ २५४२, २४३ 
२४४ २५० 
-वग्गुमुदातीरिया ११० ११३ 
-वञ्जिपुत्तका २८ २६ ४६ 
-सत्तरसवगिगया १०५ 
भिच्छसज्व्यी ३४८ 
भिसि २२३ २२४ २२६ ३३१ 
भिसिच्छति २०७ 
भुम्मत्थरण २३०७ ३२९३ ३२४ २९२९५ ३३१३ 
भुम्मादेवा २३ 
भूतवेज्जको, भिक्खु १०५ 
भेद नसवत्तनिक भ्रधिकरण २६० २६१ 
भेरश्जत्थाय मोचेति १५३ 
भेसज्जानि पञ्नवे ३५६ 
भोगवासिनी भरिया २००, २०१, २०९, २१० 
भोभो २२ 

म 
मक्खिकासधु ९५७ 
मगधमहामत्तो, वस्सकारो ब्राह्मणो ५३ 
ममभावेना ११४ ११६ 


मग्गो, ग्रटुङ्किको ११६, १२९१, १२३; १२४, १२८, 


१३० १२३१, १३३, १३४ 
मच्छमस, तिकोटिपरिसुद्ध “ २५०५ २५६ 
मज्द्िमो पत्तो द४द६ 
मज्जोकल्याणो धम्मो ३ 
मञ्जरिक २६९ 
मणिक्ण्छो नागराजा २१७, २१८ 
मतपतिका ईत्थी १९० 
मत्तिकापत्तो ३४६ 
महकुच्ि, राजगहे २४६१ 
मधु २५६ 
मधुकतेल ३९७ 
मधुगोकको ८२ 
मनुस्सपण्डको ८ 
मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्ति २३५३ 
मनुस्सा, लृखप्पसन्ा १.८ 


मनुस्सित्थी 
मनुस्युभतोयञ्जनको 
मनेसिका 

मदमन्दो 

मरणवेण्ण 

मल्लपृत्तो कन्बौ 
महग्घत्थिको 
मटाकस्सपो 
महापजापति गोतमी 


महामत्तो पूरणवोहारिको 


महामोगगत्लानो 


& 9 

२२३९ २४० २४१ 
३१२ ३१५ 
२१५ २१६ 
३३५ 

५५ 


€ १४२ १४३, १४७, १४८ 


महावन १४ १६ २२ २६ ४ग १०६९ ११० ३२३ 


मदिच्छा, इमे समणा सक्यपुत्तिया 


महिससप्पि 


२३०१५ 
३५७ 


मागधो, सेनियो बिम्बिसारो राजा ५४ ५५ १४५ १४८ 


मागविको 


मातापितुरक्खिता इत्थी 


मातुभामो 
मातुरक्खिता इत्थी 
मारकायिका देवता 


मालागृढपरिक्खिता इत्थी 


माटो 
मासपरम 


मासो 
मिगपोतको 


मिगलण्डिको समणकृत्तवष 
भिगार्माता विसाखा 


भिलक्लो 


३५२ ३५३ २३५४ ९५५ 


१८६४ 
१५० 


१७२९ १८५ २७९, ट 


£ २०० 
८५ 

२५१ 

६२ २६३ 
२६९७ 

३५९ 

५० 

ठभ छद; ठत 


२७८; २७९ २८२, २८३ 


२३५ 


मिहितपु ब द्मा, श्रस्सजिपुनव्बसुका भिक्खू २७० 


मुदुपिद्िको 
मृहृत्तिका भरिया 


81 


२००, २०१ २०६, २१० 


मेत्तियभुम्मजवा भिक्खू २४१ २४२, २४३ २४४, २५० 


भेत्तिया भिक्ुनी 


मेथुनधम्मपा राजिकापत्ति 


मोक्खचिका 
म्रोचनाधिप्पायो 
भोहुमामिता 
मोहगामी भिक्खु 
मोहागति 


२४३ 
२५३ 
9० 
१६४, १६७ १६६ 
२७३ 
२७४ २७) २७६ 


९४ ) 


मोहौ १२१, १२४ १२५ १२६ १३३ 
-उक्खेटितो १२३, १२९ 
-पटिनिस्सहुो १२३ १२६ 

मसपिण्डो १४४ 

म॑स्पेसी १४४ 

मस २२ 

य 

यञ्ज्त्थाय मोचर्तिं १५३ 

यथाकम्मूपगो सत्तो ७ 

याचनबहुला भिक््‌ २१५ ३२६ ३२७ 

याचना २१८ 

यानं ६० 

यामादेवा २३ 

यावततियका चनत्तारो २७७ 

यावततिय २६० २६२ २७४ 

र 

रजकत्थरण ५५ ६९ 

रजकभण्डिका ५६ 

रद्ुपालो कूलपृत्तो २२० 

रदुपिण्डो ११३ 

रत्तञ्मुमहत्त १२ 

रत्तिसत २५४ 

रथक २७० 

रसूपहारो ६२ ६५ 

रहस्स २१५ २८ २३४ 

रागूषत्थम्भो १५३ 

रायो १२९१ १२४ १२५ १२९. १३१ 


राजगहौ ४५ ४६९ ५१ ५३ ५५ ८२ १४२ १४३, 
१८४ १४६ २१५ २१६ २४१ २५० 

२५८ २५६ २६२ ३०१ ३२३७ ३५३, २३६२ 

राजगहे इसिगिलिपस्सो ५१२४१ 
-कलन्दकनिवापो १४२; २१५ २५०; २४८ 
२६२ ३५१ २२३५७ ३६२ 

-काठसिला ॑ २४१ 
-भगिज्छकूटो पन्तो ४१ ५२ ७२, १०१ १४३ 
१४४, १४५ १४६ २४०, २५० 

-गोतमकक दरा २४१ 
-चोरपपातो २४० 


( १५ ) 


-तरीवकम्बवन २४ 
-तपोदकन्दरा २४१ 
-तिन्दुककन्दरा २४१ 
-मदकुच्छि २४१ 
-वेभारपस्सो + २४१ 
कटुव १४८२ २१५ २४१ २५० रन, 
९६९ ३०१, ३०२ ३३७ ३६२ 
-सप्पसोण्डिकपन्भारो २४१ 
-सीतवन २४१ 
राजपच्चत्थिको ४१ 
राजभोग्गो ३१९ 
रक्समूलिका भिक्खू २५० 
सलमूल २९२ २६५ 
रुचि १३० १३१ १३४, १३६ 
रूपियचेतापको ३४२ 
रूपियद्वुुको २३३९ ३४२ 
रूपियसजञ्जी ३४० ३४२ 
रूपियसवोहारो ३४० ३४१ 
-कटूपगो २४१ 
-गीवूषगो २४१ 
-पादूपगो २४१ 
-सीधूपगो २४१ 
--हत्थूपगो २४१ 
रूपुपहारो ९२, ९५ 
लं 
लक्लणो १४२, १५३ 
लज्जिनो २१४ 
लम्बी ४41 
लाभगगमहत्त १२ 
लाभो, सद्धिको ` ३७४ 
लिङ्गलेसो २५३, २५४ 
लिच्छवी १४८ 
लिच्छविकुमारका ५० 
नूखचीवरो भिक्लु २५०, ३७० 
लूखप्पसन्ना, मनुस्सा २५० 
लेण ३५३ 
लसा दस २५३ 
ससो २५३, २५६ 


लोकविदः भगवा 
लोको सदेवको 
--सब्रह्यको 
लोणसोवीरक 
लोहितक सुक्क 


र 
४ 


1 
१०६ 


१५२ १५४ १५७ १५८५ १५६ 


१६०, १६१, १६२ १६१ 


लोहित कम्बल 


वग्गवादका भिक्खू 
वग्गुमुदा नदी 
वगगमुदातीरियौ भिक्खू 
वङ्क 

वद्ध तपुत्तो उपसेनो 
वच्चटरान 

वन््चैमग्गो 
वच्चूपत्थम्भो 
बज्जिगामो 
वन्जिपुतका भिक्ू 
वञ्जी “ 

वञ्क्ञा इत्थी 

वति 

वत्तति नेत्थार 

वत्थु 

वत्थुदेसना 

वनप्पति 

वरमस 

वसलधम्मो 

वसातेतू 

वस्सकारो ब्राह्मणो, मगधमहृश्मत्तो 
वस्सावासिके चीवर 
वस्सावासो 
तरस्सिकसाटिकन्रीवर 
वाकरचीर 

वाचा, दुटदुल्ला 
वातुपत्थम्भो 
वायापितसञ्नी 
वालकम्बल 
वटकतार 


बाटयक्छविहारो 


१८८ 


२६३२ २६४ 
८५५ १०६ 
११०, ११३ 

२७० 


३२९ ६३०, २२३१ 


२४१ 

९८४ 

१५३ 

१९ 

२८ २९; ४६३ 
१९, १०६ 
१०४५ 

७१ 

२७३ 

६१ 

२३४ 

६२ 

२०२ 

९५ २८; ३५ 
२५७ 

५२ 

२३६७, ३६६ 
८ 

२५६ 

# 

१८५ 

१५३ 

२३६३ 

द 

१०६ 

१५१९ 


( 
वासाधिषप्पायो ३३५ 
विकप्पितसञ्जी ३४७ ३६९ ३९द्‌ 
विक्कायिकं भण्ड ३४८ 
विजायिनी इत्थी १०५ 
विज्जाचरणसम्पस्चरो भगवा ३ 
विज्जा तिस्सो १२२ १२४, १२७ १३० १३१ १३३ 
विञ्ञ्त्तिबहुला, भिक्खू २१५, ३२६, ३२७ 
वितानं ३२९ ३२४ २२६ 
॥ 

वित्थत चीवर ३९४ ३६७ 
विधूतिक २६९ 
विनदुसञ्नी २८९ ३५७ ३६६ 
विनयवेवचन ३४ 
विनयधसय भिक्खू २४० 
विनयवादी भिक्खु २६३ 
विनयो २२ 
विनीवरणता चित्तस्स ११६ 
विनीवरण चित्त १२१ १२४ १२५ १२६ १२७ 
१२८, १२६ १३२, १३३ 

विपरिणतं चित्त १७१, १७२ १८५५ १९१ 
विपस्सी भगवां १० ११ 
विप्पटिसारो २४ 
विप्पवृत्थसञ्न्गी २९५ 
विभोक्ली ११५ 
~-प्रनिमित्तो १२० १२२ १२४ १२६ १३० 


१३१ १३२ १३३ १२४ 
-भ्रप्पणिहितौ ११५४ १२० १२२ १२४ १२६ 
१३०, १३१ १३२१ १३३ १३४ 


-सुञ्जतो १२० १२२ १२४ १२६, १३० 
१३९ १३२ १३३१ १३४ 

विसमानुपस्सी ८ 
विलीयकासं १०१ 
विलुत्तसन्बी २८९ ३४८, ३५७ 
भिवहुकप्म ७ 
विवादाधिकरण २५२ 
यिवेकेज पत्तिसुख ६ 
विसाला भिगारमाता २७८ २७९, २८२ २०९ 
विसुद्धापेक्खो ११४ 
विस्सञ्जितसर्नी २६८, २४७ ३५७ ३६६९ 
विस्सासम्गाही ६७ 
विह्ीस्वीवर ३०७ 


१६ ) 


विहारपेक्छको १७० 
विहारपेक्खिकां १८४ 
विहारवत्थु ६१ ९९ २२३४ २३५ 
विहारो २३२, २३३ २३६ २३७, २६२ २६५ 
वीमसत्थाय मोचेति १५१३ 
वीमसाधिप्पायो भिक्स ९६९ 
वीसति णो भिक्खुसद्धो २७७ 
वृप्थवस्सा भिक्ख्‌ ३७० 
वेणिगगाहौ १७१ 
वेदनटरौ २४५ १६३७, १८९. २६२ 
बेदल्ल पालिया भ्रङ्ख १० 
वेनयिको भव गोतमो 4 
वेपुष्लमहत्त १२ 
वेभारपस्सो राजगह च २४१ 


वेमतिको १७३ १६३ २६५ ३०८ ३१६ ३४८ ३७४ 


केय्याकरण पालिया श्रद्ध १० 
वेय्यावच्चकरो ३१७, ३१९ ३२० 
वेय्यावच्व ३१८ 
वैरञ्जा ३ ९ १४ 
-ठीहितिका ९ 
-सलाकावृत्ता ९ 
-सेतद्िका ९ 
वेरञ्जाय नटेरूपुचिमन्दमूल ३ 


वेरज्जो ब्राह्मणो * ३ ८,१३ १४ 
वेव्युवन राजगहे १४२ २१५ २४१ २५० २५८ 
२६२ ३०१ ३०२ ३३७ ३६ 


वेसालिव वज्जिपृत्तका भिक्खू २८ २६, ५३ 

वेसालिय गोतमक चेतियं २८७ 

वेसाली १४ १६ १९ २६ ४त ५० एर्‌ ठठ ठदः 

१०९ ११०. २५८७; २३२३ 

तस्सा भ्रविद्रे कलन्दगामो १५ 
स 

सर्ईतिका दिसा २४३ 

सउपहवा दिसा २४२ 

सकदागाभिफल १२१, १२४ १२६, १३० 

दै १३१, १३३ १३४ 

सकसञ्जी ६७ ७२ 

सक्यपुत्तिया समर्णा २०५ ३०६ २१४ ३१७ 

३४८ ३६२ ३६५ 


स्वयपृत्तो उपनदो ३०५) ३०६, ३१०, ३११, ३१३. 


३६५६ 
~-गोतमो ३ 
सम्गत्थाय मोचेत्ति १५३ 
सङ्कस्स ४. 
सद्तकम्म ६९ ६.६ 
सद्खलिखित ब्रह्मचरिय १६ 
सद्धुकम्म २४६, २५६ 
सद्भेदो ~ २१८ २५९६ २६० 
सङ्खवेवचनं ३४ 
सद्खुस्स कतिकसण्ठान २४१ 
सद्धाटि १४६० २४३, ३९७२ 
सश्ुदिसेसदिदटि २५७ 
सद्खादिसेसा, तेरस २७७ 
सद्धिको लाभो ३७४ 
सच््छिकतसञ्व्निनो भिक्खू ११३ 
सञ्चरित्त १६९८ १६.९ 
सञ्न्वेतनिव सुककविस्सटि १५२ 
सञ्ज्ना्िका २१५, २२०, २२३ 
सञ्योजनो १३६ 
सत्तिपद्राना, चत्तारो १२०, १२३, १२४, १२७ 
१३० १३१, १३३, १३४ 
सत्त बोज््ङ्गा ११६. १२१. १२३, १२४ 
१२३५०, १२३९१, १३३, १३४ 
सत्तरसवग्गिया भिक्स १०५ 
सत्ताहपरमता २३५७ 
सत्ताहपरम परिभुञ्जितव्व ३५६ 
सचिलोमो पुरिसो १४ 
सखत्यहा'रको ६० 
शत्या, देवसनुस्सान ३ 
पत्थो २६९२, २९४ 
खल्थो श्रततिरेकचातुभासनिविह गामी ५७ 
खवुक्रो लोको ४; 
सच्छा पजा ४ 
सद्दुपद्ं ९२, ९५ 
सद्धा ५९ 
सद्धिविह्यरिकवे वचनं ३४ 
खद्िविहाखकि ३०; ३२, १३८५ ३३० 
शूनता ३६४ 


( १७ )} 


२१६, ३१७, २३१० ३३७; ३३८; 
३४३; २४४, ३६०; २३६१, २३६४ 


सथतसम्मूति 


३२७ 

संथत ३२७ ३२८, ३३१ 
~ग नुंवस्स ३२९६ ३२७ 
-एवकलोमानि ३२३ ३२४ 
-कोसियमिस्सक २२१, ३२२ 
-सुद्धकाठकान एटकलोमान ३२९४, ३२५ 
सपदानचारिको श्मयस्मा सुदिन्नो १९ 
सपरिक्कमना कूट २२२३ २२५) २२८, २३० 
सपरिदण्ड इप्थी॥ २००, २०१ 
सप्पटिभय म्रारञ्जक सेनासन ३७१ 
सप्पसोण्डिकप भारो राजगहं २४१ 
सपि २५६ 
सप्पिनिक। नदी १४८ 
स॒ प्पिवण्ण सुक्के १५२ १५४, १५७ १५२८ १५६, 
१६०, १६१ १६२, १६१३ 

सब्बैकायप्परिसवेदी ८७ 
स यञ्जनी धम्मो ३ 
सब्रह्मक लोकां ४ 
सद्य चारिवेवचन ३४ 
सब्रह्मचारी २० 
सभया दिसा २४३ 
सपणकुत्तको मिगलण्डिको ८४, ८६, पलं 


समणा' सक्यपुत्तिया २०५७४ ३०६; ३१४ २१७, 


३४८ ३६२ २६५ 


समनुरगाहीयमानो ११४ २४५ 
समनुभास, यावततिय २६० 
समनुभासना 2. 
समनुभदुो, भिक्सुसद्खेन २६२) २७६ 
समनुस्सो गामो ५६ 
समिता ३५ 
समाधि ११५ 

~-प्रनिमित्तो ९११५ १२१० १२२, १२४ १२६, 


१६३० १३१ १३२ १३२३६, १३४ 
-भ्रप्पणिहितो ११५ १२० १२२, १२४, १२६ 
१३०. १३१, १३२ १३३, १३४ 

१५८१ 
११४ १२० १२२, १२४, १२६. 
१३० १३९१, १३२, १६२ शदे. 
समाधिज पीतिसूुख ६ 
खपनाचरियकवेवचन दे 


° -भनेज्जो 
-सुजञ्व्यतो 


६ ( श्न ) 


तमानाचरियको ३० | प्ारिपृत्तमोगत्लानप्पमृखो भिक्छूसद्ने २७३ 
समानुपञ्क्ञायक्वेवचन ३४ | सारिपुत्तमोग्ल्लाना २७२ 
समानुपञ्जायको । ३० । सारिपृत्ता २७२ 
समापत्ति $ ^ ११५ ११६ | सारिपृत्तो १० ११ १२२८७ २८८ ३४६ 


-श्रनिमित्ता ११६ १२० १२२ १२४ १२७ | सावको जाणमभूतो ध १४७ 
१३० १३१ १३२ १३३ १३४ | सवत्थी ४० ४६ ७९ १५० १७० १०८४ १६० 


-ग्रप्पणिहिता १६५ १२० १२२ १२४ १२७ १६४ १६७ २६६ २७० २७८ २८२ 
१३० १३१ १३३ .१३४ २९० २९५ २९९ ३०५ ३०६ ३०८ 

-युल्जता ११६ १२० १९२, १२४ १२६ ३१० “३१३ ३१६ ३२४ ३२५ ३२६ 
१३० १९३१ १३२ १३३ १३४ ३३० २३३१ ३०३ ६४० र३ २४५ 

समुक्सेटितो १२१ १२३ ३५३ ३५८ ३६० ३६४ ३७० ३७ 
समूद्दत्तो खण्डदेवियापृत्तो २५८ २६२ | सासङ्सम्मतानि भ्रारञ्व्यकानि सेनासनानि ३७१ 
सम्बोधिपरायणो १३ | सीसड्ध ३७१ 
सम्मप्पधाना चत्तारो ११६ १२० १२३ १२८ १२७ | सासपतेल --- ३५५७ 
१३० १३१ १३२ १३४ | सिक्खाकामा ३१४ 

सम्मादिष्टिको ७ | सिक्खा तिस्सो ३० 
सम्मासम्बृद्धो कस्सपो भगवा १० ११ १२ १४५ | सिक्खावेवचन २४ 
१४६ १८७ । सिली भगवा १० ११ 

सलाकटत्थ २४९ | सित पात्वाकासि १४३ 
सलाकावुत्ता वरञ्जा “ ९ | सीतवन राजगहे ~ २४१ 
सविचार ६ | सीस्ाभितापो १०२ 
सवितक्क ६ | सीहविधासं ७२ 
सस्समणब्राह्मणी पजा, ४ | सुक्कविस्सद्विं सञ्चैतनिका १५२ 
सहधम्मिकर २६६ २६७ | सुक्कानि दस * १५२ 
साकतो २८०, ३०६,..२४६ | सुखत्थाय मोचेति १५३ 
साकुणिको १४४ | सुखप्पटिसवेदी # 5५७ 
सागला * । ४ | सुखविहारी ६ 
सजीव ३० | सूखसम्भासा ्रस्सजिपून बसुका भिक्लू २७५ 
साणिपाकार ३२.२, ३२४ ३२९ ३३२ | सुगत भगवा ३ 
पाण सूत्त => ३६२३ | सुड्घातो ५५ ५१ 
साधस्थिकरी ३१२ ३१५ | सुद्धटान ४ ७७ 
सासर्वण १६१ | द्धः ६३ 
भपामणेरवेवचन ३४ | सुज्व्यता समापत्ति ११६, १२०) १२२ १९४, १२६ 
सामणेरी १४७ १३० १३१ १३२९ १३३ १३४ 
साभणरो ३१ सुञ्जतो विमोक्लो १२० १२२ १२४ १२६ १३०. 
| साम सुत्त ३६१ ३६६ | . ^ १३१ १३२, १३३ १३४ 
सार्व, इत्धी २०९ -समाधि ११५, १२० १२२ १२४ १२६ 
सारथिको १४१५ १३०, १३१ १३२ १३३ १३४ 
, सारम्मा कुटी २२२ २२३, २२४ २२६, | सुज्व्यागार ९१६ १२६ 


२२८ २२९, २३१, २३४ । मुणिसभोगो ˆ १९६ १९७ 


( १९ ) # 


मुत्तन्तिका भिक्ल्‌ २४० | सेनासनपञ्ब्यापको इन्बो मस्लपृत्तो २३९ २४० 
सृत्ताति छं ३६३ | सेनासनलेसो २५३ 
सुत्त कप्पासिक ३६२३ | सेनासनानि भ्रार्ञ्नकानि गासङ्कुसम्मतानि ३७१ 
कम्बल २६२ | सेनियो राजा निभ्विसार मागधो ज४ ५५ १४८ 
-कोसेय्य ^ , २६३ २५३ २३५४ ३५१५ 
-खोम २६२ | सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छि्नो 
-मनज् ३६६३ प्रमन्नः पुन विरख्हिया ११५। 
-साण २६२ | सेग्यथापि निकुगिनत वा उक्वुज्मेय्य पटिच्छुस् 
सृत्त, पालिया श्रञ्खं ९० वा" धिवरेगय महस्त वा म श्राचिेगय 
सुत्त सारम ~ २६९१ २६६ भ्रधकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य ८ 
सुदिन्नो कल दपुत्तौ ९५ ५९ ७ ५८, | सय्यथापि नाम पण्डुपलासो ब धना पमृत्तो 
१९ २० २९, ९२ ग्रभव्बो हरितत्ताय ४५८ 
सुद्धकाठ्कान एलकलोमान सन्यत २९४ २६९५ | सेष्ययापि नाम पुथुसिला द्वेधा भिन्ना 
सुद्धकाठ्क  -- ३२२ ३२४ ३९५ भ्रण्पटिरसाधका होति ६१ 
सुदधकाठक एठकलोम २९२ ३९४१ ३९५ | सेग्मरृथापि नाम पूरिसो सीसच्छिन्नो श्रभन्नो 
सुद्दिद्ि ४ तेन सरीस्ब घन जीवितु ८ ३५ 
सुन्दरो भिक्लु ४५ | सेग्यसको १५०, १५१ 
सृपञ्बा उपासिका ४९ | स्ेवनाधिष्पायो १८१ 
सुपत्किम्मकता सङ्धाटि ९४२ | सोतिपक्तिफल १२१, १२३ १२४ १२०, 
सुषिनन्तम भरनापत्ति १६४ १३० १३१, १३३, १३४ 
सुप्पवायित' चीवर ३६४ | सोतापन्नो १३ 
3 २५५ § सोभितो भ्रायस्भा १४६ 
सुवितच्छित चीवर + २६४ सोरेय्य ® १४ 
सुविलखितं चीवर * ६ ७ 
सुवीत चीवर ॥ ३६४ [0 ६४ 
सुकरिको 4. ॥ 
सूचको १४५ ४ ह्‌ 
सूचिलोमो पूरिसो १४५ 
सूनवर ७३ | हत्थमाहो १७१ 
सेदोपुत्तो ३०५ | हत्थपगो रूपियसबोहारो “+ ३४१ 
सेदो, भव गोतमो ६ | इभ्मिय २६२, २६४ 
सेतद्धिका वेरन्जा ६ | ह्रणक ˆ ६१३ 
सेनासनचारिका २९६ | हदारिकी १४६५ 
> क 





प्रकारक ~ भिक्षु जयदो काष्यप, मत्र, पालि प्रकादान मण्डल 
बिहार, नालन्दा ( पटना ) 
६ मुव्रक ~ ची कूष्णच दर बेरी, विद्ामन्दिर प्रेस प्रादवेट लितिरेड, 
डी० १४ ।२८, भानर्मा दर, वाराणप्ी-र 


